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इस परिच्छेद में सम्यगद्शन का स्वरूप लिखते हू -- 
सम्यगूदर्शन का कुछ स्वरूप ऊपर लिस भी 

सम्यक्त के भद आयें हैं, तो भी भव्य जीवों के विशेष जानने के 
घास्ते कुछ और भी लिखते है| सम्यफत्व के 

दो भेद ई--एक व्यक्दारसस्पफ्त्व, दूसरा निश्चयससम्यफ्त्व। 
जिनोफ्त तत्तों में ज्ञान पूर्वक जो रुचि है, तिसको सम्यफत्व 
कहते दैं। सो सर्म्यफ्त्व, जिन तर्तों में यथार्थ रुचि- उत्पन्न 
दोने से द्वोता दे, सो तत्त्व तीन दे । एक देवतत्त्व, दूसरा 
गुस्तरप, तीसरा घमनत्त्। जो पुरुष इन के विये अ्रद्धा-- 
पतीति करे, सो सम्पक्‍्त्ववान्‌ द्वोता दवै /तिस श्रद्धा के दो 
कि 


औैनतस्वादश 


ण 


भेद हैं--एक व्यवद्यार श्रद्धा, दूसरी निश्चय धद्धा। इन दोनों 
में ग्रथम व्यवद्वार भरद्धा का स्वरूप ल्खिते दें । 
व्ययद्वार थरद्धा में दव तो श्री आरिद्रत है, जिस का 
स्वरूप प्रथम परिच्छेद में लिख आये हैं, सो 
चार निध्रप तवा सब तहा से जान छेना | तथा तिस अरिहत 
मूसपूजन. क चार निद्देप अथात्‌ स्वरूप ई, सो यद्दा पर 
कहते ईं--१ नामनित्षेप २ स्थापनानिक्षेप, 
३ द्ब्यनित्षप, ७ भावनिक्षप रे । इन चार्सों का स्वरूप 
विस्तार पूप देसना दोवे, तदा गिशेषावश्यक देख लेना । 
पिन में प्रथम नाम अत, सो “कनमों अरिद्ताय” ऐसा 
कहना । इस पद का जाप करके अनेक जीव सश्षार समुद्र 
को तर गये दै | तथा दूसरा स्थापनानिक्षेप, सो आरिह्त की 
प्रातिमा अथात्‌ समस्त दोपयुक्त चि दो से रादित, सदज 
झुमग, समचतुरस्त सस्थान, पद्मासन, तथा कायोत्सगमुद्रा 
रूप जिनविंव जानना | तिस को देख कर, तिस की सेचा 
पूजन करके श्रनत जीव मोक्ष फो प्राप्त हये हैं । 
भश्चञ --अरिद्वत की प्रतिमा को पूजना, उस को नमस्कार 
करना, और स्थापना मिक्तेप मान कर उस को मुक्ति दाता 
सममभना, यद केवल मूखना फे चि द दे । जडरूप भातिमा 
क्या दे सकती दे ? 





$ यह नमस्कार मन्त्र वा प्रथम पद है, और श्री कल्पयत्र तथा भगवती 
सन्त के आरस्भ में आया है | 


सप्तम परिच्छेद ६ 


उत्तर -दे भव्य ! तू किसी शास्त्र को परमेंश्यर का 
रचा छुआ मानता है, या कि नहीं? जेकर शासख्र को 
परमेश्वर का चचन मानता दै, तथा उस को सच्चा ओर 
ससार समुद्र से पार उतारने चाछा मानता है; तो फिर 
जिनप्रतिमा के मानने में फयों छज्ला करता दे? फ्योंकि 
जैसा शास्त्र जडरूप दै, श्रर्थात्‌ उस में स्थाह्दी अर काग्रज 
को घज कर और फुछ भी नहीं है, तेसी जिन प्रतिमा भी 
है। जकर कद्दोंगे कि काशज़ों पर तो स्याही के अक्षर 
सस्थान सयुक्त लिखे जाते ईं। अत उन फे धाचने से परगेश्यर 
का कदना मालूम दो जाता है, तो इसी तरे परमेश्यर की 
मुति को देखते से भी परसमेथ्वर का स्वरूप मालृप 
द्वोता है। 

प्रक्ष-प्रतिमा के देसने से अरदत के स्परूप का तो 
स्मरण दो आता है, परन्तु प्रतिमा की भाक्ति करने से फ्या 
लाभ दे ? 

उत्तर --शखस्त्र के श्यण फरने से परमेश्यर फे वचन तो 
मालूम हो गये, तो भी भक्क जन जैसे शास्त्र फो उच्च स्थान 
में रपते हे, तथा कोई शिर पर से कर किस्ते हैँ, किततनेक 
गले में छथ॒काये रसते है, और कितनेक मजी पर, क्रितनेक 
चौकी आदि पर सुदर झुद्र रुमालों मे लपेट कर रखते 
है, और नमस्कारादि करते हैं, ऐेस ही जिनप्रातिमा की 
भक्ति, पूजा भी जान लेनी । 


ड़ जैनतस्वादश 

प्रक्ष-जैसे पत्थर फी साय स दूध की ग्रस्ज्ञ पूरी नहीं 
द्वोती दै, ऐसे दी पतिमा से भी कोई ग़्रज पूरी नहीं दोती, 
तो फिर प्रतिमा को क्यों मानना चादिये ? 

उचर -जैसे कोइ पुरुष मुस से गो, गो, कहता दे। तो 
फया उस फे इस प्रकार कद्दने स उसवा प्श्तन दूध से भर 
जाता हे ? अर्थात्‌ नहीं भरता दे । ऐसे दी परमेश्वर के नाम 
कछेन और जाप फरने से भो कुछ नईीं मिलता, तब तो 
परमेश्वर का माम भी मे रेना चाहिये । 

प्र्ष >परमेध्वर का नाम लेन से तो दमारा अत करण 
थुद्ध द्वोता द्ै । 

उचर >पसे द्वी श्री जिन प्रातिमा के देखने से भी 
परमेश्वर के स्वरूप का योघ दाता हैं, तातें अत करण क्री 
शुद्धि यद्वा भी हर दी हे । 

प्रश्न “जब कि परमश्यर के नाम लेने से पुएय दोता 
है, तो फिर प्रातिमा कादे को पूजनी ? 

उत्तर --नाम से ऐसे शुद्ध परिणाम नहीं दोते जैसे कि 
स्थापना के देखने स द्वोते दै। क्‍योंकि जैसे किसी सुन्दर 
यौवनवती ख्रो का नाम सेने से राम तो जागता दे परन्तु जब 
उस सुद्र यौचनवती स्त्री की सू्ति भगट स्योकार बाली 
स मुस देखें, तव अधिकतर घिपयराग उत्पन्न द्वाता दे। 
इसी वास्ते भी दशचैक्तालिऊ सूत्र में लिया दै-+ “चित्तमिस्ति 





$ चित्रगवा स्रिय न निरीक्षत्‌ ने पश्यद्‌ नारी वा सचतनामिव रवल/ता 
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न निज्काए नारी घा सुझलकिय” अर्थात्त सो के चित्राम 
घाली भीत के देखते से भी विज्ञार उत्पक्ष दोता दे । यद्द 
बात तो प्रगट प्रसिद्ध है, कि रागी की सृति देखने से राग 
उत्पन्न द्वोता है, तथा को शास्त्रो्त स्त्री पुरुष के विपय 
सेवन फे चौंरासी चिन्द्रों को देसन से तत्काल विकार उत्पक्ष 
द्वोता है। ऐसे दी श्री चीतताग की निर्विकार स्थापना रूप 
शांत मुद्रा को देखने से मन में निर्धिका रता और शात भाव 
उत्पन्न होता दै | परन्तु ऐसा नाम छेने से नहीं दोता दे । 

अश्म -जैसे किसी स्री के भर्ता का नाम देबदत्त दे 
सो जय पेघद्च मर गया, तय उस की स्त्री ने अपने भरतार 
देवदस फी मूर्ति बना कर रस ली, परन्तु उस मूर्ति से उस 
स््रीका खुद्दाग तथा सतानोत्पात्ति और कामेणडा की पूत्ति नहीं 
द्ोती है । इसी तरे भगवान्‌ की मूर्सि से भी कुछ छाम 
नदी दे | 

उत्तर -देववृत्त की सत्री देवद्स के मरे पाले आसन 
पिछाय कर देवदत्त के पाम की माला फेरे, त्ततव उस स्त्री 
का सुद्दाग नदी रहता, तथा भग्तार का नाम छेने से 
सतानोत्पत्ति भी नहीं होती, तथा कामचछा भी पूरी नहीं 
द्वाती । इसी तरे यदि कद्देंगे तब तो भगवान फे नाम/लेने से 


निज जलन >+न>>>>>-+++---००-............ 
उपनक्षयमेतदनलकता च न निरांघय्‌ । वयश्ञिइशनयागेडपि मास्कमिव 
भादिषमिवर दृष्टता दृष्टि समाहरद, द्वागेव निवतयेदिति देशाथ । 

[ दखब० टी०, अ० ८ उ० २ गा० ए४ ] 


दर जैनतन्वादश 
भी कुछ सिद्धि नहीं होगी | त्तद तो इस दछात से भगवान्‌ 
का नाम भी न लेना चादिये। 

प्रक्ष -प्रतिमां को कारगर बनाता है, तवतों उस 
कारीगर फो भी पूजमा चाद्दिये ? 

उत्तर -बेदादि शास्त्रों को भी लिखारी लिफते दें, तव 
तो उन को भी पूजना चाहिये ? तथा साधु के माता पिता 
को भी साधु से अधिक पूजना चादिये। 

पक्ष -स्थापना को कोई भी युदधिमान, इस काल में 
नदों भामता दै। 

उत्तर -बुद्धिमानू तो सर्य मानते हैं, परन्तु सूख 
नहीं मानते । 

प्रक्ष--कौन से घुद्धिमान्‌ स्थापना मानते दं? तिनों 
का नाम लेना चाहिय। 

उत्तर --प्रथम तो सासारिक विद्या बाले सब बुद्धिमान 
भूगोल, पगोलछ, द्वीप श्रर्थांत्‌ युरोप खड, विलायत प्रमुख का 
सब्र चित्र स्थापना रूप मानते हैं, ओर बनाते हैं। तथा जो 
ककार आदि अक्षर हैं, वे खर्चे पुरुप-ईश्वर के द्वाष्द थी 
स्थापना करते दे । तथा जीनियों के मत में जो पक सौ आठ 
मणेके साला में रखते दे, अधिक न्यून नहीं रफते। इस का 
डेतु यद्द दे, कि जैन यारद्द गुण तो अरिद्वत पद के मानते 
दे, अर आठ शुण सिद्ध पद के,,वेत्तीस शुण आचाय पद के, 
पश्चास गुर उपाध्याय पद के, तथा सत्ताइस गुण मुनि-खाधु 
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पद्‌ के मानते हैं। यद्द सघ मिल कर एक सो आठ इोते द। 
इस पास्ते जैनियों के मत में माला में जो मणके हैं, सो 
एक एक मण॒क्य एक एक गुण की स्थापना दे । यह माला 
भी स्थापना दै। इसी तरे दुसरे मतों में मी को माला तसवी 
डै, सो सर्य किसी न फिसी वस्तु की स्थापना दे। नहीं तो 
एक सौ आठ तथा एक सी पु का नियम न दोना चाहिये । 
तथा पादरी लोगों की पुस्तकाी पर भी ईसामसीद की मुार्से 
उस ययात की छापी हुई है, जिस अवसर में मसीद्द फो 
शूल्ली पर दने को छ जाते थे । उस मूर्ति फे दसने से ईसा 
मसीद्द की सर्च श्रयस्था मालूम दो जानी दे | बस, स्थापना 
का यद्दी तो प्रयोजन ६, कि जो उस के देखने से असली 
यस्तु का स्परूप याद-स्मरण दो जाता दै। भाश्चये तो यद्द 
है, कि अय इस काल में कितनेक तुच्छ चुद्धि याठे अपनी 
यनाई पुस्तक में यशशाल्ा तथा यश्चोपक्ररण की स्थापना 
अपने द्वा्थों सु करके अपने शिष्यां को जनाते हैँ, कि 
यशोपकरण इस झाकुृति फे चाहिय | फिर कद्दते दे कि हम 
स्थापना को नहीं मानते द। अय विचार करना याद्िये कि 
क्या इन से भी कोई अधिक मूखे जगत्‌ में दे ? आप तो 
स्थापना करते हैं, अर फिर कद्दते ई कि दम स्थापना को 

मानते नहीं हैं । इस घास्ते जो पुरुष अपने शारत के उपदे 

धाफ़ को देदधारी मानेगा, थो अवश्य उस की मूर्ति को मी 

मानगा। तथा जा अपने शास्त्र के उपदेश का देदरादत मानते 
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ह, येभी थोड़ी उाद्धि वाले हैं । क्‍योंकि जिस के देंद्द नहीं, थो 
शास्त्र का उपदेश कद्ापि नद्दी दो सकता दे। कारण कि 
देद्द रद्दित दोता अरु शास्त्र का उपदेश देने घाला भी द्वोना, 
इस वात में कोइ भी प्रमाण नहीं दे। अरु मूर्तति स्थापना के 
विना निराक्ार सवब्यापी परमश्यर का ध्यान भी फोई 
नहीं कर सकता हे, जैसे कि आकाद का ध्यान म्दी दो 
सकता है।इस घास्त अठारद दूषण स॒ रद्दित जो परमेश्वर 
है, तिस की मूर्ति अबश्य माननी और पूजनी चादिये | सो 
ऐसा देव तो अर्देत दी दे, इस घास्ते अर्दुत की प्रतिमा 
आव्श्य माननी चादिये। पर“तु छिसी दुबुद्धि फे छुद्देतुओं 
से भ्रम में फल कर छोडनी क्दापि न चाहिये। 

तीसरा द्रव्यनिक्तप सो जिस जीव ने तीथक्र नाम 
कम का निकाचित यघ फीना दै, तिस जीव में भाषी 
शुर्णो का आरोप अर्थात्‌ आगे को तीथकर भगवान धोवेगा, 
ऐसा वत्तमान में आगेप फरके चदन नमस्कार और पूजन 
करना पद्रष्यानिष्तेप दे। इस से अनेक जीव मोक्ष को प्राप्त 
छुये दे | 

चौथा भावनितक्षप -सो जो घचमान कार में 
सामघर अम्रुख तीर्थेकर केघल शानसयुक्त, समवसरण में 
विराजमान, भव्यजीयों के प्रतिय्रोधक, चतुर्दिथ सघ के 
स्थापक, से भाव अद्देत, इन के चरण कमल की सेवा फ्रके 
अनाज जीयथ !मुक्त'दोते दे यद्द भाषनिक्तेप है। यद्द चार 
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निश्षेप परके ' सथुक्त,; ऐसा जो श्ररिद्वत देवाधिदेव, मद्दा 
गोप, मद्दा माहण, महा सियोमक, मद्दा सार्थप्रादह्क, मद्दा 
चैदय, भद्दा परोपकारी, कश्णासमुद्र, इत्यादि अनेक 
डउपमा छायक, सो भव्य जीवों के अ्शानाधकार को दूए 
करने में सूर्य के समान दे, प्रमाण करके अगिरोधि जिस फे 
घचन द | और जो ऐसे मुनिमनमाहन, योगीश्वर, चिदानद 
घनस्वरूप, धरिद्दत फा में दूव अथोत्‌ परमेश्यर मायता हू, 
तिस की सथरा करू, तिस की आशा सिर घरू, एसा जो 
माने, सो प्रथम व्यवद्ारशुद्ध देवतत्तय दे । 

दूसरा निश्चय शुद्ध वेयतत्त्य कद्दत दई। जो शुद्धात्म 
स्परूप को अनुभव करना, सो शुद्धात्म स्वरूप दी निम्धय 
देवतत्त्व दै। फैसा है या शआत्मस्वरूप ? कि पाच वर्ण, दो 
गध, पाच रस, आठ स्पर्श, शत्द, क्रिया इन से रदित, तथा 
योग से रद्दित, अर्तीद्विय, अविनाशी, अलुपाधि, अवधी, 
अश्वेशी, अमृत्त, शुद्ध चेतन्य, शान, दर्शन, चारिघ्र श्रादि' 
अनन्त शु्णों का भाजन, सबच्धिदाननद स्वरूपी ऐसी मेरी 
आत्मा दे, साई निश्चय देव दे । ४. 6 “४ ८, 

अथ दूसरा गुसतत्त्व कदते दे । तिस के भी दो भेद दे, 
एक शुद्ध व्ययद्वारगुर, दूसरा शुद्ध निश्चयग्रुय। उस में 
शुद्ध व्यवद्धारणुर का स्परूप तो गुरुतत्त्य निरूपणु परि 
चढेंद में लि आये दे, तद्दा से जान लेना। ऐसे साधु को 
शुरु करके माने, ऐसे गुरु फी आशा; से प्रचत्त, ऐसे मुनि 
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फो पात्न चुद्धि करे शुरू अश्नाविक देगे । यह शुद्ध व्यवद्ार 
झुरुतरव है। तथा शुद्ध निश्चय गुरुतत्त्व तो शुद्धात्मधिश्ञान- 
पूर्वक दे जो देयोपादेय में उपयोगयुक्त परिद्वाए भव्ात्तिश्ञान, 
सेप निश्चयशुरुठर्व दे 
आअथ तीसरा घर्मतत्त्य कहते है। घर्मतरव के भी दो भेद 
हैं, एक व्ययद्वार घमतस्तय, दूसरा निग्धयधर्म 
व्यवरार चम. तत्तय। तिन में जो व्यवद्दार्प धरम हे, सो 
और दवा. दयाप्रधान दे। क्‍योंकि जो सत्यादि घत हें, 
से। सर्व दया की रक्षा वास्ते हैं । इस चास्ते 
दया का स्वरूप लिखते है। दया के आठ भेद हैं, से कद्दते 
ई-.१ द्वव्यदया, २ भाषद्या, ३ स्वद्या, ७ परद्या, ५ 
स्वरूपदया, ५ अश्ुयधद्या, ७ व्ययदारद्या ८. निश्चयदया। 
१ दृब्पदया-यल्लपूयरश सब काम करना। यद्द तो 
जैन मत घाले क कुछ का धम दे। खब जैन लोग पानी छान के 
पोते दे, और अन्न शोघ के साने ६। जेश्र कोइ जैनी छुल- 
कपद करता दै, भूठ थधोल्ता दे, और विभ्वासधात करता 
है, थो पापी जीप है। सो जैनमत को कलकित करता दै, 
यो सर्ये उस जीघ का ही दोप दै, परतु उस में जैनथम का 
कुछ दोष नहीं है । जैनघम तो ऐसा पविन्न द्वे कि जिस में 
कोई मी अलावित उपदेश नहीं दै। यद्द शत सर्च सुश जनों 
को विद्त दै। इस वस्ते जो काम करना, से य्षपूर्यक 
जीवरक्षा करके करपा। 
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२ भाषदया-दुसरे जीवों की शुणप्राप्ति के वास्ते 
तथा दुर्गति में पड़ते हुए जीव के रक्षण चास्ते, अन्त करण 
में अज्ञुकपा घुद्धि सयुक्त जो परज्ञीव को द्वितोपदेश करना, 
स्रो भावदया है। 

'३ स्ववूया-अनादि काल से मिथ्यात्व, अशुद्ध उप 
योग, अशुद्ध थ्रद्धापूर्वक अशुद्ध प्रवृत्ति, क्पायादि भावशर््रों 
करी समय समय में आत्मा के शानादि गुणरूप भावधाणों 
की द्िसा होती है। ऐसे जिनवचन सुनने से पूर्वोक्त माव- 
शस्त्रों का त्याग करके स्घसत्ता में प्रश्नात्त करके, शुद्धो- 
पयोग घार के विषय क्पायों से दूर रहना, अरु शुभ, अशुभ 
कर्मेफल के उदय में अव्यापफ रहना अथोत्त सुस्त दु स 
में दर्प विषाद न करना, प्रतिक्तण अशुभ कर्म केतिदान फो 
दूर करने की जो चिता, तिख का नाम स्थद॒या द्वे। इस 
रूपदया यी रुचि वारछा जीव अपनी पारिणाते शुद्ध करने 
चास्ते जिन पूजा, तीर्थेयात्रा, स्थयात्रा प्रमुख शुभ प्रद्व॑त्ति करे 
बहुमान करके जिन शुण गाये, असत्‌ प्रवृत्ति से चित्त को 
इटा करके तस्वाक्तवी फरे, पुद्नलावलषीपत्ा हटावे। “इस 
शुभाश्रव में यद्यपि देसने में क्रितनेक जीवों की द्विंसा दौस 
पड़ती है, तो भी आत्मा की अशुद्ध परिणाति मिटने से 
आत्मा श॒ुणप्रादी दो जाती है, जब गुणआददी मई, तव शान 
चान्‌ दो गई | इस बास्ते सर्द साधक जीवों को यद्द स्थदया 
परम खाधन दै। इस स्वदया के चास्ते साथ भी नथकल्पी 
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पिदार कर्स्त हैं, ओर उपदेश देते हैं; चर्चा करते दें, तथा 
पूल), प्रतिल्लेपन बरते हैं। यद्यपि नदी नाले उतरने पडसे 
हैं, तद्दा योगों की चपलता से आश्रय द्वोता है, तो भी 
चेतन स्वरुपातुयायी रहता दे, जिमाशा पालता के और 
कपायस्थान मद करता दे, स्पच्छदुता दूर करता दै, तथा 
धम्म प्रवृत्ति की धृद्धि करता दै। यद्द स्वदया के त्यास्ने 
शुभाभव साधु भी अपने कटप घमाणे आचरण करता द्दे! 
परतु यद्द आभ्रव साधक दशा में वाधक नहीं दे। 

४ परदया--छ काय के जीवों फी रक्ता करनी । जहा 
झयदया दे, तद्दा परदया तो नियम फरके है, अर जहां 
पर दया द्ै तद्दा स्पदया की भजना है, अथोव्‌ धोबे भी, 
नद्दी भी दोवे । 

& स्वरूपद्या--जों इदलोर परलोक के विपयसुख 
चास्ते तथा छोक्ो फो देखा देसों करके जीव रफ्त्ता 
करे, से। स्वरूएदया दे। इस दया से चिपय छुख तो मिल 
“जाते दे, परन्तु मडक्चणेवत्‌ ससार की वृद्धि / ढोती दे। 
' यद्द देखने में तो दुया दे, परन्तु माय से ट्विसा दी है । 

६ अखवधदया-थारक चढ़ आंडम्रर से सुनरि को 
घद॒ना करने को जाये, तथा उपकार बुद्धि से दूसरे जाचों को 
न मार्य मे लाने बास्ते आहरोश--तेडपादि करें, कसी 
को शिक्षा देवे। यद्या देयने में तो दिसा है, परन्तु अत में 
स्थपर को ल्यम का कारण है, इस वास्ते थद्ध दया दें। जैसे 


ता 
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साधु, आता, अपने शिष्य शिष्पाओं को शिक्षा देता 
है, फिसी को भूल याद कराता है, तथा किसी को अज्लुचित 
काम से मना करता है, किसी को एक बार कद्दता है, अर 
किसी को बारम्याए शिक्षा देता दै, किसो ऊपर क्रोघ भी 
करता है, शासन के प्रत्यनोक्त को अपनी लब्धिख बड़े 
देता है, इत्यादि कामों में यद्यपि द्विसा दीसती है, तोभी 
फल दया का दे । 

७ व्यवद्यारद्या-- घिधिमागोौजुयायी जीय दया पाले, 
से क्रिया कलाप उपयोग पूर्चक्ष करे, सो व्यवद्यार 
दया दे । 

८ निश्चयदया--शुद्ध साध्य उपयोग मे एकत्व भाव, 
अमेदोपयोग साध्य भाव में एकताश्ञान, सो माधद्या। 
इस दया सेती ऊपर के ग़ुणस्थानों में जीव चढता है, 
तिस वास्ते उत्कृए दे। इत्यादि अनेक प्रकार से दया के 
स्परूप, विशानपूपक सूत्र, नियुक्ति, भाष्य, चूर्णी, दात्ति, 
इस पचागीसस्मत, प्रस्यक्षादि अमाणपूर्यक नैंगमादिनय» 
नामादि निक्षण, सप्तभग, शघाननय, फ्रियासय, नथा निम्चय 
व्यवद्दास्नय, तथा द्व्याथिक पयोयार्थिक, इत्यादे उभय 
भाय में यथावसरे झर्पित, अनर्पित नयनिपुणता खे मुख्य 
गौण भावे उमयनयसम्भत, शुद्धस्याद्धादरैली विशानपूर्यक, 
श्रीक्षिद्धातोक्त दान, शील, नप, भाषमारूप शुम प्रवृत्ति, 
तिस का नाम शुद्ध व्ययद्टारधमे किये है । 


श्छ जैमतस्त्वादर्श 


सथादूसरा निश्ववधम--सो अपनी आत्मा की आत्मता 

को जाने और घस्तु के स्थभाघ को जाने। जो 

निरचय भम मेरी अात्मा है, सो शुद्ध चैतन्यरूप, असख्या 
तप्रदेशी, अमूत्ते, स्परदेदमाषरव्यापी, सर्वे 

चुदूगलों से मिश्ष, अखड, अलिप्त, ज्ञान, दशन,चारित्र, सुख, 
घीर्य, अव्यायाघ, सबच्चिदानद्ादि अ्रनत गुणमर्या, अआंबि 
नाशी, अजुपाधे, अधिकारी है, साइ उपादेय दै। इस से 
घिलचाण जो परपुद्गल्यद्क, सो मेरे भद्वी। तिस पुदूगछ 
के पांच विकार हँ--१ शब्द, २ रूप, ३ रस, ४ गध, ५ 
स्पश, इन पाचों के उत्तर भेद अनेक ई। इस लेकाकाश में 
डद्योत तथा अघकार, तथा जो शब्द है, तथा सर्व रूपी 
।पस्तु की जो छाया, रत्न की काति, शीत, धूप, नाना प्रकार 
के रूप, रग, सस्थान, ओर नाना प्रकार की खुगध, दुर्ग'ध 
लावाप्रतार के रस, तथा सर्व सलारी जौपों की दृद, 
भाषा; और मन के विक्टप, दश प्राण, छ प्रयोपष्ति, द्वास्य, 
रांते, अरति, भय, शोक, जुग॒ुप्सा और खुशी, उदासी, 
कदाग्रद, इढठ, लड़ाई, प्रोघादे चारं॑ कपाय तथा साता 
असाता, ऊच, नीच, निद्रा, घिकृथा, तथा सब पुणयप्ररति 
सर्द पाप भ्रद्धति, तथा रीभना, मौज, खिज़ना, सर, तथा 
छे लेश्या, लामालाम, यश, अपयदा, मूख, चतुरता, सर, 
पुरुष, नपुसक चेंद, कामचेप्टा,मानि,जाति,फुर, इत्यादि आठ 
कर्म का विपाक--फल दै। यद्द सब बाते ज्ञीध के असुभप 
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से सिद्ध ई। अर सदरमपुद्गल। इंद्रिय अगोचर है, सो पर- 
माणु आदि लेके अनेऊ तरे का दै। इस पूर्योक्त पुदूंगल के 
सयोग से जीव चारो गति में भटकता है। यद्द पुदूमल मरी 
जाति नहीं, इस पुदूगल का मेरे साथ कोई घास्तव सबंध 
नहीं, ओर यद्द पुदूगल सर्च त्यागन योग्य दै, जो इस 
पुद्गछ का खसगे है, सोई ससार दे, तथा इस पुदूगल फी 
सगति से शान, द्शन, चारिभादि गुण विगड जाते हैं, जो 
यद्द पुदूगल हृब्य की रचना दे, सो मेरी आत्मा का स्वभाव 
नदीं।तथा घमोस्तिकाय, अधमास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, 
काल, यद्द चारों द्वव्य छेयरूप है, इन से मी भेरा स्वरूप अन्य 
है। और जो ससारी जीव हैँ, सो सर्व अपनी अपनी स्वभाव 
सत्ता के स्पामी हैं, से मेरे शान में शेय रूप हैं, परन्तु मे इन 
सर्य से अन्य हूँ, थे मरे नहीं हैं, मे इनका नहीं, में इनका साथी 
भी नहीं, ओर में श्रपन स्वरूप का स्पामी हु, मेरा स्वभाव 
सम्यगद्शन, शान, चारिघरूप दे, चरण रद्दित, तथा गंध 
रात, रस रहित, चैतन्य गुण, अनत, अव्यायाध, झअनत 
दान, छाम, भोग, उपभोग; चैीयोदिक अनंत गुण स्वरूप 
है तिनकी थरद्धा भासन पूर्वक गशुणस्पभाषादिक रूप 
चिदानद्‌ घा मेरा स्वमाव दै। ऐसा जो मेरा पूर्णोनद 
स्वभाव, तिस के भगद करने चास्ते सर्वशुद्ध 
व्ययद्वारनय निमिततमात्र दे । परन्तु मुख्य तो मेरा 


सस 


स्वभाव जो दै, तिखद्दी में जो रमणता करनी, सोई 


> 
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शुद्ध साधन है, सोई धमे दै। यद्द निश्चय धम स्वरूप 
जानना । | 
इन तीनों तत्तों की जो थरद्धा-निश्चलत परिणाति रूप, 
तिस फो सम्यक्त्य फद्दते हैँ । अरू जिस जीव को इतना 
बोध न द्वोवे, थो जीव जकर ऐसे मन में घार, पच्चपात न करे, 
“#तमेय सच्च निस्सक, ज जियेदि पवेइय' इत्यादि जो जिने 
श्वर्‌ देधों ने कद्दा है सा सर्च नि शक्ति सत्य दे, ऐसी तरयाथे 
अ्रद्धा को भी सम्पग्‌रशन--सम्पफत्व कद्दते हें। इससे 
जो विपरीत दोवे, तिसको मिथ्यात्व कद्ते दे इस मिथ्यात्य 
बाय स्थरूप मय तर्य में लिख आये हैं, तद्दा से जान लेना। 
इस मिथ्यात्य को स्यागे, तिख को सम्यकत्य कद्दते दें । 
अथ निश्चय सम्यपत्व का स्वरूप लिखते हई। जो पूर्व 
मैं निश्चय देव, गुरुओर धर्म का स्वरूप फद्दा है, सोइ 
निश्चयसम्यक्त्व दै। झनतासुबधी चार फ्पाय, सम्पफत्य 
मोद्द, मिश्रमोद्द, अर मिथ्याध्य सोदद, इत खातों प्रकाति का 
उपशम करे, तथा द्यापशम करे, तथा क्षय करे, तिस 
जीव को निश्चय सम्यकत्व द्वोता दे । निम्धय सम्यफ्त्व परोक्ष 
शान का विपय नहीं दै। केवल द्वी जान सकता है, कि 
इसके निम्धय सम्यफ्त्व हैे। इस सस्यकत्य के प्रगट भये 
ज्ञीप नरक असर तियंच, इन दोनों गति का आयु नहीं 
चाघता दे । 





# भाचारह् सत्र शरुत ३६, अ» ५, उ० ४५३ 
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_अथ सम्पफत्य की करनी लियते दे। नित्य योगयाई 
के मिलते पर, और दशार्र में कोई 

सम्बस्धवारी दिन्न न होये, तर ज्ञिनप्रातिमा का दर्शन 
केक्‍्ठ्व्प करके पोछे से मोजन करे। जेफर जिन 
प्रतिमा का योग न मिले, तो पूर्यदेशा की 

तरफ मुख करके वत्तमान तीर्थक्रों का चँत्यवदन फरे, 
अरु जेकर रोगादि किसी पिप्न स॒ दर्शन ने दोये, तो जिसके 
आगार दे, उसका नियम नदीं टूटता है। और भगवान्‌ के 
मदिर में मोटी दुश आशातना न करे। दश श्आशातना ये 
नाम कट्दते दे --१ तगोल पान, फल प्रप्ुस सर्थ सात की 
चस्तु भगवान्‌ के मदिर में न खावे। २ पानी, दूध, छाल, 
अर प्रमुस पीचे नीीं। ३ जिनमदिर में यैेठ फे भोजन ने 
करें। ४ जूती प्रछ्ुण मदिर के अद्र न लावे। ५ स्री आदि से 
मैथुन सर नद्ीीं। ६ जिनमदिर में शायन न फर। ७ जिन 
मदर में थूक्ते नहीं । ८ जिनमदिर में लघुदाशा न करे! 
६ जिन मदिर में दिशा न जावे । १० जिन मदिरि में जूओआ 
चौपट, शतरज प्रमुख न फेले। ये दश आशातना ठातसि, 
तथा उत्कृष्टी चौरासी श्राशातना वर्ज | तथा एक मास में 
इतना फ़छ फेसर आदि चढ़ाऊँ। एक मास में इतना घृत 
चढ़ाऊ | प्‌ वर्ष में इतना अगलूइना चढ़ाऊ | वर्ष में इतना 

# समागम, अवसर | 


श्द लैनतन्चाद्श 


भगयान्‌ की पूजा घास्ते खर्च फरू। अपने घन के अज्ुसार 
प्रति बष धूप, अगरवत्ती, कपूर चढाऊ। वर्ष में इतनी अष्ट 
प्रकारी, सतरा प्रकारी पूजा क्राऊ तथा करझू। बपे में 
इलना रुपया साधारण द्रव्पर में खर्चू। पति वर्ष पूजा धास्ते 
इतना द्वव्य खरचू | प्रति दिन एक नवकारवाली अथात्‌ 
माला, पच परमेष्ठि मत्र का मोक्ष निमित्त जाप करू। 
जकर कोइ दिन जाप न द्वाये, तो अगले दिन दूनगा जाप 
फरू, परतु रोगादि के कारण आगार दे । प्रति दिन समर्थ 
दोने पर नमस्फार सहित अर्थात्‌ दो घड़ी दिन चढ़े तर 
चार आद्वार या भत्याय्यान करू। रात्रि में दुविद्ार प्रत्या 
र्यान करू । पर तु रास्ते चलते (सफर में) रोगादि के कारण 
से न द्वावे, तो आगार। यप प्रति इतना साधरमिंवात्सट्य करू-+ 
साधर्मी जिमादु | इल रात से सम्यफत्व पालतू अर सम्यफत्य 
के पाच अतिचार टालू । सो पाव अतिचार कद्दते ई | 

पथम शका अतिचार-लो ज्ञिन घचन में शक्रा 
करनी | क्योंकि ज्ञिन पचचन बहुत गरभीर हैं, 

राश भठित्रा: और तिनका यथार्थ अथ फहने याला इस 
काल में काइ गुरु नहीं । और शास्त्र जो दे, 

से झनतनयात्मक दे | तिसको गिनती तथा +सशा विचित्र 
तरद की दे ।-कड एफ जगे तो कोडो दाब्द मोट का व्राचक 
है, और किसी जगे रूढ़ चस्तु (२० ससया ) का चाचक 
है । फयोंरि थी जिनमद्रगणिक्षमाथमण सथ सथ दे 
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सम्पत आचाये, सघयणा।नामा पुस्तक में तथा विशेषशबती 
अथ में लिसते है, कि कोई एक आचाये' फोडी शाब्द को 
एक फोड़ दा घाचक नदी मानते हैँ, ४िलु' सशातर मानते 
हैं। क्‍योंवि' अथ पत्तमान काल में भो बीस को कोडी कद्दते 
हं। तथा सोराष्ट्ू देश अर्थात्‌ सारठ देश में अर बत्तमान 
काल में भी पाच आन को एक फोड़ो कद्दत हेँ। यद्द जेसे 
बोडी धाब्द में मतातर है, एस दी शत, सदस्त शब्द भी 
किसी सज्ञा के घाचक दोय, तो छुछ दाप नहीं | तथा' शत्रु 
जप तीथ में जहा मुनि मोद्त गये हें, सदा भी एव फोडी 
आदि शाब्दों की फोई सशा विशेष दे। ऐसे दी छुप्पप कुछ 
फोडी यादव फद्दते है, तढा भी यादवों के छुप्पन कुलों की 
कोडी कोई सक्षा विशेष दे । इसी तरद्द सर्व जगे शास्तरों में 
चकात्तोी की सेना तथा फोणिक, चेंटफ राजाओं की' सेना 
में जा फोडी, घात अर सदस्तर शब्द दे, सो सज्ञा विशेष के 
याच ऋ मालूम देते हैं। इस बास्ते सर्व शब्दों का सर्व जगे 
एक सरीखा अर्थ मानना युफ्त नद्दीं । इस फथन' में पूज्य श्री 
ज्ञिनभव्रगणिक्षमाधमण पूरे साक्षी दने पाले हैं, 
तथा कितनेक भव्य जीधों ने सामापय प्रह्नार से 
ऐसा झुन रफ्खा है, कि पायमें आरे में 
पचम ढक की उत्कृष्ठ पक्क से बीस व के आयु है। जय 
मनुध्यायु चो जींव किसी अगप्रेज तथा ओर किसी के 
मुख से छुनते हैं, के डेढ़ सी तथा दो सौं,, 
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तथा अढ़ाइ सौ वप की आयु चाल भी मोद्टानादि किसी 
दश में मनुष्य दोते हे, तव दढ अ्रद्धावाले भोले जीव ता 
कदापि किसी का कइ्दना नहीं मानत ई, चादे यडी आयु 
चाला मलुध्य उन क सम्मुख मी खड़ा कर दिया जाये, तो भी 
थे भूठ दी मानेंगे । फ्योंकि थे जानते दे, कि जे हमारे 
जिन 5 दप का क्थव है, सो कदापि भूठा नहीं दै । परतु 
जिन को जैन मत की दृढ़ श्रद्धा नदीं है, व कुछ सासारिक 
विद्या में निपुण ४, चादे जन मत घाले दवा दे, उन के मन में 
अपश्य शक पड़ जायगी। क्योंकि उन्दों ने भी सम जैन मत 
के शाख खुप नहीं हैं । शास्त्र में जो कथन हैं, सो रूापेऋ 
दे, बाहुप्प करके कद्दा हुआ दे। सो कथचित्‌ जो झ-यथा 
द्वोव, ते शाश्चरय नदीं। फ्यौंकि बहुत से शास्त्रों में लिया दे, 
कि ज्योतिष चक्र अथात्‌ तारा मडल दै, सो सर्व तार भेर 
पव्त की प्रदक्षिणा दते दे। यद्द बात सर्व जैन मानत दं। परन्तु 
घुव का तास कहीं भी नहीं जाता है, अरु घुत्र के पास जो 
तारे--सप्त ऋषि रूढ़ि (लोक) में भनिद्ध हैं, (जिन को थालूऋ 
भजो, पदरेदार, कुत्ता और चोर कद्दत हैं। तथा और भी दित 
नेक तार घुव के पाश्वेचत्ती हैं । दे सब धुष की प्रदक्षिणा दे 
दे । पर'तु भेर पथत की प्रदक्षिणा नहीं देंते हैं। यद् थात दमने 
आखों से दखा दे, अरु औरों को दिया सक्त हैं | तो फिर 
प्रथम जो शास््रकार ने फद्दा था, कि सव तारे मेर की धदक्तिणा 
दुवे दे, यद कहना जैनी फ्योकर सत्य मानते दे ? 


सप्तप्र परिन्‍्छेद श्र 


इसका समाधान एसा है; कि श्रथम जे। कथन दे, सो 
बाहुटप की श्रेक्षा से दै । फ्योकि चहुत तारा मडल ऐसा दे 
जो मेरु पर्वत्त की प्रदक्षिणा देता है, अर फितनेक एवे हैं, 
जो घुप के द्वी आस पास चक्र दपे हैँ | यद्द समाधान, 
पूज्य श्री जिनभद्वगणिक्तमाश्रमण जी ने सघयण तथा 
पिशपणपयती भ्रन्ध में लिया दै--कि मर पर्वत फे चारों ओर 
खार घुप द, अर उन चार्रों शुप्रों के पास पेसे ऐसे तारे द, 
जो सदा उन चारों धुवों के ह आस पास चक्र देते हैँ । 
इस से यद्द सिद्ध हुआ कि जो झारत्र का कद्दना है, सो 
चाहुए्य स अर किसी अपेक्षा करके सयुक्त दै। अख किसी 
जंग स्थूल व्यवद्दार नय क मत से कथन दे, परन्तु खदम 
अधिक न्यूनता की पिथक्षा नहीं करी दे । इसी तरें सौ चर्ष 
से अधिक आयु जो पवम काल में कद्दी है, सो वाहुटय की 
अपेक्षा तथा आये खड अर्थात्‌ मध्य सड की अपेक्षा से 
है। जे कर किसी पुरुष की १५०, २००, २५० इत्यादि वर्षो 
की आयु हो जावे, तो मन में जिन वचन की झाका न 
फरनी--कि क्या जाने जिन चचन सत्य दें कि जूठ ६? 
अथांत्‌ ऐेसा विक्टप मन में नद्दीं करना | फ्योंकि शास का 
आशय अति गम्भीर हे, अग ऐसा गीताथ कोई शुरू नहीं 
है, जो ययाथथ चतला देये । 

इस आयु के कदने का यद्द समाधान दे, कि भगवान 
थ्री मद्दापौर क निर्याण पीछे ४८० चर्ष के लग भग जन मत 


श्छ जैनतत्त्यादश 


से सरवेथा पानी जम गया | तब ता चारों ओर समुन्न दी 
दाने लगा | तिस लिये आना जाना बद दवा गया। और 
हमारे शास्त्रफार तो प्रथम झरे में तथा कपभ देय और 
भरतचक्रयरत्ती के समय में जा इस भारत वप का द्वाल था, 
साइ सदा से रिखते चले आये देँ। परतु भग्त छात्र के 
ब्रिगड़ तिगड के और का शोर यन जाने सर हिसरी ने 
विस्तार पूयक बृत्तात ठीक ठीशर नहीं तलछसा। जेकर 
छिया भी द्वोदेगा, तो भी जैनमत क ऊपर वी बडी प्रिप 
सिर्ये आई हैं, उनसे ला्यों प्रथ नप्ट दो गय द। इस चास्ते 
दम ठीक ठीक सब चूतात बता नहीं सकत द॑। परतु जित 
नेक जैय मत के प्रथ हमार बाचन में झ्राय दे, उाम से जो 
ठोक है, से इस ग्रथ में त्तिबत द॑ । 

इस समय सपकद्षेन अदल चदलछ द्वो गये छू । गगा, 
मिंचु असलस्थान में नद्दी बद्दतीं। फ्योंकि उनसा अगला 
प्रवाद्द तो समुद्र ने रोफ लिया और पौछे से पानी आना 
यद दा गया । फिए जिस परत से अधिक नदी की प्रवात्ति 
भद्द, वो नदी उसी पब्रत स निकलती छोकों न मान सखीनी। 
इस बास्ते गगा और सिंधु में छुल्क देमबत पवत से जल 
आना बद दो गया, नाम मात्र से गया सिंधु रद गईं। और 
नगरियों में बनिता नगरी की कटपना पर अयोध्या बनाइ 
गई । कायल फे पर तक्षिला अथात्‌ वाहुबक को सगरी की 
वहपना करो गई। इस समय में वो तक्चिल्ा मी नदीों रदी। 
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उस फा नाम गज्ञनी प्रसिद्ध हुआ । जनियों की अद्धा के 
अजुसार, प्रथम आरे को अर ऋषमदेव तथा भरत राजा 
के समय के व्यतीत द्वोने में असख्य वर्ष व्यतीत दो ट्राये हैं। 
तो फिर नदी, पर्वत, देश, नगरों के उल्द पलट हो जाने में 
क्या आश्चर्य दे? और समुठ फा देशों प८ फिर जाता तो 
तौरेत भनन्‍्ध से भी ढठीफ ठीक सिद्ध द्वोता है। तथा पुराणादि 
प्रन्थों में भी लिया है, कि कोई ऐसा समय भी था कि समुद्र 
में पानी नहीं था, पीठे से आया है । इस यास्ते शप्रुजञय 
माहात्मय में जो लिखा है कि भरत क्षेत्र में समुद्र का पानी 
सगर चक्रयर्ती झाया दे, सो फदना ठीक दै। 


तथा तपगच्छ के आचाये श्री विजयसेन खूरि अपने प्रश्नों 
करों में लिफते हैं, फ्रि मार्गर्ध, वरदाम अरु प्रमासक नींमफ 
तीन ज्ञो तीथे है, सो जगत के धादिर के समुद्र में हैं । इस 
से भी यही सिंद्ध द्ोता है, कि भरत चक्रवर्ती जय"पद 
खण्ड अर भागधादि तीर्वों के साधने को गये थे, तब यद्द 
समुठ फा पाती रस्ते में नहींथा । तथा शास्त्रकारों ने तो 
सर शास्त्रों की शैली धीपकमदेव के फथनाइुसार रफ्खी है । 
इस यास्ते चक्रयत्तों आदि का फथन भग्त चक्रयतती के 
खरीखा फह दिया है। हर 


तथा इस फाछ में कितनेक जिडानों ने भूगोल के दविसाव 
से जो कुतय बनाये हैं, भर उन के अनुसार सरद तथा 


रद्द जैननच्यादश 

गरम देशों का दिसाग किया है। यद्यपि उन के देखने सुनने 
मूजब तथा उन के अन्लमाव के अनुसार यत्तेमान समय में 
तेखा ही होपेगा, परतु सदा ऐसा द्वी था. यह कहना ठीक 
नहीं । फ्योंकि भूगोल्हस्तामलक पुम्तक में लिया है, कि 
रूस देश क॑े उत्तर के पासे (तरफ़ ) जद्दा बफू के 'सियाय 
और कुछ भी नहीं। है. ठद्दा गय्मी के दिनों में थर्फ के गलने 
से तथा किसी जगे बर्फ के कपर गिर पड़ते से उस के हेठ 
(नीचे ) से एक फिसिम फे हाथी निकलते दे, सो भी सैंकड़ों 
हजारों निकलते है, जिन का नाम उस देश घाले मेमाथ 
कहते हैं। भय घड़ा आश्चय तो इन मेमार्थों के देखने से यह 
डोता है, कि ये जानवर गरम मुल्कों के रहने वाले है, अर 
यद्द सरद मुलक में कदा से आये ? अदझे इन के खाने वास्ते 
भी कुछ नहीं।। इस फाछ मे ज्ञो एक भी दाथी उस मुल्क 
में ज्ञाकर बाघ, तो थोड़े से काल में मर आयगा । तो ये 
छाखों मेमाथ इस मुएक में क्योंकर जाते धागे? और फ्या 
खाते होंगे! इस में यही कहना पड़ेगा हि किसी समय में 
यह मुल्य गरम दोवेगा, पीछे पथन की सासीरए बदलने से 
सरद मुल्क दो गया । इस इचात से यद सिद्ध द्ोता है, 
कि ज्ञो सरद मुरक है, थे गरम दो सकते है, अरु जो गरस 
मुठक हैं थे किसी काल में सरद हो जाते हैं। इस घास्ने 
भूगोल के अदुसार जो सरदी गर्मी की व्यवस्था की कस्पना 
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करनी है, घद्द हमेशा के वास्ते दुरुस्त नहीं। क्‍या जाने देशों 
की क्या फ्या व्ययस्था बदल चुकी है ? और फ्या फ्या 
बद्लेगी १ इस का पूरा स्परुप तो सपेश् जान सकता है। 

४ तथा इस पृथ्वी को भूगोल कहते हैं। अरु यह भी कहते 
हैं फि सूर्य नहीं फिय्ता, किंतु पृथ्री खूये के इदे गिर घूमती 
है । यद बात कुछ अग्रेजों द्वी ने नहीं निकाली है, किंतु 
अग्रेज़ों से पहिले भी इस बात के मानने वाले भारत धपे में 
थं। क्‍योंकि जैनमत का शीछागाचार्य जो विफम फे ७०० 
यपे में हुआ है, वे आचाये आचाराग सूत्न की दृत्ति में लिसते 
हैं,# कि कितनेक ऐसा भी मानते हैं, कके भूगोल फिय्ता है, 
अरु सूये स्थिर रहता है । परन्तु यह मत जनियों का नहीं 
है। उन के शास्त्रों में तो प्रगद लिखा है, कि सूर्य चलता 
हैं, अरु पृथ्यी स्थिर रहती है । और सूथे के भ्रमण फरने 
के एक सो चौरासी मडल आकाश में हैं । उन मडलों में 
प्रयेश करना, अरु द्निमाल, रानिमान का घटना बढ़ना, अर 
मौसम फा बदलना, प्रदण प्त लगना, सखुर्घ के अस्त उदय 
दोने में 'मतों' का वियाद, इत्यादि खबे यातें सूर्वप्रशप्त 
वा चद्रभ्ज्ञप्ति शा्ों के पढने से अच्छी तरह मालूम 
पड़ जाती है। 


ऋभूगोल' केघायिन्मतेन नित्य चलन्नेवास्ते, भरादित्यस्तु व्यवस्थित 
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श्ष चैनतस्वादशे 


तथा जो पृथ्यी के गोल द्वोने में समुद्र के जहाज की 
ध्यजा प्रथम दीपती दै इत्यादि कहते हैं. सो यद बात कहने 
धालों की समझ में ऐसे आती द्ोवेगी, परन्तु हमारी समझ 
में तो नहीं। आती है । हम तो ऐसे समझते है, कि हमारे 
नेन्नों में पेसी दी योग्यता है, कि जिस से बस्तु गोलादि, 
दीख पड़ती दे । क्‍योंकि जब दम सीधी सड़क पर सदे 
दोते हैं, तर हमारे पगों की जगे सडक चोड़ी मालूम पड़ती 
है, अरु जब दूर नजर से देखते हैं, तव थो दी सड़क सक 
चित मालूम पड़ती है। अद आफाश में पत्ती को जब शिर 
के ऊपर उड़ता देयते हैं, तर हम को ऊचा दूर दीख पढ़ता 
है, भर जब उसी जानयर को थोड़ी सी दूर जाते को देखने 
है तब घरती से यहुत निकद्र देखते हैं. । इननी दूर में पृथ्वी 
यी इतनी गोलाई नहीं दो सकती है। तथा आकाश को जब 
देखते हूँ, -तव तपू सा दिखलाई देता हे। इस में जो कोई 
यह बात फटे कि धरती की गोलाई के सवद से आकांध भी 
गोल दीखता है, यद्द-कद्ना ठीक नहीं | फ्योंकि पृथ्वी की 
इसनी गोलाई नहीं दो सकती है । इस बास्ते नेत्नों म॑ जिस 
यसतु के जानने की जैसी योग्यता है, बैसो बस्सु दीखती 
है, यददी कददना टीक भालूस दोता है। 


/ सेथा यह भरतयडादिक की पृथ्यी यहुत जगे उची 
भीची मालूम इोती दे, क्‍योंकि थ्रीदेमचम्ठ्सरि प्रमुख 
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झाचाये पद्मप्रभचरित्रादि श्रैर्था में लियते हैं, कि लका से 
इतने योजन पश्चिम दिशा को जाये, तय आठ योजन नीचे 
पाताल लका है । जेकर इस प्रमाण योजन द्वोयं, तर वो 
कया जाने अमेरिका दी पाताल लका दोत्रे । भअद नीची जगा 
दवोने से घुद्धिमानों फो पृथ्यी गोल मालूम पड़ती होवेगी। 
इसी पाताल लंका की त्रे भौर जगे भी घरती ऊची नीची 
दोरे, ती फ्या आश्रय द्दे ? क्योंकि पाश्चिम मद्ाविदेह की 
घरती एक दजार योजन ऊडी (गहरी) लियपी है । इसी तरे 
और जगे भी ऊची नीची घरती के समय से कुछ अ(र फा और 
दीस पडे, तो जनमती को भ्री अद्देत भगवत के फहने में शफा 
न फरनी चाद्दिये । 
तथा कितनीक पुस्तक में लिसा देसा और सुना भी 
है। कि अमेरिफादि मुलकों में ऐसी विद्या 
प्रतविद्या. निफाली है, कि जिस फरफे यो दो हजारादि 
बे पद्दिले जे। मलुष्य मए गये थे, उन को 
घुलाते हैं। अद उन से उस पक्त फा सर्व हाल पूछते हैं, अर ये 
से अपनी व्यवस्था यतढाते हैं; परन्तु परोक् में उनका 
शा सुनाई देता है, थे प्रत्यत् नहीं; दीयते हैँ। तथा अनेक 
तरे फे तमारे दिपाते हैं, कि जिन फे देपने से अव्पदुद्धियों 
फी घुद्धि शस्त व्यस्त हो जाती है । तथ उन के भन में 
अनेक शा फणा उत्पन्न दो जाती है । ।ज्ैस के सर्व से 
भद्देतफ्थित धर्म में अनादर दो जाता है, क्‍योंकि उन 


३० ज्नतसस्‍्वादरश 
जीयों ने न तो पूर जैनमत के शास्त्र पढे हैं, और न खुने है। 
इस वास्ते उन के मन को जल्द असीरज द्वो जाती दे 
परन्तु अपने घर की सर्वे पुस्तकें वित्रा खाचे, विना खुने, 
लुच्छ बात के घास्ते एकबारगी जिन धमे में झका न छानी 
चादिये | क्‍योंकि यह पूर्वोक्त सर्व वृत्तात इन्द्र जाल की पूर्ण 
विद्या जिस की आती होबे, यो दिखा सकता है। हमने 7कैसी 
अ्रथ में पेसा लिखा देखा है. कि कुमारपाल राजा के समय 
में एक बोधिटेव नामक ब्राह्मण था। उस ने राजा कुमारपाल 
की भ्रद्धा जन मत से हटाने के बास्ते कुमाय्पाल से जो 
प्रथम उन के घश के सूलरखज आदि सात राज़ादो गये थे 
डन को नरक कुण्ड में पडे हुए, विलाप फरते हुए. भर ऐसे 
कहते हुए दीए पड़े कि हे पुत्र | जिस दिन से तूने जैन 
घर्मे अगीकार किया है, उस दिन से हम तेरे सात पुरुष 
नरक कुणड में जा पढ़े हैं । जेकर तू हमारा भला चाहे, तो 
जैन धर्म छोह दे। ऐसी यात देप कर राजा कुमारपाल चित्त 
में घबशाया, तब जाकर अपने ग्रुर भीहेमचद्राचाय को पूछा, 
कि महाराज ! यद क्‍या वृत्तात है? तब भीदेमचद्ध आचाय॑ जी' 
ने कद कि हे राजंद्र ! यें सब इन्द्रजाल की विद्या है आभो ) 
में भी तुम को कुछ तमाशा दिस़ाऊ। तब राजा कुमारपाफ 
को भरान के अन्दर के मकान में ले जा कर दियाया-- 
चौचीस तीर्थंकर समवसरण में जुदे शुद्दे बैठे हैं, भर छुमार- 
पार के वे दी सात पुरुप सीथकरों की सेवा करते है । तथा 
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(यजा कुमारपांठ को कद्दते है, कि है पुत्र ' तृ पड़ा परुण्यात्मा 
है, कि जिस ने जैन धर्म अगीफार किया है। जिस दिन से 
तूने ज्ञेन धर्म मगीकार किया है, उस दिन से हम नरक कुण्ड 
से निकल कर स्पगेयासी हुए हैं। इस धवास्ते त्‌ धर्म में दद 
रद्द | उस के पीछे श्रीदेम चन्द्र सूरि राजा कुमारपाल फो वादिर 
छाये, तब राजा ने पूछा जि महाराज ! यह क्या आश्चर्यकारी 
तमाशा है ? तप्र श्रीदेमचनद्रसूरि फद्दते भये फि हे राजा 
यह इन्द्रजाल की विद्या जिस को आती द्ोवे, घो कर सफता 
है। क्योंकि इन्द्रजाल दिया के सत्ताईस पीठ है, जिन में 
से सतया पीठ ससार में प्रचल्ति हैँ । परन्तु सत्ताईस पीठ 
हम जातते हैं, भौर कोई भी भारत वर्ष में न्दीं जानता है । 
अरे जिन गुरुओं ने हम की यद्द विद्या दीनी थी, उनों ने 
ऐसी आशा मी फरी है, कि आगे को तुम ने किसी को यह 
विद्या न देनी । क्योंकि इस जिद्या से यड़े अनयथे उत्पन्न 
द्वो जायगे। क्योंकि इस फाछ में जीय तुच्छ बुद्धि वाले ईं, 
इसलिये उन को यद्द विद्या जरेगी (पय्चेगी) नहीं । इसी 
घास्ते हमारे आचार्यों ने योनिप्राश्त शास्त्र विच्छेद फर 
दिया है । उसी योनिप्राद्बत फे अनुसार यह इन्द्रजाढरचा 
इआ है। इस योनिप्राभ्त का कथन व्यवद्यास्भाष्यचूर्णि में 
हिखा है, कि उस योनिप्रादृत में तत्र विधा है। मिस से 
£ सपपे, घोड़े, हाथी बगरे जिंदा जानवर, वस्तुओं के मिलाने से 
* बन ज़ाते हैं, तथा खुन॒णे, मणि, रस प्रमुस..बर् जाते हैं।- 


के 


झ्र ज्ैनतत्त्वादर्श 

छत मसारों में ऐसी मिलन शाक्ति है,ऊे चाहे सो बनालो। 
इस चास्ते कोई उएज नयी वस्तु देख कर जैन धमम से चल्ाय 
मान ने द्ोना चाहिये। तत्तयार्थ के मदाभाष्य में समतमद्र 
आचार्य भी लिखते हैं, कि इन्द्रजाल्या तीथंकर के समान 
वाह्य सिद्धि सयरे चना सकता है, इस चास्ते किसी 
वात का चमत्कार देख के जितयचनों में शका कदापि न 
करनी । 


तथा कितनेक जैनमत थालों को यह भी आइचर्य है, 

कि यदा आर्यायत्त में दो प्रदर दिन दोता 

शास्त्र भौर है, तदा अमेरिका में अद्धरात्रि द्वोती है अर 
उन के अथ. य॑दा अमेरिका में दो प्रहर दिन द्वोता है, 
तदा आर्यावत्त में अद्धरात्रि द्वीती है । ।फितने 

ल्ोकों ने घडियों क॑ द्विसाव से तथा तार की ख़बरों से 
इस वात फा निश्चय अच्छी तरे से करा हुआ बतढते हैं। 
इस यात का उत्तर में यथाथ नद्दों दे सकता हू। मेरी श्रद्धा 
ऐसी नई है कि पूर्व आचायों के अलुसरण पव्रिना खमाघान 
कर सकू । फर्पाओे मेरी कस्यना से कुछ ऊन मत सत्य नहीं 
दो सफ्ता है, जनमत तो अपने स्वरूप से दी सत्य थनेगा। 
ज्ेक्र मेरी कल्पना दी सत्य का फारण होगे, तब तो कसी 
पृवाचायों की अपेत्ता न रहेगी । तव तो जिस के भन में 
जो अंधे भच्छा छगेगा, सो अर्थ कर लेबेगा । जैसे बत्तेमान 
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में किछी #पापड़ी मस्करी ने ऋग्वेशादि जेरों के स्मक्रपोल- 
कहिपत अथ लिखे हैं, सो दमने वाच मो लिये हैं । उनोने 
घेदमत्रादिकों के ऊपर जो भाष्य बनाया है, उस में मस्त्रों 
के अर्थी में ऐेला छिपा है कि “अश्निग्रोट” अर्थात शुष्ट फी 
फल से चलने घाले जद्दाज तथा रेलगाडी के चलने की विधि, 
“तथा पृथ्वी गोल है, भ्रर सूर्य के चारों ओर घूमती हे, और 
सूर्य स्थिर है, इत्यादि जो अग्रेजों ने अपनी बुद्धि क्रे बढ 
, से विद्याए उत्पन्न फरी हैं, उन से विद्याओं फा थेदों में 
भी फथन है। अपने शिष्यों को बेद फा महरथ जनाने के 
चास्ते स्वकपोल्कसिपत अथ लिख लिये हूँ । अर पूर्व में 
जो मद्दीवरादि पडितों ने घेदों के ऊपर दीपिका तथा भाष्य 
रे हैं, उन की निंदा अर्थात्‌ मूर्सता प्रगट करी है। वे मूर्ख 
थे, उन को वेद फा अर्थ नहीं भाता था। 
प्रक्ष पिछले अथ छोड़ कर जो नयीन अथ फरे गये, 
'इस फा क्या कारण हे ? 
उत्तर --प्रथम तो बेदों के प्राचीन भाष्य और दीपिका 
मानने से घेदों फी सत्यता अर ईश्यरोक्तता तथा प्राची 





# यहां 'पासणडा मस्करी! शब्दों से वत्तेमान आर्यप्माज के जम 
दाता स्वामी दयानन्द जो सरस्वती अमिप्रेद है । क्योंकि उद्ोंने द्वी 
दुनिया भर के विद्वानों से अनोखे, बेदों के नाना “मन ऋतल्पित अर्थ 


/ कियेंई । जो कि वेद सिद्धात क सर्वया विरुद्ध हैं। इस के विशेष 
विवरण के लिये देखो । परि० न«'श च। 
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नता सिद्ध नहीं। होती | इसी बस्ति ईशावास्य उपनिषद्‌ फो 
थज के सब उपनिषद्र, और सर्व माह्मण भाग, तथा सर्व 
स्म्ृति, पुरणादि शास्त्र, भाष्य, दीपिकादि मानने छोड़ दिये। 
उर्नों ने यह विचार क्रिया है, कि इन सर्व पूर्वोक्त श्र्थी के 
मानने से हमारा मत दूसरे मतवाले खडित कर देवेंगे। 
क्योंकि ये पूर्वोक्त सब्रे श्रथ युक्ति ममराण से विफछ हैं। अरू 
प्राचीनों ने जो अथ फरे हैं, उन में यहुत अथे ऐसे हैं, कि 
जिन के छुमने से भोता जनों को भी लज्जञा उत्पन्न होती 
है। फ्योंकि मद्दीधरहत दीपिंका जो वेद की दीका है उस 
में मत्रादिकों के ज्ञो अथ लिसे हैं, जैसे कि यप्तपत्नी घोडे 
फा रिंग पकड़ के अपनी योनि में प्रत्ञेप करे, इत्यादि, सो 
हम आये लिखेंगे। इत्यादि अर्थों फे छोड़ने वास्ते अर बेदों 
फा खण्डन न दो, इस वास्ते स्वकपोलफाल्पित भाष्य यना 
फर, मानी अग्रेज़ों के चाल चलन और इजील के मताहुसार 
अथ किये गये दे । परन्तु उन को बुद्धिमान तो कोई भी 
मानता नहीं है । तथा जो मानते हैं, वो कुछ जानते नहीं 
है। क्‍योंकि जय पूर्व के ऋषि, सुनि, पडित झूठे हैं, अद 
उन के क्ये हुये अथ अखत्य हैं, तो अब के बनाये हुये कदापि 
सत्य नहीं द्वो सकेंगे ? जो जड में दी झेठे हैं, थे नवीन 
ख्वना से फदाए सत्य न दोोचेंगे । इस वास्ते अपनी बुद्धि 
फा विचार सत्य मानना, अर प्राचीन उन वेदों के मानने 
चारों का सम्रदाय झूठा मानना, इस से झधिफ निर्विसेक और 
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अन्याय क्‍या है? फयोंकि जब प्राचीनों के किये हुए अथे 
झूंठे ठहरेंगे, तव तिन के बनाय॑ हुए बेद्‌ भी झूठे दी 
रहरँंगे । इस यास्ते जो मतधारी हैं, या तो उन को अपने 
प्राचीनों के फथन फरे हुए बथे मानने चाहिये, नहीं 
क्तो उस-मत को अद उस मत के शास्त्रों फो छोड़ देना 
चादिये 

इस्त घास्ते मेरी ऐसी धरद्धा है, कि जो जैन मत में प्रमा- 
णिरू अर पचागीकारफ आचाये लिस गये हैं, उस के 
अनुसार ही हम फो फथन करना चादिये, परन्तु स्वकपोल 
फरिपत नहीं । ज्ञेफर फोई सरूपकपोलकारिपत मानेगा, यो 
जैनमती फदापि नहीं दो सकेगा, अर उस की फरपना भी 
सर्वथा सत्य नहीं दोवेगी। फ्योंकि जब सर्व मतों के पूर्वा 
घाये झूठ ददहरेंगे, तब नयी फरपना करने याले फ्योंक्र 
से बन येठेंगे ? इस वास्ते पूर्वोक्त प्रश्ष फा उत्तर पचागी 
के अमाण से नहीं दे सकता हू, फ्योफि--१ ,सारुत्र -बाहुत» 
विच्छेद्‌ दो गये हैं ७ २ आयेरचित सूरि के समय में चारों 
अजुयोग तीड़ के पृथफ्त्वालुयोग रचा गया है । ३ स्कदिल 
घाचाये ऐेः समय में बारह धर का फाल पड़ा था उस में: 
गास्त्र फढ़ से भूल गये थे -। फिर सर्व साधुओं का दक्षिण; 
मधुर में समाज फरके जिस जिस साधु, भाचार्य के प्लेस 
जिस शास्त्र का -जो जो स्थल कठ रह-गया, सो सो स्थल: 
एकत्र करके लिखा गया ।४: पीछे देवादेगाणिचमाधमण 


पु 
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प्रखति आचायों ने प्षों के ऊपर एक बोड़ पश्रथ लिखे, 
शेष छोड़ दिये। ५ प्रभावक्‍चरित्र में लिया है, कि सर्व 
शास्त्रों की जो टीका लिखी थी, वो सर्य विःदेद हो गई। 
€ पीड़े से ब्राह्मणों ने सथा यादों ने श्रथों था नारा किया।! 
तथा ७ मुसल्मानोंने तो सर्वेमनों के शास्त्र भद्टी में 
मिला दिये । तिन में से जो रह गये, थे मण्डाएंं में 
गुप्त रहने से गल गये तथा जो अर भण्डारों में हैं, वे सब 
हमने घाचे नहीं हैं । तो फिर इतने उपह्रव जन शास्त्रों पर 
घीतने से हम फ्योंक्र सर्ये शकाओंँ का समाधान पर से ! 
इस वास्ते जैनमत में शकफ्ा न करनी चादिये। हम ने सर 
मतों के शास्त्र देखे है, परन्तु जैतमत सम्राव जति उत्तम मत 
कोई नहीं देखा है । इस वास्ते इस मत में दढ रहना चाद्विये। 
दूसय आफाचा अतिचार-सी अन्यमत बालों का अशान 
फष्ट देस फर, तथा क्रिसी पाखण्डी के पास 

आता भ्रतिधार उिसी विद्या मत्र फा चमत्कार देख फर, 
तथा पूर्व ज-म के अज्ञान कष्ट के. फल फरफे 

अन्यमत वालों को खुखी अद धनवान देख कर मत्र में 
विचारे, कि अ"यमत बालों या धमे भर झान अच्छा है, जिस 
के प्रभाव से ये धनी अय पुत्र आदि परिवार वाले द्वोते हैं । 
इस यास्ते में भी श्न दी का घर्म फद, कि जिस करके में 
भी धनी अद पुत्रादि परिवार घाला ट्वो जाऊ । यह 
झाकांचा अतिचार उन जीयों को दोता है, कि जिन को 
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जिम घमम का घन्दी त्तरे से योध नहीं है | क्‍योंकि जैन 
धर्म वाले भी सर्व दरिद्री अण पुत्रादि परियार से रद्दित 
नहीं ई। तैसे ही अन्यमत घाले भी सपे घनी अझ॑ परिवार 
याले नही हैं । इस यास्ते से अपने अपने पूर्व जन्म जन्मातर 
के करे हुए पुण्य पाप के फल हं। क्योंकि ज्ञो जीय मनुष्य 
जम में सातकुःपसनी हैं, अद कसाई, घागुरी-बूचड़ प्रमुस, 
कितनेषः धनी अमर पुत्रादि परिवार घाले हैं, अछ कितनेक 
इस अपस्था से विपरीत हैं । इस यास्ते यद्दी सत्य दे फि 
पूर्व जन्म में करे हुए सुझत दुष्ह्त फा फर है, प्राय इस 
जन्म के एत्यों पा फल नदी है। सर मतों घाले राजा दो चुके 
हैं, अय रंक भी पहुस हैं । इस घास्ते अन्य मत की भाफाचा 
सफरे 
तीसरा बितिगरिच्छा श्रतिचार--सो फोई जीव अपने 
पूर्व जन्म के फरे हुये पापों के उदय से 
बिजिकित्सा छुस पाता है, तब ऐसा विचार फरे, कि 
अठियार में धर्म फरता हु, तिस फा फल छुझे फव 
मिलेगा ? भर्थात्‌ मिलेगा कि नहीं ! भर जो 
भमे नई फरते हैं, ये सुखी हैं, अर हम तो धर्म करते है, 
तो भी वु सरी हैं । इस घास्से कौन जाने धर्म फा फछ द्योषेगा 
कि नहीं; दोपेगा ! सथा साधु के मलिन चरूष्र त्पा मलिन 
शरीर को देख फर मन में जुम॒सा फरे, कि यह साधु अच्छे 
नहीं हैं, क्पोंफि मछिन पस्त्र तथा मलिन रारीर रखते दे । इस... . 


शप जैनतत्त्वादश 
थास्ते यह ससार से क्योंकर तरेंगे ? जेकर उप्ण जड़ से 
स्नान फर लेचे, तो कौनसा मद्दाबत भग द्वो जाता है ? 

जेक्र धर्म पा फल न द्वोऐे, तो ससाार की विवित्रता 
'कटापि मे द्वोवे, इस वास्ते धम का फर अवश्यप्रेय है। तथा 
जो साधु मल्नि वस्प॒ रखते हैं, उस का तो यह कारण है. 
कि खुदर वस्त्र रखने से मन अटद्भार रसको चाद्दता है, 
झझ स्त्रियें भी सुन्दर बस्त बालों को देख फर उन से भोग 
करने फी इच्छा करती हैं । इस धास्ते शील पालने याले' 
साधुआ को ः्ट॒ट्गार फरना जच्छा नहीं । भय स्वान जो दै, 
सो काम का प्रथमाग है, इस यास्ते साधुओं को उचित +६ीं । 
भर योहे कारण पड़ने से साधु हाथ पगादिकों फो धो 
लेपे, तो कुछ दूषण नहीं । अद साधुओं को अपने शरीर पर 
ममत्व भी नहीं है। अर शुचिमात्र स्नान तो साधु फरते है, 
परतु शरीर के खुप वास्ते सथा शरीर के मकान दमफाने 
के वाम्ते नहीं करते है । फ्योंफि जैनियों वी यद्द श्रद्धा नहीं है, 
कि जल में स्‍्तान करने से पाप दुर हो जाते हैं। परन्तु जल 
समान से शरीर की मैल दूर हो जाती है, शरीए की तप्त मिट 
जाती है, आाल्स्य दूर हो जाता है, परन्तु पाप दूर नहीं 
होते हूँ । जेकर जलस्तान से पाप मिट जायें, तो अनायास 
सर्व की मोच हो जायेगी। ऐसा कौन है, जो जर से स्नान 
नही फरता है ? अर जो खाघु को मैला समझना, यही बडी 
सूखेता दे फ्याकि गरीर के मैले दोने से -आत्मा मैजा मद 
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होता है, मरा तो पाप करने से होता है। अद जगत व्यय 
हार में स्त्री से सभोग फरने से और फिसी मलिन घस्तु 
फा स्पर्श करते से मलापना मानते हे । परन्तु साधु, तो इन 
खरे परतुओों फा त्यागी है, इस चास्ते मेछा नहीं । बल्कि 
साधुओं को धन्यवाद देना चाहिये, क्योंकि यदि ताप पड़ता 
है, छू चलती है, पल्तीवा पद्वता है, तो भी साधु नगे पाथ 
अर नंगा शिर फरके चलते हैं, और रात को छते हुए मकान 
में सोते है, पा फरते नदी तथा कोमल शबय्या पर सोते 
नहीं, और रात्रि फो जल पीते नहीं, दिन में भी उप्ण जल 
पीते हैं यद्व तो घढ़ा भारी तप है | परन्तु जो पोई 
खाधु तो बन रहे हैं, भरू जर गरमी लगती है, तथ मदिव'' 
की तरे जल में जा पढ़ते है, ऐसे खुसशौर' तो तर' 
जायेंगे, कि जिनों फे रिसी बात फा नियम नहीं। हाथी, 
घोड़े, रेल प्रमुख की सपारी करनी, तथा जो फर है, सो 
सर्व भक्षण फरने, धन रसना मऊान बाधने, सेती फरनी, 
गी, भैस, हाथी, घोड़े, रथ शस्त्र रखने, छल बढ से लोगों 
के पास से धन लेना, स्पियों से चिपय'सेवन फरना, अच्छा 
खाना; मास भक्तण करना, मदर पीना, भाग के“रगडे, 
चस्स की चिंल्में उड़ाना, पर्गों को तथा शरीर'को बेश्या 
फी तरे माञ्ना, चित्त में बढ़ा अभिमान रखता; दुड पेलना; 
गश्त करने जाना; इत्यादि अनेक साधुओं के जो उचित्त 
नहीं सो काम फरतने, फिर भ्री श्री स्वार्मी जी महाराज बन 
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बैठना । हम भद्दत हैं, हम गद्दीधर है, हम भट्टारक हैं, हम 
थीपूज्य हैं, दम जगव का उद्धार करते हैं, हम बड़े अद्वैत 
ग्रह्म के वेत्ता है, हम शुद्ध इृश्वर थी उपासना बताते हैं, 
मूतिपूजन के पासण्ड का नाश फरते हैं । 
अब भव्य जीवों को विचार करना चाहिये कि यह 
पूर्वोक्त कुगुरु क्या जल के स्नान फरने से ससार समुद्र से 
तर जायगे ? असर जो जीप दिसा, झूठ, चोरी, स्त्री, अद 
परिप्रह, इन पाचों के त्यामी, शरीर में ममत्व रद्धित, प्रति 
चध रदित, फाम क्रोध के त्यागी, मद्ातपस्पी, मधुकर शत्ति 
से भित्ता लेने चाले, इत्यादि अनेक गुण से सुशोमित दें, थे 
क्या अल में स्नान न करने से पातकी द्वो जायेंगे ? फ्दापि 
न होबेंगे । इस घास्ते साधु को देख के जुशुप्सा न फरनी, 
जेकर करे, तो तीसय अतिचार लगे । 
चौथा मिथ्यादष्टि की श्रणसारूप अतिचार है । मिथ्या 
इृष्टि उस को फदते हैं, जो जिनप्रणीत आशा 
प्रशसा अतिचार॒से याहिर है | फ्योंकि सवेक्ष के फ्हे हुए पचन 
को तो यो मानता नहीं, अर असर्वशों के 
फ्हे हुए शास्त्रों को सच्या मानता है ) उन शास्त्रों में जो 
अयोग्य घाते फ्ट्दी हैं, उन के छिपाने के धास्ते स्वकपोल- 
फर्पित भाष्य, टीका, अर्थ बना करके मूे लोगों यो बह 
फाते और गाल बजाते फिरते है । और जिन के नियम घर्म 
कोई नहीं, कृपण पशुओं को मारना जानते है, धूत्तंपने से 
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सच्चा यन कर सूर्सो को मिथ्यात्य फे जाल में फसातते दें । 
पैसे मिथ्यादृष्टि द्वोते हैं । उन की प्रशंसा फरनी। तथा 
ज्ञो अशानी जिताशा से वादिर हैं, उन को फदना कि ये 
बड़े तपस्पी हैं | महापुरुप हैं | घड़े पण्डित हैं ! इन के यरा 
घर कौन है ? इनों ने धर्म की इडि के वास्ते अयतार लिया 
है। तथा मिथ्यादष्टि कोई घत यशादि करे, तय तिस की 
प्रशसा करे, कि तुम यड़ा अच्छा फाम फरते द्वो, तुमारा जन्म 
सफल है, इत्यादि प्रशसा फरे, सो चौया आतिचार दे । 
पाचमा मिथ्यादष्टि फा परिचय फरना अतिचार है ! 
मिथ्याइष्टि के साथ घहुत मेल मिलाप रफ़्से, एक जगे भोजन 
और थास फरे, इत्यादि है | फ्योंकि मिथ्यादृष्टि के साथ 
बहुत सेल रसने से मिथ्यादृष्टि की चासना लग जाने से धर्म 
से भ्रष्ट द्वो जाता है, इस चास्ते मिध्यादुष्टि फा बहुत परि- 
चय फरना टीक नहीं । यह पाचमा अतिचार है। 
अब जय गृहस्थ फो सम्यक्त्व देते हैं, तथ उस फो गुर 
छ आगारः बतलछाते हैं। जेकर इन छ फारणों 
आगार से तुम को कोई अद्ुचित काम भी फरना पढे, 
तो तुमको ये छ आगार रखाये जाते है, 


जिन से तुमारा सम्यक्‍त्व फलकरित न दोवेगा । सो छु 
आगार कहते हैं -- 


भथम “रायामिभोगेण”--राज़ा--नगर फा स्वामी, 


जेकर वो राजा कोई अनुचित फाम जोरायरी से कराये, 
तो सम्यकत्य में दूषण नहीं। 
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» दूसरा “गणामिओगेण”--गण नाम श्ञाति तथा पचायत, 
थे फहे, कि यद फाम' तुम ज्रूए फरो, नहीं तो शाति, तथा 
प्रायत तुम को बड़ा दड देयेमी, उस बकाजेकर वो काम 
फरना पढ़े, तो सम्यक्त्य में अतियार नहीं। 

तीसरा ' बढामिभोगेण”--वलवत चोर स्लेच्छादि तिन 
के धरा पड़ने से वो कोई अपनी जोरायरी से अनुचित फाम 
करयाये, तो भी दूषण उद्दी 

चौथा “देवासिओगेण '--कोह दुष्ट देवता चेगपाणदि 
ब्यतर' शरीर में प्रवेश करके अनुचित फाम फ्राने, तो भंग 
नहीं । तथा कोई देय तो मरणात दुख बेचे, तव मन में 
धघैय न रहे, भमरणात कष्ट जन कर कोई पिरुद फाम करना 
पड़े, तो सम्यक्त्व में अतिचार नहीं । 

पाचमा “गुरुनिग्गहण '--गुरू सो माता, पिधादि उन के 
भाग्रद्द से कुछ अज्ञावित करना पछे । तथा झुद फड़िये धर्मा- 
चार्याव्‌ तथा जिनमद्रि, सो कोई अनाय गुरु को सकट 
देता द्वोपे, तथा जिनमदिर को तोड़ता द्ोबे, लिन प्रतिमा 
को खण्डन फरता होये सो शुरू निम्नह है । तिर्नों की रक्ा 
के वाम्ते कोई अनुचित काम करना पडे, तो सम्यफत्व में 
दृषण नई । 

छठा “वित्तिक्तारेण --जप्र दुष्ालादि आपदा आ 

पढ़े, तब' झाजीविका के वास्ते किसी मिथ्यादुष्टि क अजु+ 
सार चलना पड़े, तथा आजीविका के बास्ते कोई विंस्द 
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आचरण वरना पटे, तो दूषण नदीं। एफ तो यह &' पस्तु 
के आमारों को छ छटी फहते है । तथा चार आगार और 
'भी है, सो फद्दते हैं -- 

१ “अन्नव्यणाभोगेण”--कोई कार्य अजान पने-उपयोग 
दिये पिता और का और दो जाये, अर जय याद आ «जाने, 
तप धो कार्य फिर न करे । 

९ “सहस्सागारेण--' अफस्मांद फोह पाम करे, अपने 
मन में जानता है, यह काम मैंने नहीं फरना, परन्तु योगों 
की चपछता से सथा नित्य के परहुत अभ्वास से ज्ञानता 
हुआ भी यदि परिद्ध फाये दो जाये, तो सम्पक्षय में 
भग नहीं 

३ “महत्तरागारेण”--फोई भोटा छाभ द्वोता है, परन्तु 
सम्पकत्य में दूषण छगता है, तथा स्सी मोढे शानी की 
शाश्षा से फमो पेशी करना पडे, तो यद भी आगार है। 

४ “सम्बसमाहिवत्ति आगारेण “--सपे समाधियत्यय से 
किसी बडे सन्निपातादि रोगों के विफार से चावय दो जापे, 
तथा अतिदद्ध द्वो जाने से स्म्तिभग दो जाये, तथा रोगादि 
के भाने पर मन में आत्तिध्यान द्वो-जाने से, तथा सर्पादि के 
डक मारने से, इत्यादि असमाथि में थंद आगार है । इस में 

सम्यकत्य तथा मत भग नह्दीं दोता है । परन्तु किसी मूर्ख 
के कददे सुने से आत्तंघ्यान में भाण त्यागने योग्य नहीं । 
क्तिनेफ जिनमत के अनामेश्ों का यद् भी कदना दै,कि 
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चाहे छुछ दो जाये तो भी जो नियम लिया है, उस को 
कमी तोड़ना न चादिये । परन्तु यद् कहना सर्वथा ठीक 
नहीं क्‍योंकि जय पदिले द्वी आगार रक्खे गये तो फिर 
घतमग क्योंकर हुआ ! अरु ज्ञो आत्तध्यान में मर जाते हैं, 
अय आगार मर्दी रखते हैं, वे जिन मागे की शैली से अजान 
है। इस वास्ते र छडी जद चार आगार, सर्व बारों ही 
यर्तों में जानने | अद साधु के सर्व प्रत्याप्यानों में अनशन 
पर्यत यदी चार आगार जानने । 


इत्ि श्री तपरागछीय मुति अकुद्धोक्ञिय शिष्य मुनि 
आनदृविजय--आत्माराम विराचिते जनवत्तवाद में 
सप्तम परिच्छेद संपूर्ण 
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इस परिच्छेद में चारिय का स्परूप लिखते हैं -- 
चरित्र धर्म के दो भेद हैं । एक सर्वचारितर, दूसरा 
हेराचारित, उस में सपंचारित्त धर्म तो साधु में द्ोता है, 
लिख का स्परूप ग़ुरुतत््य परिन्छेद में लिय आये हैं। नहा 
से ज्ञान लेना | अर देश चारिन के यारह भेद हैं, सो ग्रहस्थ 
का धर्म है । अय चारह अतों का किंचिद्‌ स्थरूप लिखते 
हैं, तिन में प्रथम स्थूल प्राणातिपातविस्मण शत का स्परुष 
लियते हें। 
प्रथम प्राणातिपातविस्मण घत के दो भेद हैं । एक 
डब्यप्राणातिपातनिस्मण घत दूसरा भाव 
आरणातिपात ग्राणातिपातविस्मण घत। तिन में दब्यप्राणा- 
विस्मणनव तिपातविस्मण घत ऐसा है, कि पर जीयो 
को अपनी आत्मा समान जान कर तिन के 
डश द्रव्यप्राणों की रक्ता फरै। यह व्यवहार वयारूप है। 
तथा दूसरा भायश्राणातिपातचिरमण थत-खो अपना जीय 
कम के घश पड़ा छुआ दु'स पाता है, अपने ज्ञो भाव प्राण-- 
शान, दर्शन, चारिध्रादिफ, तिन फा मिश्यात्य कपायादिद 
अशुद्ध प्रवत्तेन से प्रतिच्ण घात हो रहा है, सो अपने जीय 
को क्रम शा से छुड़ाने फे धास्ते उपाय करना । स्रो उपाय 
यह दे-कि आत्मस्मणत्ता फरे, परभाव स्मणता को त्याग, 
शद्योपयोग में प्रवर्ते, कमे के उदय में अन्यापक रहे, एक 


घ््दद ज्ञनतत्त्वादर्श 


स्थभायमप्नता, यद्दी समस्त करमेशत्रु के उच्दद करने को 
अमोध हारुत्र हैं। एतावता सक्छा परभाव की इष्टता दूर करी 
स्परूप स'मुस्र उपयोग रफ्से, तिस का नाम भावप्राणातिपात 
विर्मणयत कद़िये। इसी कया नाम भाव दया है । इहा 
स्थूछ नाम मोटा-दइष्टिगी चर, दाले चाने, ऐसा जो भ्रस जीव 
तिस को सकरप करके न हनूगा । 
टिसा चार प्रकार की दै ' एक आवुद्टि-सो निपिद पस्तु 
को उसाद स करता, जैसे सपूण फल फा 
दिंसा के भेद अड़था करना भ्रायक्र के घास्ते निदिद्ध है | भझे 
जिस ने जितने फट साने में रफ़्पे हैं उन फ्लो 
मे से भी किसी फल का भड़था नहीं फरना । भर ज्ञो मन 
में उत्साह घरके भड़था फ्रे तो आइुद्धि दिसा दोये। 
दूसरी दपदिसा-लो चित्त के उन्मसतपने से मन में गये धस्के 
दाँडे, जैसे गाड़ी घोड़ा घमुस दौड़ते है तो दर्धर्दिसा द्ोये। 
सीसरी सकरप दिसा--ज्ञान कर काम भोग में तीयथ आमि 
छापा से काम का जोश चढ़ाने ये घास्ते भ्रस जीय की 
दिसा फरे, किसी जीय को मार कर गीली, माजून प्रमुख 
थना कर सादे । चऔधी प्रमाद द्विसा-खसो अपने घर पा 
काम काज--शंधना पीसना भादि फरते समय चस जीय फी 
हिला दो जाथे । इन चारों द्विसाओं में प्रथम द्विसा तो यिल 
कुछ नहीं फरनी | तिस यास्ते यहा सकस्प फर्फे-भावुद्टि 
तथा दप फ्स्फे तरस जीव के हनने का त्याग फरे। जैसे 
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ऊफि यह कीडी जाती है, इस को में भारू ऐसा सकल्‍प 
करके इने हनारे, तिस को आकुद्धि सकल्‍प कहते हैं। इस 
बास्ते निरपसध जीपों को ,यिना फारण के न हनें न हनाऊ, 
ऐसा सकछप फरे । तथा सासारिक आरभ समासस्स करते 
समय तथा पुनतादि के शरीर में कीडे आदि जीय 
उत्पन्न दोवें, तदा औपधादि फरते समय यल से उपचार 
फरे । तथा घोड़ा, यलद प्रमुस को चाबुकादि मारना पड़े 
तो उस का आगार रफ़्से | तथा पेट में र॒ृमि, गडोला, 
तथा पग में नहरघा अर्थात्‌ बाढा, हरस, चमजू प्रमुख 
अपने शरीर में उपजे, सथा मिनादि के--स्वजनादिके धरीर 
में उपजे, तिस के उपचार करने की यतना रकवे। फ्योंकि 
साधु को तो तरस अरू स्था+र, सूक्ष्म अरू बादर, सर्व 
जीयों की द्विसा का नवक्रोटी विशुद्ध भ्रमाद के थोगों से 
त्याग है । इस वास्ते साथु को तो चीस विसया दया है, 
परन्तु शृहदस्थ से तो केवछ सवा विसया दया पछः सकती 
है। सो शास्तकार दिखते हैं -- 


जीवा सुहुमा धूला, सकप्पारमओं भचे दुविद्ा । 
सपराह निरवराहा, साविक्सा चेव निरविक्खा ॥ 
 अथे --जगव, में जीय दो प्रकार के है, एक थावर, दूसरे 
तरस | तिन में थावर के दो भेद हैं, एक 


मर्योदित भ्रदिपा खूद्म, दूसरा बादर। तिनों में सूक्ष्म जीयोँ 
/ » - कीतोदिसादोती ही दीं, क्योकि अति 


ध्८ जैनतत्त्यादश 


सूक्ष्म जीवों के शरीर को वाह्य शस्त्र फा घाय नर्दी छगता 
है। परतु इहा तो सूद्म शब्द, थायर जीउर-पृथ्बी, पानी, 
अपि, पवन और बनस्पतिरूप जो बादर पाच थावर हैं, 
सतिन का वाचक है । अर स्थूल जीय, दींदिय त्तीदिय, 
चतुर्रिद्रिय भौर पर्चेद्रिथ जानना । इन दोनों भदों में सर्व 
जीय आ गये । तिन सर्वे की शुद्ध पभिकरण से साधु रखा 
फरता हे) इस चास्ते साधु फे वीस विसया दया है। अछ 
आ्रावक से तो पाच थावर की दया पतली नहा है । क्योंकि 
सचित्त आहारादि फे फ्रने से अवश्य दिसा होती है। इस 
से दृश विसवा दया तो दूर दी गई, और शेष दश 
पबिसवा रह गई, एतायता एक अख जीव की दया रह गईहं। 
उस प्रसजीय दिंसा के भी दो भेद हे, एक सकदप से हनना, 
दूसरा आरभ से हनना । तिस में आरम्भ द्विंसा का तो 
आवक को त्याग मी है, किंठु सकल्‍प हिंसा का त्याग है । 
अठ आरम्म हिंसा में ती केयल यत्न है, त्याग नहीं है, फ्योंपि 
आरम्भ द्विसा तो धराथक से होती है । श्ख वास्ते दश 
विसया में से पाच विसया फिर जाता रद्ा, एतायता सकब्प 
करके नस जीय की दिसा का त्याग है । फिर इस के भी 
दो भेद हैं, एक खापराघ है, दूसशा निरपराघ है । तिन 
में जो निरपराध जीप हैं, उस को नहीं हनना, अरु साप- 
राघ जीय को इनने की जयणा-यतना है। इस यथास्ते साप 
शाध जीब की दया सदा स्था आयकर से नहीं पछती । 
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क्यों कि घर में से चोए चोटी कप्के वस्तु लिये जाता हैं, 
सो जिना भारे फटे छोड़ता नहीं । तथा भ्रायकु की ख्री 
से कोई अय पुरझप अगायार सेयता हुआ देसने में आते, 
तो तिस को मारना पडे । तथा शोर श्रायक्र राचा का नौकर 
है, तथा राजा फे आदिश से युद्ध करने को जाये, तय प्रथम 
तो ध्रायक शस्त्र चछाये नर्दी, परन्तु जय श्न शस्त्र चलाये, 
मारने यो आधे, तय तिख यो मारना पडे। तथा सिहादि 
जनायर खाने को आए, तर उन को मारता पडे। तर ती 
सकरप से भी द्विंसा का त्याग नहीं धो सफा । इस थास्ते 
पाच बिसभा में से भी अद्ध जाता रदा, पीछे अदई विसया 
दया रद्द गई । अथाव मात्र तिरपराध चस जीय द्रष्ट 
गोचर भआार्पे, तिस को नमारू, यद नियम रहा | इस के 
मीदों भेद हैं, एक सापेच्ष, दूसरा निग्पेत्त ' इन मे भी 
सापेध्ष निरपराध जीय की श्रायफ से दया नहीं पल्ती 
है, फ्योंकि श्रायक जय आप घोड़ा, घोडी, बछ रथ, गाड़ी 
प्रमुख री सयारी फरफे घोड़ादिक को द्वाकता है, और घोड़े 
आदिक को चाउकादि मारता हे । यहा घोड़े तथा बैठा 
दिकोंने इस फा छुछ अपराध नहीं करा है । उन की पीठ 
पर तो बद चढ़ रहा है, अर यह जञानता नहीं फि इन विचारे 
जीयों की चलने फी शक्ति है ऊक्रि नहींद्े ? जय ये जीय 
इलुत्रे चलते हैं तथा नई! चढते हैं, तय अश्ञान के उदय 
से उन को गालिया देता है, और मारता भी है, यह 


घ्ूछ जमतत्मादश 
निरफ्टाध को भी दुख देता हे | तथा अपने शरीर में, 
तथा अपने पुत्र, पुत्री, न्‍्याती, गोती के मस्तक में तथा 
कर्णादि अवयय में तथा अपने मुस के दातमें कीड़ा आदि पढे, 
दो तिन के दूर करने के वास्ते कीडों की जगा में औषधि 
छगानी पड़ती है । इन जीपों ने भ्रायक का कुछ अपराध भी 
नहीं करा दे, क्योंकि यो वियारे अपने कर्मी के घए से ऐसी 
योनि में उत्पन्न हुए हैं, कुछ थ्रायक्र का बुरा करने की भावना 
से उत्पन्न नहीं हुए हैं । परतु उन की हिंसा भी थावक से 
त्यागी नहीं जाती है । इस वास्त फिर अद्ध जाता रहा, शेप 
सत्र बिसया की दया रद्द गई । यद्द सवा विसया दया भी जो 
शुद्ध धावऊ द्ोवे, सो पाल सकता है। एताबता सकब्प से 
निरपराध घस जीयों को कारण के बिना हनू-मारूनईीं, यह 
अतिशा जहा दागि अपनी शक्ति रहे, तहा छगे पाले । निष्य 
सपना न करे, सदा मन में यह भावना रकगे, कि मेरे से 

कोई ज्ञीय मत मर जाय। 

तथा घर में आरम्भ फरते भी यत्ष करे । तथा जो छूकडी 
जलाने वास्ते लेवे, सो सही हुई न लेवे 
. सतनाका कितु आगे को जिस में जीय न पड़े, ऐसी 
स्वस्थ पक्की, खूखी लकड़ी लेवे, और रसोई के 
चक्त छकडी को झटका कर जीव रादित 
ऋण्के जलाये। तया घी तेक़, मीठा प्रमुस रख भरी चस्ठु 
के घासम फा सुख प्राथ फर यत्ष से रकये, उघाड़ा न रफ़्से । 


अधम पारिच्छेद 4 


तथा चूल्हे के ऊपर अरू पानी के स्थान पर चन्द्रवा भर्थात 
छत पर क्पडा ताने । तथा साने को जो अप्न लाये, सो 
भीजा हुआ न छापे, शुद्ध नया अन्न खाने की लाये । कदापि 
पुझ थे के उपरात का अन्न लाबे, तो जिस में जीव न पड़े 
द्ोये, सो अन्त छाये । तथा पानी के छानने के चास्ते बहुत 
गाढ़ा हुढ़ बस्तर रफवे | एक प्रदर पीड़े पानी को फिए छान 
लेगे, जो जीय निकले, उस फो, जिस कुत्ते का पानी दोवे, 
डसी में डाल ठेये | तथा वर्षा ऊतु में यहुत से जीयो फी 
उत्पत्ति द्वो जाती है, तिस यास्ते गाडी, रथ की सवारी ने 
करे । क्योकि जद चक्र फिरता है, तहा अखस्य जीयों का 
पिध्चस द्वोता है । इरिसाय, बटुबीज फल, तरस सयुक्त 
फल न सावे। तथा खाट में मारड़ प्रमुख जीय पड़ जाते 
हैं इस वास्ते धूप में न रज़्से किन्तु दूसरी साद बदल लेचे। 
तथा सड़ा हुवा अन्न धूप में न रफ़्से, जूठा पानी-भन्न के 
ससगे बाल मोरी में न गेंरे । क्योंकि मोरी में बहुत से जीय 
उत्पन्न द्वो जाते हैं, अद मोरी के सड़ जाने से घर में बीमारी 
द्वो ज्ञाती है। तथा चनपदि एकम से लेकर, पत्तों बाला 
शाऊ आठ मास तक न सावे । क्‍योंकि पत्नशाक में बहुत 
धखसत जीप उत्पन्न द्वो जाते हैं । उस मे एफ तो भस जीयों 
की दिसा द्वोती दे, अरू दूसरे उन चख जीयों के खाने से 
अनेक रोग उत्पन्न द्वो जाते हें । अय शीत काल में एक 
मास तथा उष्पका में दीस दिन; तथा वर्षा ज़्तु में पदरद्ध 


भर ज्ैनतत्त्यादशे 


दिन फे उपरात की बनी हुई मिठाई-पकान्न ने ययाये; क्योंकि 
उस में घस स्थापर जीप उत्पन्न द्वोते हैं, अर याने याले को 
सेगोत्पाते भी दो जाती है । तथा बासी अक्ष-रोटी आदि 
मे साप्रे, क्योंकि इन में जीवोत्पत्ति द्वी जाती है, रोग भी 
हो जाता है। और घुद्धि मद दो जाती दे । तया घर मे 
साप्ररनी भर्याव्‌ युद़्ारी फरोमल सण आदि की रफ़्से, जिस 
से कि जीय न मेरे | तया स्नान भी बहुत जल से ने परे 
अय रेतली भूमिका में करे, तथा मोटी परत में बैठ फर 
स्नान करे, और स्नान या पानी मैदान में थोड़ा थोड़ा फ्रके 
गेर देपे । मोटी पर बैठ के स्वान ने करे । तथा जा तक 
थोड़े पाप घाला व्यापार मिले तद्दा टम महाप्रापफारी 
ब्यापास्या नौकरी आदिक न करे । तथा फैंसी का हक 
तोड़े नदी | घए में जूठे अन्न का पानी दो घड़ी फे उपरात 
न रकवे, क्यांकि उस में जीय उत्पन्न द्वो जात हैं । तथा जो 
चम्पु उठाये तथा रफ़्से, तर पदिले उस जगा थो नप्धों से 
देख लेपे, पूछ लेथे, पीछे से वस्तु रक़्से । मोटी भोरी में जल 
नदीं गेर | तथा दीया बती जलाये, तो फानसादि के यत्न 
से जीय की रक्षा क्रे। तथा ज्ञिस पात्र से पानी पीचे तो, 
फिर यो जूठा पात्र जल में व डयोवे फ्योंक्रे उस से मुख 
क्री लाल छपते से जीव उत्पन्त दो जाते हैं । भय यहुतों 
की जूठ साने पीने से घुद्धि सकमण दो ज्ञाती है | अद 
कई पक रोग पेसे है कि, जिस रोगी या जूठा खाये पीये, 
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उस रोगी फा रोग खाने पीने वाले को लग ज्ञाता है, जैसे 
कि कुष्ट, चय, रेजय, शीतछा बगैरद । इस वास्ते खारी 
चस्तु जूद़ी नहीं करनी | तथा बहुतों फे साथ एकठा न खावे । 
और मदके में से पानी कादने के वास्ते दड़ीदार काठ का 
चट्टू रक्ये इत्यादि छुद्ध व्यवद्यार में प्रवत्ते, तो श्रायक के 
दया सवा यिसया दोवे | इसी रीति से शायक का प्रथम घत 
शुद्ध है । इस गत के पाच अतिचार अर्थात्‌ पाच कर्ूंक़ हैं, 
तिन फो घर्ज । सो लिखते हैं। 

प्रथम घध अतियार--क्रोध के उदय सें भद यत्ठ के 
अभिमान से निर्देय दोकर गाय घोडा प्रमुख को फूटे, मार 
के खाये । 

दूसरा वध आतिचार--गाय, यलद, यछड़ा प्रमुख जीवों 
को फठिन-जूयरदस्त चधन से याथे, यो जीव कठिन चधन 
से भति दुख पाते हैं, फदाचित्‌ अप्रि का सय होबे 
तो जल्दी छूट नदी! सकते, और मर भी जाते हैं । इस धास्ते 
फटिन घघन भी झतिचार है । अत' जानवर को दीले वधन 
से बाधना चाहिये । तथा कोई ग़ुनेगार मनुप्य दोदे, उस 
को भी निर्देय दो कर गाद़े वंधन से न बांधना चाद्िये। 

त्तीसय रपिच्केद भतिचार--रैछ प्रमुख का फ़ान, भाफ, 
छिंदाये, नत्थ गेरे, खस्सी करे । 

घीथा अतिमारारोेपण भतिचार--चैठ अ्रमुख के ऊपर 
जितना भार लदने की रीति है, तिस्त से भधिक माय छाठे, 
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तथ भतिमारारोपण भतिचार द्ोता है । धापफ को तो 
सदा जिस थैल, रासम, गादी प्रमुस में फितता भार छादते 
दोवें, उस से मी पायच सेर, दस सेर, फ्म लादना चादिये, 
तमी घत शुद्ध रहेगा । उस में भी जेपर किसी ज्ञानवर 
की चलने की शक्ति फम दीचे; सथ वियेकरी पुरप तिस भार 
को भी थोड़ा फ्र देवे | मर जानवर दुर्येल होये, सो तिस 
के घास दाने की पूरी खबर लेये | परातु मन में पेसा 
विचार ने फरे, दि सव लोक जितना भार छदते हैं, 
7 तिन फे यरायर में मी लादता ह यह तो व्ययदार शग है। 
विन्तु अधिक थोझ द्ोबे तो और भाड़ा पर लेये । धायर्कों 
का यह ध्यवद्ार है। 

पायमा आतैयार मात पानी फा स्यवच्चेद फरना--जो 
यलद घोड़े के साने योग्य डोवे, सो याद फर देवे अयया 
उस में से कछुक फाढ़ लेवे, अय पाने का समय रूँघा पर 
पीछे पाने को देये, तो भतियार लगे। तथा किसी की 
_भाजीविया--नौफरी याद फरे, थो भी इसी मभतिचार में 
“है। ध्रायक तो दासी, दास, कुडठम्य चौपाये, पैटावि, इम 
_सब के साने पीने की ” खबर ले के पीछे आप भोजन फरे। 
डउपलचण से द्विसाकारी मश्र, तञ्रादि किसी यी करे, थे 
भी अतिचार ज्ञानने | यह पांच अतिचार, थ्रायक्र जान तो 

लेये, परतु करे नहीं।” 
इन बारद मतों के सब अतिचार भग टोने के समवा 
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समभ्रव की विशेष चर्चा देखनी दोये, तो घमरक्ष प्रफणण 
की थीरेवेंद्रसूरिकत टोका है, सो देख लेनी, इद्दा वो में 
केषल अतिचार ही लिखूगा । 
अथ दूसरे स्थूलमपावादविस्मणं मत का स्यरूप लिखते 
हैं। स्थूल नाम है मोटे का, उस मोडे झूठ 
गृपायादविरमण. का विश्मण-त्याग करना । फ्योंकि झूठ 
शत * योलने से जगत्‌ में उसे की अप्रतीति ही 
दि ज्ञाती है, अपयश दोता है, घम की निया 
दीती है । तथा अपने मतरूव के थास्तें फमो बेश फरने 
फा जो त्याग, उस फो सपावादबिंस्मणथत फैदते है । 
तिस सपायाद के दो भेद हैं, एक द्व्यस्॒पावाद, दूसरा 
भावमृपायाद । तिन में जो ज्ञान कर तथा अजानपने से 
झूठ थोले, सो द्वष्य रपायाद है । तथा सर्च परभाव घस्तु 
फो धर्थात्‌ पुद्रलादि जड़ वस्तु को आत्मत्व बुद्धि फरके अपना 
फहे, तथा राग, देप और फृष्णादि लेश्या से आगमविरुद 
बोले; शाखर का सध्या अथ कुयुक्ति से नष्ट फरे, उत्सूष बोले, 
डस को भावमपावाद फदते हैं । 
यह घत सर्वथतों में मोदा है | इस के पालने में बहुत शुद्ध 
उपयोग और दोशयारी चाहिये | फ्योंकफि प्रथम मत में तो 
जीप मात्र के जानने से दया पल सकती है | अझ दूसरों 
की धस्तु फो विना दियेन लेने से अद्त्तविश्मण तीसरा 
म्रत पत्न ज्ञाता है। तथा सूती मात्र का सग त्यागने से चौथा 
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थत पलता है। सथा नवविध परिम्रह के त्यागने से परिप्रदे 
घत भी पछता है इसी तरें एक एक हव्य के जानने से यह 
चारों घत पाले जाते है | परतु मस्ुपावादविसर्मण शत ती 
जहा लगि पड़्द॒ब्य की गुणपर्याय से तथा द्रव्य, कैंत्र, फाल, 
भाव की अच्छी तरे से पिछाण न द्वोवै, सम्मति प्रमुख 
द्रष्यालुयोग के शास्त्र न पढ़े, बहुत तिपुण झानवाद न दीवे, 
तहा तक पालना फठिन है । क्योंकि एक पर्यायमात्र विरुद्ध 
सापण फरने से भी यह थत भट्ट दो जाता है । इसी थास्ते 
साधुओं को यहुत बोलना शासर में निषेध करा हे । इन 
पूर्वोक्त चारों महाग्रतों में से एक भद्दाबत जेफर भड्ढ दो 
जाये, तय तो चारित्र भट्ट दोवे, अछ नदी भी भद्ढ दोते। 
क्योंकि जेफर एक ही कुशील सेथे, तो सर्वथा चारित्र 
ऊंग दोये, और शेष प्रतों के सण्डन से देश भड्ढ दोये, 

भट्ट मर्दी दोवे, यद व्यवद्यार भाष्य में फद्मा है। परन्तु उस 
का शान, वृशन भड्ट नहीं दोवे। अय जब मृपावाद विश्मण 
प्रत पा भड़ दौवे, तव तो ज्ञान दृशन अरु चारिय, य॑ह 
सीनों दी जड़मूछ से जाते रहते हैं | जीय॑ मर कर दुगति 
में जाता है, अनत ससांरी, 'दुर्लम यौधी दो जाता है। इस 
धास्ते जेकर यह शत पालना दोबे, तो पड्द्ब्य के गुण 
पर्याय जानने में अति उद्यम फेरे । जेफर घुद्धे की मम्दता 
दोव, सत्र गौताये के कहने के अदुसार श्रद्धा की प्ररू 
थणा फेरे । क्ष्योँकि दब्यसपायाद के स्थागी जींद तो 
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परडुदशत में भी !दोो सझते हैं, परन्तु मावशयायार फा 
त्यागी तो एक धीजिमेंद्ररेय के भत्र में दी मिलेगा | भो 
जीव, अ्रद्धा-छंचि को शुद्ध घारेगा, सोई मामस्राबाद फा 
स्थागी दोयेग । इस/सुपायाद के पाव मोदेलेद हैँ, खो 
आवक को अयदइग्न घज्ञने श्वादियें । सो फदते हैं*--- 
प्रथम फकन्‍्यालीक--अपने मिलापी 'की कन्या दे, 
उस की सगाई द्ोने छगी धोते, मर कन्या 
ऋपवाद के. के लेने धाले 'पूछे कि यह कन्या'कफैसी है ! तब 
चांच भ्ैद यो मिछापी की प्रीति से उस यन्‍्या में क्रो 
दृपण द्वोबे, सो छिपावे, गुण न दोचे, तो “भी 
अधिक गुणवाली फ्रद देवे । जैले कि 'यह 'कम्या निर्दाप 
है, ऐसी फुलवती, लद्वणवती साचाव 'देवागना समान तुम 
की मिलती मुशकिल है। तथा जेकर मिलापी के साथ द्वेप 
हये, तद्ा यो कन्या जी निर्दोष और रूचणयती द्वोषे, तो भी 
कहे फि ईस कन्या में अच्छे लक्षग नई हैं, विडालनेधी है, 
इस के साथ जो समयध फरेगा, यो पश्चात्ताप करेगा, ऐसे 
अनद्ोये दृषण घोल देवे | यह फन्‍्याठीक' है।। प्रथम तो 
अतघारी श्रीचक किसी की समाई के मफगडे में पढ़े! ही नहीं, 
अरु जेकर अपना 'सबधी मित्रादिक दीये, थो पूछे, तथब धथाथे 
कहे, कि भाई ! तुम अपना/निश्चय कर लो, क्यों'सि जन्म पर्दे 
का सवध है। ऐसे कदे, परन्तु झुठ*न थोले । कम्यालीक 
।में उपक्सण से सब दो पग धलि का झूठ न्थोले ) 
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>दूसए गयालीक-- सर्वे चौपइ--दाथी, घोड़ा, बलद, 
गाय, मैंस अमुख सम्बधी झूठ न वोने । ,, डे 
तीसरा भूम्यालीक-दूसरे की धरती को अपनी फ्हे, 
तथा और की भूमि को झौर की ऊद्दे । तथा घर, हथेली, 
घाडी, वाग, वगी वा इत्ताविल सम्यधी तथा सत्र परित्रदठ 
संबंधी भी झूठ न थोले । 
चौथा थापणमोसा का झुठ--कोई पुरुष भ्रावक को प्रतीति 
पाला जान कर, उस के पास बिना साक्षी तथा विना लिखत 
फरे कोई बस्तु रस गया है, फ़िए वो मागने आबे, तय भुकर 
न जाये, जैसे कि मे तुम को जानता दी नहीं, तुम कौन 
दो ? ऐसा झूठ चोह के उस की घस्तु रस लेने। यद भी: 
भायक ने नहीं फरना। 
पाचमा झड़ी साथी भरनी-सो दो जने आपस में 
झगड़ते हैं, दिस में झूठ पार्सों धन लेकर भथवा उस के 
लिद्ाज्ञ से झूठी गवाही देनी। यह भी काम भावक ने नहीं 
करना इस घत के भी पाच अतिचार थ्रावक धर्ज । 
प्रथम सहलाभ्याख्यान अतियार--विना विचारे कसी 
को क्लक देना--तू ब्यभिचारी है, झूठा है, चोर है, श्त्यादि 
कहना । जेकर शतक किसी का अगट कोई अवशगुण देखे, 
तो भी अपने मुख से न फहे, तो फिर फलक देना, तो 
मद्रापाप है, सो कैसे करे । 
दूसरा रहसाम्याज्यान अतिचार--कट एक पुरुष एकात 
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में बैठ कर कुछ मता करते हों । उन को देख के कहे, कि तुम 
शजविरुद्ध मता करते दो, ऐेसा कद कए उत की मी करे, 
राजदण्ड दिलाये । #] 


तीसरा स्वदारमनभेद अतियाग-अपनी स्त्री ने 
कोई गुप्त बात अपने पति से कही है, थो बात लोको में 
प्रगट फरे, उपलक्तण से भाई प्रमुप की फद्दी यात को प्रगद 
फरे | फ्योंक्ि छज्जनीय बात के प्रगट दोने से स्त्री भादि 
फृपादिफ में इव मरती हैं । 


चौथा शृपा उपड्रेश अतियार-दूसरों को भूठी वस्तु 
के फरने फा उपदेश फरे, तथा विपय सेवने के चौरासी 
भासन खिंखात्रे, तथा दूसरों को दु'स में पड़ने फा उपदेश 
फरे यीये पुष्ट दोने फी औपधि यतलाये, जिस से शो बहुत 
विपय सेये। ज्ञिस से विषय फपाय अधिक उत्पन्न दोप, 
पेसा उपदेश करे | 


पाचमा एूटलेसकरण अतिचार--किसी के नौम फा 
झूठा पत्र, यद्दी घना लेना, अगले अंफ को सोढ़ फे और यथना 
देना, तथा अच्तर खुरच देना, कूठी मोहरः छाप यना लैनी, 
इत्पादि कूट लेस अआतिचार ह ॥ इन पाय भतिचार भर 
थाच प्रकार के पूर्योक्त कूड फो नरकादि गति फे कारण 


४ 4 
ज्ञान कर भ्रावक बज देये। 


तीखरा स्थूल अदत्तादानविसरमणयत ल्खिते हैं । प्रथम ** 


० हनतस्‍््यादर्श 


मोदी चोरी-मीत फोडी झुम» देकर अथवा 
अदत्तादान एकले को रणस्टे में झूठ धछ करके दग लेना । 
विस्मणमठ जबरदस्ती से किसी की धस्तु सोस लेनी । 
नजर यचा के किसी की यसस्‍्तु उठा लेनी। 
अझे कोई वस्तु घर गया दो, जय थी मागने आदबे तथ, 
मुफर जाये। तथा दीरा, मोती, पन्ना प्रमुख झंठे से का 
अदछ यदल कर देवे, इत्यादि अवत्तादान अर्थात्‌ चीरी का 
स्थरुप है । इस के करने से परलोक में रोटी नरकादि 
गति प्राप्त द्वोती दे । अद इस लोक में भी प्रगढ दो जावे, 
तो राज दण्ड, अपयश, अप्रतीति होये, इस यास्ते भावक 
अवृत्तादान का त्याग करे । इस अद्त्तादान शत के दो मेद हैं। 
प्रथम द्रव्य अदृत्तादानविस्मण थत-सो पूर्वो्त प्रफाए से 
दूसरों की बस्तु पण्ी और पिसरी हुई लेपे भह्ी, सो द्वब्य 
अदेक्तादान विश्मणमत जावना | दूसरा भाष अवृत्तावान 
पिस्मण घत- सो पर जो पुहलछ द्ब्य तिस की जो रचता- 
धण्ण, गध, रस, स्पर्शादे रूप तेवीस विषय, तथा थाठ फ्में 
थी घर्मणा | यह से पराई यस्तु हैं, सो वस्तु तस्वश्ञान में 
जीव को अप्राह्म है, तिस की जो उदय भाव फरके चांछा 
फरनी, सो साथ चोरी है। तिस को जितागम के छुनने से 
त्यागना, पुद्छानदीपया मिटाना, सो श्ाव अदृत्तादान 
विश्मणघत फद्दिये । अत ज्ञो जो फमंप्रद्ति फा यघ मिटा 
है, सो माव अदताविर्मणम्रत है । सामान्य प्रकार से 
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अदृत्त के चाए भेद है ८: 
१ किसी की वस्तु घिना दिये ले लेनी, इस का नाम 
स्थामी अदत्त है। ? सचित्त वस्तु अर्थात्‌ 
अदत्त के चार ज्ञीव वाली वस्तु-फूल, फल, चीज़, गशुच्छा, 
भेद पत्र, कद, मूलादिक, तथा बकरा, गाय, 
सूअर आदिक, इन को तोड़े, छेदे, मेदे, फाटे, 
सो जीए अदृत्त कट्दिये । क्योंकि फ़लादि जीयों ने भपने 
शरीर के छेदने भेदने की आशा नहीं दीनी है, कि तुम हम को 
छेदो भेदों, इस बास्ते इस का नाम जीव अदत्त है । ३ 
जो घस्तु सीकर अर्दृत ने निषेध फरी है, तिस पा जो 
प्रहण करना। जैसे साधु को अशुद्ध आद्वार लेने का निपेध है, 
अरु भ्रावक्र॒ फो अभक्ष्य धस्तु ग्रहण करने का निषेध है। 
सो इन पूर्योक्त को प्रहदण फरे, तो इस का नाम तीर्थंकर 
अदत्त हैं। ४ गुरु अवत्त--जैसे फोई साधु शास्त्रोक्त निर्दोष 
आद्वार व्यवहार शुद्ध छापे, पीछे उस आहार को जो गुरू 
की भाज्ञा बिता खाये, सो गुरु भदत्त है। 
यह चारों अदत्त सपूर्ण से रीति तो जैन का यति दी 
त्याग सकता है, ग्रदस्थ से तो एक स्वामी अदत्त दी त्यागा 
जाता है, इस घास्ते इसी की यहा मुख्यता है । तिस यास्ते 
पराई षस्तु पूर्वा्त भ्कार से लेनी नदीं। जेकर ले लेवे, तो 
चोर नाम पड़े राजदण्ड दोरे अपयश, अप्रतीति दोपे, 
इस घास्ते न लेनी चादिये। अर जिस यस्तु की बहुत मनाई ... 
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नहीं है, लेते से चोर नाम नहीं पढ़ता है तिस की जयणा 
करे | अर कसी की गिरी पडी उस्हु मिल जाये, पीढ़ें 
जेकर जान जाये कि यह वस्तु अपुरू की है, तब तो उस 
को दे देवे । जेऋर उस वस्तु के स्वामी को मे जाने अर 
अपना मन दुद्ध रह तो लेबे नहीं । अर कदचित बडुमोली 
घस्नु होपे, अर मन दृढ़ न रह, तो उस घम्तु फो लेकर अपने 
पास क्तिनेफक दिन रक्‍्वे | जेझर उस का मालिक कोई जान 
पड़े, तो डस को दे देये, जेकर उस का स्वामी कोई मासूम 
न पड़ तो धर्मबाने म उस घन को रूगा देगे । जेकर छोम 
अधिक होपे, तो आधा धरम में छगा देपे ! तया अपनी जमीन 
को खोदते हुए तिस में से घत निकल आये ती रफने का 
आगाए है। परन्तु इसमें भी आधा भाग अथपा चौथा दिस्सा 
धरम में छगाबे | तथा दुसरे की ज्ञगा मोल से ली हीपे, उस में 
से खोलते हुए घन निकल आये जेकर मन में सतोप होते, 
नय ती उस मकान वाले को धो वन दे ठेते जेडर लोभ 
होते, तब आधा धम में लगे, अर आधा अपने पास रकक्‍खे। 
सथा कोई पुरुष अपने पास वन रख कर, पीछे से भर 
गया होपे, अर उस का कोई बारिस म दोबे, तव ध्रायक उस 
घन को पदों के आगे जाहिर करे, जो कुछ पच कहें, सो 
करे | कढापि हेश काछ की विषमता से उस धन को जाहिर 
करने फोई राज सस्यधी केश उठता मासूम पड़े, कोई दुष्ट 
राजा लोभ के वद् से कहे, कि तेरे घर में और सी ऐसा धन 
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है, इत्यादि होगे, तर तो मौन करके उस घन को धर्मस्थान 
में लगा देये। 


तथा घर की चोरी यद्द है--घर की सर्व वस्तुओं के मालिक 
माता पिता है, तिन के पूछे विना घन पस्च्रादि लेने की 
जयणा रक़्से। अथया जिख के साथ प्रेम द्वीवे, तथा जो 
सतधी द्ोरे, जिस के घर में जाने आने फा अर याने पीने 
का व्ययद्दार द्वोये, उस के बिना पूछे कोई फलादि यस्तु खाने 
में आये, उस फा भाग।र रकपे । परन्तु जेकर उस यस्तु के 
गाने से मालिशों का मन दु से, तो न लेवे | इस रीति से 
तीसरा अत पाले । यह व्यवद्यार शुद्ध अदृत्तादान 
पिए्मण बत है । 

निश्चय से तो जितना अवधपरिमाण हुआ अर्थात्‌ शुण 
स्थान की दृद्धि द्ोने से वध का व्यवछेद हुआ है, सो निश्चय 


अद्सादानविरमण श्रत फद्दिये। इस घत के भी पाच अतिचार 
है सो कहसे है । 


प्रथम तेनाहत अतिचार--चोर की घुराई हुई जो बस्तु 
तिस को तेनाहृत कहते है । सो वस्तु न लेपे, एताथता 
चोरी की वस्तु जान करके न लेवे | क्‍योंकि ज्ञो चोरी 
फी चस्तु जान फर लेता है, वो लेने घाछठा भी चीर 


है । क्‍योंकि जैनमत के शास्त्रों मे सात प्रकार के चोर 
ल्खि हं। यथा -- 


द्छ जैनतच्यादर्श 


चौरश्रौरापका मन्‍्त्री, भेदश क्राणकक्रयी ) 
अन्नद' स्थानदशैय, चारः सप्तरिष स्थत, ॥ 


[ घर्म० प्र० टीका में सग्रद्वीत ] 

दूसरा प्रयोग अतियार-चोरी करने घालों को प्रेरणा 
करनी जैसे कि अरे ! तुम चुप चाप निर्यापार आज फल 
क्यों बेठ रह द्वो * जेकर तुमारे पास खराचा न होते, तो 
मैं देता हू अर तुमारी लाई हुई बस्तु में बेच दूगा, तम 
चोरी फरने के धास्ने जाभी, इत्यादि बंचनों फरके चोरों 
को प्रेरणा करनी | 

तीसरा तत्पतिरुषक व्ययह्दार अतिचार--सरस वस्तु 
में नीएस धस्तु मिला कर बेचे, जसे केसर में +सुभादे 
मिला कर येचे, घी में छाछादि, दोग में गूदादि, सोटी 
फस्तूरी परी फरके बेचे, प्रफयून में सोद मिलाग्रे, पुराणा 
बखस्रर रगा कर नप्रे के भाव बेचे, रूह को पानी से भिगो 
फर बेचे दूध में पानी मिला के चेचे, इत्यादि फरे । 

चौथा राजविरदशमन अतिचार-अपने ग्राम फे था 
देश के राजा मे आशा दी, कि फलाने गाम में जाना नहीं, 
इत्यादि जो राजा की आज्ञा हैं, उस का उल्लघन करना, बरी 
राजा के देश में अपने राजा के हुकुम के बिना जाना। 

पाचमा कृद तोलमान अतिचार--परीट्ा तोल, माफ, 
फरने फा अतिचार दे । फमती तोल से तो देना, अर 
अधिफ तोल से लेना । 
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चौथा मैथुन त्याग घत कहते है--सो मैथुन सेवने का 
त्याग करना है। इस शत के दो मेद 

मैधुनविर्मण अत है, एक ह-य मैथुनत्याग, दूसरा भाव मैथुन 
“त्याग । उस में द्रव्य मैथुन तो परस्त्री तथा 
परपुयष फे साथ संगम करना है | सो पुदष ख्री फा त्याग 
फरे, अर स््री पुरुष का त्याग करे, रातिक्रीडा--फाम सेवन 
फा त्याग फरे तिस को द्रव्य प्ह्मचारी तथा व्यवद्दार ब्रह्म 
चारी फहिये । भाव मैथुन-सो एक चेतन पुरुष फे त्रिषय- 
पिलास परपरिणतिरूप, तथा तृष्णा ममत्ता रूप, इत्यादि 
कुपासना, स्रो निश्चय परसत्री को मिलना «तिस के साथ 
रालन पालनरूप फामविलास करना, सो भावमैथुन जानना । 
विस का जय जिनवाणी के उपदेश से, तथा ग़ुरुषी द्वितशिचा 
से शान छुआ, तय जातिदीन जान करके अनागत काल 
में मद्दा दु खदायी जान कर पूर्यफाछ में इस की सगत से 
अनत जन्म मरण फा दु'स पाया, इस वास्ते इस विज्ञातीय 
स्त्री को तज्ञना ठीक है। अरु मेरी जो स्वज्ञाति री, परम भक्त 
उत्तम, खुकुलीन, समतारूप सुन्दरी, विस का सग करना 
दीक है | अर विभारपरिणतिरूप परखी ने मेरी सर्च विभूति 
हर ल्ीनी है । तो अब सदूगुर की सहायता से ८ दुष्ट 
परिणाम रुप जो खली, सग छूमी हुईं थी, तिस का थोड़ा 
थोड़ा निम्नह करू-त्यागमे का साय आदर, जिस से शुद्ध 
स्पभाय घटरूप घर में माजाने, तथा स्वरूप सेम की इद्धि... 


द्द्द्‌ जनतत्त्यादश 


द्ोवे। ऐसी समझ पा करके जो परपरिणति में मग्नता त्यागे, 
और फर्म के उदय मे व्यापक न दोते, शुद्ध चेदना का सभी 
होते, सो भाव मैथुन का त्यागी फ्हिये । इह्ा द्वष्यमंशुन 
के त्यागी तो पड्‌ दर्शन में मिल सकते है, परन्तु भावमैथुन 
का त्यागी तो थ्रीज्ञिनयाणी झुनने से भेदशान जय घट में 
प्रगट द्वोता है तय भवपरिणति से सहज उदासीनता रूप 
भान मैथुन का त्यागी जनमत में ही दोता है। इहा स्थूल 
परसुभीगमनविर्मण घत-सखो परस्नी का त्याग करना। 
परपुरुष की विवाहिता स्त्री, तथा पर की रफ्खी हुई स्त्री, 
विस के साथ प्रनाचार न सेवना, ऐसा जो प्रत्याष्यान 
फरना सो परदारगमनविस्मण भत है । थरु जो अपनी स्थ्री 
है, तिस में सतोर फरू, ऐसा जो घत धारण करे, तिस को 
स्पदारसतोप अत फट्ठिये । 
देवागना तथा त्तीयंचनी के साथ तो काया से मधुन 

सेरन का तिपेद है १ तथा वत्तमान रुत्री की धन्ञ के और 
स्‍त्री से वियाद न॑ करे । 'तथा दिन में अपनी सस्‍्थी से भी 
खसभोग न करे, क्योंकि दिनसम्मोग से जो सतान उत्पन्न 
द्योती दे सो निरवल दोती है । जेकर कामाधिक दोते, तो 
दिन की भी मर्यादा फर लेचे | इसी तरे स्त्री भी पर पुरुष 
का त्थान करे । इस रीति से चौथा धत पाले। इस घत के 
भरी पाच अतियार हैं, सो ल्खिते हैं। 

> प्रथम अपरिशद्वीतागमन अतिचार--विना परियाही सुती-- 
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कुमारी तथा विधवा, इन को अपरिशदीता कहते हैं, 
क्योंकि इन का कोई भर्तरि नहीं है । जेकर कोई अव्पमति 
पिपयामिछापी मन में उिचारे, कि सेने सो परस्भी का त्याग 
करा है परन्तु ए तो फरिसों की भी रित्रियं नहीं हे, इन के 
साथ विपय सेपने से मेण घतभग नहीं दोवेगा । ऐसा विद्ार 
कग्फे कुमारी तथा पिघया स्त्री के साथ भीग विलास फरे, त्तो 
प्रथम अतिचार छग जाये । तथा स्त्री भी प्रतधारक दोकर 
कुमारे पुरुष से तथा स्डे पुरुष से <प्रमिचार सेये, तो तिस 
रुत्री को भी अतिचार लगे । 
दूसरा इत्वर्परिणद्दीतागमन अतिचार-इत्वए नाम 
थोडे फाछ फा है, सो थोड से फाछ के बाम्ते किसी पुरुष 
ने घन खरथ के वेश्यादि यो अपनी करके रक़्सी है | इद्दा 
कोई अन्नान के उदय से मन में ऐसा विद्यार फरे कि मेरे तो 
पर स्त्री फा त्याग हे; अद इस वेश्यादि को तो मैने अपनी 
सनी यना करके थोड़े से फाल के यास्ते रमऱ्पी है, तो इस 
के साथ विषय सेयने से मेरा घतमग नहीं द्वोत्रेगा। ऐसे 
अशान के प्रिचार से उस के साथ सगम-प्रिपय सेवन करे, 
तो दूसरा अतियार छगे । तथा स्त्री भी जय अपनी 
सोफन की बारी के दिन में अपने भत्तार से विपय सेये, थो 
अपने मन में ऐसा विचार करे, कि अपने पति के स्ताथ 
विपय सेवने से, मेरा घ्तमग नहीं होपेसा, क्‍योंकि मैने तो 
पर पुरुष का त्याग क्‍या है । यह दूसरा अतिचार । इन 


द्द्८ ज्षनतत््वादश 


पूर्वोक्त दोना भविचारों को जो श्रायक जानता है, फि ये 
भ्राषक को करने योग्य नहीं, झर फिर अकर करे, तो खतभग 
द्ोवे, परन्तु अतियार नहीं + 

तीसरा अनगकरीडा आतिचार--ननग नाम फाम या हैं, 
तिख काम-फ्लटर्प को ज्ञागत करना, आहललिंगन, चुयन प्रमुख 
करना, नेभ्ों का हाय, भाव, कठाज्ष, हाम्य, ठट्ढा, मश्करी 
प्रमुख परस्त्री से करना । बह दिल में सोचता है, कि मैने तो 
परम्पर एक शय्या पर विषय सेयने का त्याग करा हैं, 
पूर्योक्त अनग प्रीडा तो नहीं त्यागी है। परस्तु घो मूदमति 
यह नहीं ज्ञानता है, कि ऐसा फाम फरने वाले फा शत फदापि 
नरहेगा। तथा मन से उस जीय ने महापाप का उपाज्न 
कर लिया । निमचय नय के मत से उस का खत भग भी 
दो गया | तथा अपनी सरूत्री से चौरासी आसनों से भोग 
फरे, तथा पदरा तिथि के द्विसाय से स्त्री के अगमदईनानि 
फरफे काम जगाये। तथा परम फामामिलापी दोने से जय 
अपनी स्घी का भोग न मिले, तय हस्तकम करे, स्त्री भी 
काम व्याप्त ह्वीकर गुध्स्थान में कोई घस्तु सचार फरके 
हस्तक्म करे तब स्त्री को भी भरतिचार है | तिस घास्ते 
भ्रावक को जैसे तेसे करके भी काम्रेचदा घटानी चाहिये । 
क्योंकि विषय के घटाने से अर बीरय के रखने से बुद्धि, 
आरोग्य, दीर्घायु, चल प्रमुख फी इद्धि द्ोती है | अधिक 
* काम के सेवन से मन मलिन, पापशद्धि राजयदुमा-चय, 
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श्रम, मूर्च्छा, क्रम और स्वेदादि रोग उत्पन्न होते हैं । इस 
वास्ते श्रावक को अत्यत विषय मग्न नहीं दोना चाहिये। केयर 
हिस से चेद्विकार शात द्वो जाये, तितना ही मेथुन करना 
चादिये | अद जप काम उत्पन्न दोजे, तप स्त्री सम्बधी काम 
सेवन की जगे को ज़ाजरू--टट्टी खमान मल भूत्र से भरी हुई 
विचारे। मल्नि बस्तु है, सुस्य में दुगव भरी ह, नाक में 
सिंपाण की दुर्गध है, कानों में मेल है, पेट में पिष्ठा, मूत्र 
भरा है, नसों में साये पीये का रस मधिर, दाड़, चाम, 
चर्यी, चात, पित्त, कफ, भरा है, यह महा जशुति का पुतला 
है, जिस अग में यास लेवेगा, यहा महा दुर्गंध उछलती है; 
अनित्य--भशाइवत है, सडन, पतन, विध्यसन दो जाना इस 
फा स्त्रभाव है । तो फिर हे सूढ जीव ! रुत्री को देसकर क्‍यों 
कामाकुल होता है ? ऐसे घिचार से काम को शात फरे | 

चौथा परप्रिवादहकरण अतियार-अपने पुत्र पुत्री के 
बिता, यश के चास्ते, पुण्य के पास्ते, और लोडों के वियाह 
कराये, सो चौथा अतिचार * 

पाचमा तीखाबुराग अतिचार--जो पुरुप स्त्री के ऊपर 
तीम्र अभिराष घरे, पराई स्त्री को देख कर मन में यहुत 
चाइना धरे, उस स्त्री के देखे बिना ज्णमात्र रद्द न से, 
चलते फिग्ते उस स्त्री दी में चित्त रहे । अथवा देह में फाम 
की इद्धि के घास्ते भफूयून, माजून, भाग, दृड़ताल, पारा 
प्रमुख खादे, तीव कास से प्रीति करे | तय पाचमा अतिचार्‌ ५“+ 


छ० जैनतत्त्वादशा 


छगे। अथपा स्त्री भी काम की इृद्धि फरने क बास्ते अनेक 
उपाय फरे, बहुत द्वाव भाव विषय लारसा परे, त्व पाचमा 
अतिचार छगे | इन पाच अतिचारों को थ्रावत्र ज्ञाने परन्तु 
आररे नहीं। । इन पाचों अतियारों का विशेष स्वरूप धरमरल 
प्रकरण की टीका से ज्ञानना । 
पाचमा स्थुलपरिय्रदपरिमाण घत लिखते है--परिम्रद फे 
दो भेद हैं, एक तो वाह्यपरिगद अधिकरण 
परिप्रदपरिमाण रूप, सो द्ब्यपरिभ्रद्द नव प्रकार का है। 
अत दूसरा भावपरिप्रह सो चोद अभ्यंतर 
अथिरूप जो परमाय का प्रदण समस्त 
भ्रवेश सद्दित सकपायरूद से वध, सो भावपरसिग्रह है | अर 
शाम्र में मुय्य क्त्ति फरके मूर्का को भायपरिप्रद फहा है । तिन 
में से चोट अकार का जो अभ्यतर परिमप्रद है, सो लिखत 
हैं । ? हास्य, २ रति, ३ अरति, ७ भय ५ शोक, ६ 
जुश॒ुप्ला ७ क्रीघ, ८ मान ९ माया, १० लोम, ११ स्त्री 
चेद, १५ पुरुषयेद, १३ सपुसकथेट, १७ मिथ्यात्व यह चौदह 
प्रकार की अभ्यतर प्रन्धि है । ससार में इस जीव को 
केवल भ्रपिरति के बल से इच्छा आकाश के समान अनती 
है, जो कि फदापि भरने में नह आती। अविण्ति के उदय 
से इच्छा अरु इच्छा से फर्मवघन में पड़ा हुआ यद जीव 
चार गति में प्रमण फ्रता हे । सो कसी चुण्य के उदय 
से मनुष्य भय आदि सकल खामप्मी का योग पायर, 
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खब्शुरु की सगति से जब थ्रीज्ञिययाणी को खुना, तय चेतना 
जागृत भई, तर विचार हुआ एक्रि अद्दो मे समस्त परभाव 
से अन्य हू ! अयन्धि, भछेच, अभेद्य, अद्द्मधर्मी ह ! परन्तु 
इच्छा फे वश दोकर समस्त छेदन, भेदन, परिश्रमणादि 
दुसों को भोगने घाला परधर्मी बन रहा ह ? इस धास्ते 
समस्त परभार का मूल जो इच्छा है, सिस को दूर करे। 
सब समस्त पसमाव त्यागरूप चारिजत्र आदरे, साधुशत्ति अगी 
फार फरे. । तथा जिस जीव के इच्छा प्रयथल होने से एक 
साथ सर्व परिश्रदद त्यागने फा सामथ्ये न ह्वीवे, अरु दोप 
“से डरे, तय शद्दस्थ, धमे फे विपय में इच्छा परिमाण 
रूप घत को आदरे, सो इच्छा परिमाण प्रत नव प्रकार 
का है। सो फहते है -- 


प्रथम धन परिमाण शत-घन चार प्रकार का 
है। प्रथणथ गणिम धन--सो नारिकेल प्रमुख, जो गिनती 
से बेचने मे आये । दूसरा घरिम धन--सो शुड़ प्रमुय, जो 
तोल के बेचने में आये । तीसरा परिछेध घन-सो सोना, 
रूपा, जवाहिर प्रमुप्, जो परीक्षा से बेचने में आपे। चायधा 
मेयधन--सो दूध आदि घस्तु, जो माप के बेचने में आये | 


यह चार प्रकार का धन है । इस का जो परिमाण करे, सो 
घत परिमाण घत है । 


दूसरा घान्य परिमाण घत--सो धान्य चौबीस प्रकार 
फाहे । १ शालि, २ गेट, ३ जुबार, ४ धाजरी, ५ यब, 


छर जैनतत्त्यादशी 


€ मूंग, ७ मोठ, ८ बढ़द, ९ छूट, १० योड़ा, ११ मटर, 
१५ नुअर, १३ किसारी, १४ कोद्ववा, १० कगणी, श६ 
चना, ९७ बाल, १८ मेथी, १€₹ कुल्य, २० भखर, रहे 
तिल, २२ मड़या, २३ कूरी, २४ यरटी यह खाने तथा 
व्यवद्दाए धास्ते उपयोगी हैं । तथा धनिया, मिंडी, सोपा, 
अजवायन, जीरा, यद्द भी धान्य की जाति में हैं । परतु 
ये सप औषधि भादि में काम आते हैं | तथा सामफ, 
मणकी, भुस्ट, चेकरीया, ये मारवाड़ देश में प्रासिद हैं । भर 
भी ओो अड़क धान्‍्य विना बोये उगता है, जिस को लोक 
फाल दुकाल में खाते हैं, इस सब जाति क अप्न--का 
परिमाण करे । 

तीस ज्षेत्रपरिमाण शत--सो घोने फा सेत, तथा घाग 
परगीचा आदिक जानना । इस क्षेत्र फे तीन भेद्र हैं उस 
में एक क्षेत्र तो ऐसा है, कि जो चर्षा फे पानी से द्वोता है, 
दूसरा कृपादिक के जल साँचने से द्वोता है, तीसरा पूर्योक्त 
दीनों प्रकार से दोता है । इत फा एरिमाण मरे । 


चौथा घास्तुक परिमाण शत--सो घर, हाट, दवेली 
अम्र॒प, तिन के भी तीन मेद है । एक तो भोय अमुख, 
दूसरा उच्छित-ऊ्ची हवेली, एक मजली, दी मशली, तीन 
सजली, यावत्‌ सातमामि तक तीखरी नीचे भोरा प्रमुख 
ऊपर एक दो आदि मजल; दिन का परिमाण करे । 

पाचमा रूप्यपर्मिद परिमाण अत--सो सिक्के बिना का 


झष्टम परिच्छेद छ३े 


कच्चा रूपा, तिस के तोल फा परिमाण फरे । 

छठा सुपर्णपीरप्रहपरिमाण घत--सो बिना सि्ले फा 
सोना, तिस के तोल फा परिमाण करे । 

सातमा कुण्यपरिम्रहपस्मिण ग्त-सो पाया, पीतछ, 
रागा, फासा, सीसा, भरत, छोहा प्रमुय सर धातु के बस्तनो 
के तोढ का परिमाण फरे | 

आठमा द्विपद्परिप्रहपरिमाण श्त--सो दासी, दास, 
अथया पगारदार--गुमास्ता भमुस रखना, तिन की मिनती 
का परिमाण फरे । 

नयमा चतुप्पदपरिप्रदपरिमाण शत--सो गाय, महिपी, 
थोड़ा, बछद, बकरी, भेड़ प्रमुख, तिन की गिनती का 
परिमाण फरे । 


अथ अपनी इच्छा परिमाण से परिप्रद किस त्तरे रफखे १ 
सो फहते हैं । रूपा घड़ा हुआ अरु घनघड़ा तथा नगद 
रुपक इतना रक्‍्खू, तथा सोना भी घड़ा अनघड़ा अर 
रफी तथा जवादिर इतना रक्सू, इस रीति से परिमाण 
फरे। डपणत पुण्योद्य से घन बचे, तो घर्मस्थान में छगाये । 
तथा यर्ष भर में इतने, इस भात के बस्तर पद्धिरू | तथा एक 
यर्ष में इतना अक्त में घर फे पर के धास्ते रकरयू , अरू इतना 
वणिज्ञ के यास्ते रफ्यू | तिस का स्वरूप सातमे मत में 
लिसेंगे । तथा क्षेत्रपरिमाण में क्तेत्र, वाडी, बगीचा प्रमुख 
सर्वे मिल कर इतमे वीघे घरती रक्‍्यूगा । तथा घर, 


छर जनतत्त्वादशे 


€ सूग, ७ मोठ, ८ उड़द, ९ कट, १० बोडा, ११ भदर, 
१० तुभर, १३ फ्रिसारी, १७ कोठढ़वा, १० कगणी, १६ 
चना, १७ बाल, १८ मेथी, १६ कुलछथ, २० मसूर, २१ 
तिल, २९ मड़या, २३ बूरी, २४ यरटी, यह साने तथा 
व्यवद्वार धास्ते उपयोगी हैं । तथा घनियां, भिंडी, सोया, 
अजवायन, जीरा, यह भी धान्य की जाति में है । परतु 
मे सब औषधि आदि में फाम भाते हैं । तथा सामक, 
मणकी, भुरट, चेकरीया, ये मारवाड़ देर में प्रासिद्ध हैं। और 
भी जी भड़क धान्‍्य बिना बोये उगता है, जिस को लोक 
फाल दुफाल में खाते हैं इस धर्व जाति के भन्न-फा 
परिमाण करे । 

तीसरा ज्षेत्रपरिमाण घबत--सो बोने का सेत, तथा बाग- 
बगीचा आदिक जानना । इस क्षेत्र के तीन भेद हैं, उस 
में एफ क्षेत्र तो ऐसा है, कि जो वर्षा फे पानी से द्वोता है, 
दूसरा कूपादिक के जल सींचने से दोता है, तीसरा पूर्वोक्त 
दोनों प्रकार से दोता है । इन फा परिमाण करे । 


चाथा वास्तुफ परिमाण घत-सो घर, हाट, हवेली 
अमुस, तिव के भी तीन भेद हैं | एक तो भोय श्रम्ुस, 
दूसरा उच्छित-ऊची हथेली, एक मजली, दो मज़ली, तीन 
मजली, यायत्‌ सातभूमि तक तीसरी मीचे भोय प्रमुख 
ऊपर एक दो आदि मज़छः तिन फा परिमाण फरे । 

पाचमा रूयपप्रिह परिमाण घत--सो सिक्के दिना का 
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कंचा रूपा, तिस के तोल फा परिमाण फरे | 

छठा झुवर्णपीरप्रहपरिमाण श्त--सो बिना सिक्के का 
सोना, दिस फे त्तो्ट फा परिमाण फरे. ६ 

सातमा कुष्यपरिम्रहपर्मिण झत-सखों त्रायरा, पीतछ, 
शागा, कासा, सीसा, भरत, छोहा प्रमुय सर्वे धातु फे बर्तनों 
के तोल का परिमाण फरे। 

आठमा द्विपद्परिप्रदपरिमाण प्त--सो दासी, दाख, 
अथवा पगारदार--मुमास्ता भ्रमुस रखना, तिन को गिनती 
का परिमाण फरे | 

नयमा चतुप्पद्परिभदपरिमाण अत--सो गाय, मद्दिपी, 


थोड़ा, बढद, घकरी, भेड़ प्रमुख, तिन की गिनती का 
परिमाण फरे ! 


अथ अपनी इच्छा परिमाण से परिप्रह किस तरे रफ़्ते १ 
सो फद्ते हैं । रूपा घड़ा हुआ अरू झ्नघड़ा तथा नगद 
रूपक इतना रक्‍़्पू, तथा सोना भी घड़ा अनघड़ा अश- 
रफी तथा जवाहिर इतना रफ़्सू, इल रीति से परिमाण 
फरे | उपरात पुण्योदय से घन वधे, तो घमंस्थान में छूगाये। 
सथा धर्ष भर में इतने, श्स भात के वस्त्र पद्धिर् ' तथा एक 
चर्ष में इतना अन्न स घर के परच के घास्ते रक्सू , अरू इतना 
बणिज के चास्ते रक्खू | तिस का स्वरूप सातमे घत सें 
किसेंगे । तथा क्षेत्रपरिमाण में चेज, वाडी, बगीचा प्रमुख 
सपर मिल कर इतने वीपे घरती रक़्यूगा | तथा घर, 


ज्ढे जअनततक्यादश 


खिड़मी वद, भरु सुल्ली दुकान, तवेला, चुपारी, तथा परदेश 
समन्‍धी दुका) सी जयणा, तथा इतना भाड़े देने के घास्ते 
घर को रखने की जयणा, तथा भाडे लिये हुये घर को 
खमराने की जयणा, त्या कुड्धव सवाधी घर बनाने में उप 
देश की जयणा, तथा अपना सम्बन्धी अरु गुमास्ता परदेश 
गया द्वोय, पीछे से तिस के घर प्रमुप॒ समराने की जयणा, 
तथा आज्ञीविका के वास्ते फरिसी की चाफ्री फ्रनी पडे, 
तय उस के घंर प्रमुख के समरावने की जयणा । तथा 
फुष्यपरिमाण में ताबा, पीतल, राग, छोहसण्ड, कासी भरत, 
सब मिल कर धातु के बर्तन, तथा और घाट, तथा छूटा, 
इतमे मन रखने की ज्यणा | तथा झुपद्‌ परिमाण में ध्रायक 
ने दासी, दास को मोल ये फर नहीं लेना, परतु पगाए बाले 
नौकर गिनती में इतने रखने चाहिये, तथा ग़ुमास्ता रसने की 
ज्यणा । तथा चौपद परिमाण में गाय, भैंस, वक्री प्रमुस 
रखने फा परिसाण फरे । भय इस इच्छा परिमाण ब्त के 
पाच अतिचार हैं, सो लिखते हैं । 

प्रथम धनपरिमाण अतिकम अतिचार--सो इस शीति 
मे होता हैं । जब इच्छा परिमाण से धन अविक दो जावे, 
, तब छोम सश्ञा से दिल में ऐेसा मनसूया करे, कि मेरा पुत्र 
ज्ञो बड़ा दो गया है, तिस को भी घन चादिये, अरु मैंने भी 
पुत्र को घन देना दी है । ऐसा कुविकव्प फरके परुप्रके नाम 
के पाच हज्ञायदि रूपक जुदे रस्से। तथा अन्न अमुख अपने 


झण्म परिच्छेद्‌ जप 


नियम परिमाण घर में पड़ा है, तव अधिक रपने की इच्छा 
में दूसरे के घर में रप छोडे । जब चादे तर ले आये, अर 
झज्ञान से ऐेसा जिचारे फ़ि मेने तो इच्छा परिमाण से 
अधिक रखने फा नियम करा है, अर यह तो दूसरों के 
घर में रक़या है, इस वास्ते मेरे नियम में दूषण नहीं । तथा 
बत लेने फे घक्त में फश्चे मन के द्विसाय से अन्न रकगा है । 
अर जप परदेशातर में गया, तय पक्के समन का वहा तोल 
जान फर अप भी पके मन के द्िसार से रवसे। ऐसे विचार 
याले को प्रथम अतिचार रूगता है । 


दुखरा क्षेत्र परिमाण अतिकम अतिचार-सो जय इच्छा 

परिमाण से अधिक घर हाट आदिक दो जाये, तव विचली 
भींत तोड़ के दो तीन घर आदि या पक घर आदि घनाये। 
तथा दो तीन गेसों की बिचली डॉली तोड़ के एक पना 
लेये । भअरू मन में यद विचारे, कि मने तो गिनती रफ़्खी है, 
सो तो मेण नियम असड्धित है, बड़ा फर लेने में क्या दृषण 
है? ऐसे करे, तो दूसरा अतिचार छगे । 

तीसरा रुष्यसुयणपरिमाण अतिक्रम अतिचार--सो 
जय इच्छा परिमाण से अधिक दोचे, तब अपनी स्री के 
गहने मारी तोल के बनयाय्रे, तथा अपने आमणण त्तोल में 
भारी बनयाये। 

चौथा कुप्यपरिमाण अतिक्रम अतियार--सो घावा, 
पीतछ, कासी प्रमुख के यरतंन बगरे जो गिनति सें रक्तेल- 
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है, सो जय घर में सपदा द्वोयें, तय गिनती में तो उतने दी 
रक्खे, परन्तु तोल में वजनदार दुगने तिगुने बनवाये, अर मन 
में पेसा विचारे कि मेरा घत तो अखद्धित है, क्‍योंकि बरतनों 
की गिनती तो मेरे उतनी दी है । तथा क्‍्शे तोट--परि 
भाणा रकसे थे, फिर पक्के तोल परिमाण रख लेचे। 

पायमा द्विपदचतुष्पद परिमाणातिबरम आतियार-सो 
दास दासी, घोड़ा गाय, बलद ध्रमुख अपने परिमाण से जय 
आधिक दो जायें, तब बेच गेरे (डाले) अथवा गर्म प्रदण 
अचेरे (देर में ) फरावे, जितने गिनती में हैं, उनमें से 
प्रथम बेच के फिए गर्भ प्रहण फराबे, अथवा भाई पुत्र के 
माम फरके रफ्स्पे, तो पाचमा अतिचार लगता है । 

अथ छठा, सातमा अय आठमा इन तीनों घतो को गुण 
घत फह्ते हैं । तिन में छठे थत में दिय्याओों फा विचार है इस 
चास्ते इस था त्ताम दिक्परिमाण अत है । अब लतिस का 
स्थरूप लिसते हैं । 

पूरे जो पाच अणुद्रत फह है, तिन को इन तीनो बर्ता 

करके गुण शद्धि होती है, इस यास्ते इन 
शुशव का नाम गुणधत है । क्योंकि जब दिशा 
परिमाणग्रत क्या,तय तिस चेत्र से बादिर के 

सर्य जीवों को अमयदान दिया, यद पहिले प्राणानिपातविर्मण 
घत में गुण पुष्टि मई । तथा बादिर के जीयों के साथ झूठ 
बोलना मिद गया, यह सपायाद पिरमण बतको पुष्टि भहे। तथा 


अप्टम परिच्छेद | 


याहिर के क्षेत्र की वस्तु की चोरी का त्याग हुआ, यह 
तीसरे घत को पुष्टि मई । तथा वादिर के क्षेत्र की स्तियों के 
साथ मैथुन सेयने का त्याग हुआ, यद चोथे घत की पुष्टि 
भई । तथा नियम से याहिर के क्षेत्र में फ्रप घिक्रय फा 
निषेध भया, यह पाचमे व की पुष्टि भई । इस चास्ते पांचों 
भणुवतों को यह तीनों घत गुणकारी है। 


तहा दिफ्परिमाण घबत-सो चारों दिशा, तथा चारों 
चिदिशा, तथा ऊच्चे अरु अधों, इन दश दिशाभों 

दिकपरिमाण. का परिमाण करे । तिस के दो भेद हैं । एक 
ब्रत बयवद्दाए--सो अपनी काया से द्शों दिशा 

में ज्ञाने का, तथा मनुष्य भेजने का, तथा 

व्यापार करने का परिमाण करे, उस को व्यवहार दिझ- 
परिमाण बत कह्िये | दूसण निश्चय--सो जो कुछ नरकादि 
गति में गमन है, खो से कम का धम्म है | जिस के घश 
पड़ के यह जीव चारों गति में भटकता है, परातुयायी चेतना 
हो रदी है इसी यास्ते जीप परभावषानुसारी गतिश्रमण 
फ्रता है। परन्तु जीय तो शुद्ध चैतन्य, अगतिस्वभाव, तथा 
जिश्चलछ स्वभाव है। ऐसा भरी ज्ञिनताणी के उपदेश से समझ 
कर चेतनाशुद्धस्थरूपातुयायी दोये | तय भपना अगति 
स्वभाव जान फर सर्व ज्षेत्र से उदास रहे, समस्न त्षेत्र से 
भ्रप्रतिवधक भाव से बरत्ते, सो निश्चय से द्फूपरिमाण घत 
फदिये। इन दर्शों दिशा का ज्ञो पारेमाण, तिस के दो भेद दे । 


डे & 
छ्प जनतत्तादश 


प्रथम जल्मार्ग-सो जहाज नाप्रों फय्के इतने योजन अमुक 
दिशा में अमुक यदृर तथा अमुक द्वीप तक जाऊ, जेकर पय्न, 
तथा चर्षा के वरा से और दूर कसी वर में बद जाये तो 
आगार, अर्थाद्‌ घ्रतभग न द्वोपे , अयया अज्ञानपने से-भूल 
पक से किसी बद्र में चला जाऊ, उस का भी आगार है । 

दूसरा स्थल का माय--सो जिस जिस दिशा में जितने 
जितने योजन तक जाने घा परिमाग्य करा है, तहा तक जाने 
की जयणा | जेकर चोर, स्लेच्छ, पकड़ के नियम-सेन से 
यादिर ले ज्ञावे तिस का आगार है। तथा ऊर्ध्य दिशा में बारा 
कोस तक जाने की जयणा रक़वे, तथा अधोदिशा में आठ 
कस तक जाने की ज़यणा । परन्तु झो ऊया चढ़ के फिर 
नीचा उतरे, वो अधोदिशा में नहीं । तथा जितने क्षेत्र का 
परिमाण करा है, तिस से वाद्दिर का कोई पिछाण घाले पुरुष 
पा पत्र आये सो घाच छर उस का उत्तर लिखना पडे, तिस 
बा आगार है। परन्तु में अपनी तरफ़ से प्रिना कारण पत्र 
प्रमुय नहीं लिखूगा, तथा परदेश की विकथा खुनने या 
आगार-। इस घत के भी पाच अतिचार है, सो कहते है । 

- प्रथम ऊध्यद्शापरिमाणातिक्रम अतिचाद-सो अनाभोग 
मे अथया वे सुरती-वे खबरी से अधिक चला जाये, तो 
प्रथम भतियार। 

टूसर अधोदिशापरिमाणातित्रम अतिचार--पूववत्‌ । 
तीखरा निरछीद्िशापरिमाणतिक्रम अतियार--ऊपर 


ध्रष्टम पारिच्छेद जर 


चत्‌। जेझर नियम भग के भय से गुमास्ता भेजे, तो भी 
अतिचार छगे। 

चौथा च्षेत्र/द्धि अतियार-एक दिया में सो योजन 
रफ़्वे हैं, अर एस दिशा मे पचास योजन रफज़्पे है। पीछे जर 
पक ही दिगा में डेढ़ सो योजन जाना पड़े, तव दूसरी तरफ 
के पचास योजन भी उसी तरफ़ जोड़ लेगे, और अज्ञान से 
शेखा बिचारे फि मेरे नियम के ही पचास योजन है, इस 
घास्ते मेरे घ्त फा भग नहीं। 

पाचमा स्थघृत्यतर्धान अतिचार--सो अपने नियम के 
थोजन फो भूल जापे, क्या जाने पूर्व दिशा के सो योजन 
शक्खे हैं ? कि पचास योजन रफ्छे हैं ! इत्यादि, ऐसे सगय 
के हुए फिर पचास योजन से अधिक जाबे, तो पाचमा 
अतिचार लग ज्ञापे। 

अथ सातमे भोगीपभोग घत फा स्परूप लिखते हैं । यह 

दूसरा शुणग्रत है। इस शत के अगीकार 
भगोषभोग मत फरने से सचित्त वस्तु खाने का त्याग फरे, 
अथवा परिमाण करे । तथा जिस में यहुत 

दिसा दोरे, ऐसा व्यपपार न फरे। तथा जिस फाम में अवद्य 
दिंसा यहुत फरनी पड़े, तिल फा त्याग करे। अम्रक्ष्य त्यांगे, 
अरु चौदृद नियम भी इस घत में गिने ज्ञाते हैं।इस यास्ते 


यह घत पूर्वोक्त पाच ही अणुयतो फो गुणकारी है । इस घत 
के दो भेद हैं, सो कहते है। 


छल जनतत्त्वादश 


प्रथम व्यवद्दाए--सो भच्यामद्य का ज्ञान फरके त्यागे, 
दूसरा आभ्रव सबर का ज्ञान करके यान पानादिक जो इद्धिय 
खुस का कारण है, उस में अपनी शाक्त प्रमाण यहुत आग्म 
को छोड़ के अध्पाय्मी द्ोना, सो व्यवद्वार भोगोपभोग- 
विर्मण घत है | 

दूसरा निश्यय--सों ध्ीजिनवाणी को सुन कर थस्तु 
तत्व फे स्वरूप को ज्ञान कर विचारे, कि जगत्‌ में ज्ञो पर 
यरतु है, सो सर्व हैय है, इस वास्ते तत्त्यपरेत्ता पुरुष परयस्तु 
को न साथे, न अपने पास रफ़्ले ॥ तब शुद्ध चैतन्यमाय 
को घार कर परम शातिरूप द्वो कर जो चस्तु सड़े, पड़े, 
मिरे, जाती रहे; तथ परवस्तु जान कर ऐसा वियार करे, 
कि यद पुड्ल की पर्याय है, सप्रे ज़गत्‌ की जूठ है, ऐसी 
बस्तु का भोगीपभीग करना, सो तत्तपेत्ता को उचित नदीं। 
ऐसे शान से परभाव को त्यागे स्वगुण की श॒द्धि करे, पेसा 
ज्ञान पा फर आत्मा को स्वस्वरूपानदी फरे, चिद्धिलास पा 
अजुभवी द्वोबे । सो निश्चय भोगोषमोगपिस्मण भरत 
कहिये । 

झअथ भोगोपमीग शब्द का अर्थ फहते हैं ! ज्ञो आहार, 
पुष्प, बिलेपनादि एक बार भोगने में आये, सो भोग फदिये। 
जो भुवन, वस्म, स्त्री आदि बार थार भोगने में आये सो 
उपभोग कद्दिये, तथा फरमांधय से इस घत के अनेक भेद हैं, 
सो आगे लिखेंगे। 


अष्टम परिच्छेद दर 


* तथा भ्रावऊ को उत्सगे मार्ग में तो निय्यय अरदार लेना 
हे लिखा है । जेऋर शक्ति न होये, तप खच्ित्त 
(बाईस अमचद्य फा त्यागी होपे, जेकर यह भी न रू सफक्रे, 

तो याईस अमचय अंद ब्रत्तीस अनतकाय, 
इन का ती जरूर त्याग करे, तिन में प्रथम चबाईस अमद्य 


चस्तु का नाम लिपते हैँ -- 


१ घड़ के फल, २ पीपल के फल, ३ पिलल्‍्खण के फल, 
४ फठपर के फल, ५ यूलर के फछ, यदे पाय तो ,फल 
अभक्य हैं । फर्योकि इन पाचों फर्लों में बहुत सूछम फीडे 
अस जीय भरे हुए हीते हैं, जिनों की गिनती नहीं हो सकती 
है। इस थास्ते वर्मात्मा जय, इन पाचों फलों को ले खाये । 
जेकर दुर्भित्त में अन्न न मिले, तो भी विप्रेश्शी पूर्वाक्त 
फरू भक्तण न फरे। हु 

६ मदर, ७ मास, ८५ मधु, र मासन, इन चारों में 
तद्वर्ण मसप्य जीव उत्पन्न होते हैं, अर यह चारों विगय 
महाविगय हैं, सो भद्गाविकार की फरने बाली हैं। तिल में 
प्रथम मदिरा त्यागने योग्य है, क्योंकि मदिर के पीने में जो 
दुषण है, सो थी हेमचद्रस्‌रिकृत योगा के * दूए सहोओों 
के अर्थ से लिखते हैं। 





#% प्र० ३ श्लो० ८-१७) 


प्र अनतत्त्यादश 


१ मददिश पीने से चतुर पुरुष की बुद्धि नष्ट दो जाती है, 
जैसे धुर्मामी पुरुष यो खुदरखी छोड़ जाती 
मदिरापान के है, तैसे इस पुरुष को उद्धि छोह़ जाती है। 
दाष २ मदिरपायी पुरुष अपनी माता बद्विन, 
बेटी को अपनी भार्या की तरें समझ के 
जोरजोरी से प्रिपय भी सेवन फर लेता है, अर अपनी 
भाया को अपनी माता समझता है, मदिरा पीने घाला ऐसा 
निलज्ञ और मद्दा पाप फे परने वाला द्वोता है । ३ मदिश- 
पायी अपने अद पर को भी नहीं जानता । ४ मदिश 
पायी अपने स्यामी को अपना किंकर जानता है, अय अपने 
को स्वामी जनता है, एसी 'निलेज्जयुदि वाला द्ोता है। ५ 
मंदिय पीने घाले पुरुष फो चौक में लेदा हुआ देखरुर, 
मुस्दा जान कर कुत्ते उस के मुद् में मूत जाते हैं। ८ मद्विरा 
के रस में मझ्॒ पुरष चोक में नया-मादरजात, निर्ज दी फर 
सी जाता है। ७ मादेश पीते याने ने जो गम्पायम्य, चोटी, 
यारी, खून प्मुस कुकर्म फरे हैं, थो खप लोगो के आगे 
प्रकाश कर देता है । ८. मदिरा पीने से शरीर या तेज, की त्ति, 
यश, तात्कालिकी बुद्धि, यद सब नष्ट द्वो जाते हैं । ९ मदिरा 
पायी भूत लगे की तरे नावचता है। १० मदिण पोने बाला 
कीबड़ और गदकी में लोटता है । ११ मदिय पीने से अग 
शिशिल दो जाते हैं । १९ मदिया पीने से इन्द्रियों की तेजी 
घट जाती है। १३ मद्रि पीने से बडी मूर्च्छा आ जाती है। 


अष्टम परिच्देद द३ 


१४ मदिरा पीने याले का विपेक्त नष्ट दो जाता है । १० 
खसूयम नए दो जाता है। १६ शान नष्ठ द्वी जाता है । १७ 
सत्य नष्ट दो जाता है। १८ शौच नष्ट हो ज्ञाता है | २९७ 
दया नष्ट दो ज्ञाती है । २० क्षुमा नए हो ज्र्ती है । जैसे 
अश्नि से छूण भस्म दो जाते है, तेसे पूर्वोक्त गुण भी उस 
फा नए दो ज्ञाते हैं। २१५ माद्रसि, चोरी अर परखीगमन 
आदिक फा कारण है । क्योंकि मद्िरा पीने याला कौन 
सा कुकम नहीं कर सकता है ? २२ मदिर आपदा तथा 
वध, बचतादिकों या कारण है। २३ मद्रि के रस में बहुत 
जीय उत्पन्न होते हैं, इस वास्ते दया धम( को मदिण न पीनी 
चाहिये | २४ मद्य पीने बाला दिये फी अनदियां फहता है । 
२७, लिये को नहीं लिया कद्दता है । २६ फरे को न फरा 
कद्दता है । २७ मदपी घर में तथा वादिरए पराये घन को 
निर्भय दी कर दूट लेता है । २५ भव्िरे के उन्‍्माद से 
चाल्किा, योयनयती, इंदधा, ब्राह्मणी, चण्डालिनी प्रमुस 
सि्त्ियों से भोग कर लेता है । २ मचप अरराट शब्द करता 
है। ३० गीत गाता है। ३१ छोदता है | ३९ दौड़ता है। 
३३ फोघ'करता है। ३४ रोता है | ३५ इसता है। ६६ 
“स्तमबत्‌ दो जाता है ५१३७ नमस्कार फरता है) ३८ भ्रमता 
“है। ३६८ खड़ा रदता है। 3०० मद की सरे अनेफ भाटक 
' कश्ता है । ४२ ऐसी थो कोनसी दुदेशा है, जो सदिरिापीने पाले 
५ को मही। होती है ? शास्त्रों में सुनते दे, फि साम्य कुमार ने 


द्द्द जैनतत्त्वादर्श 


सिता--मारे हुए जीय के अग का विभाग करने बाला, ३ 
निद्दता-मारने बाला, ४ मास का बेचने घाला, + मास बी 
शरधने वाला, ६ मास की परोसने वाला, ७ मास को साने 
बाला, यह सातों घातकी हैं अयात्‌ जीय के पथ करने घाले 
हैं। दूसरा श्लोक भी मल॒स्यृति का छियते हैं -- 


नाकृत्वा प्राणिना हिंसा; मासमुत्पद्यते कचित । 
नच पारिवध स्वग्यस्तस्मान्मस पिगजयेत्‌ ॥ 


[ अ० ५० श्छो० ४८ तु 
अध -जितना चिर जीय को न मारे, ता तक मास 
नद्दी धोता है अर जीव वध से स्पर्ग नद्दीं अपितु नरक गति 
द्वोती है इस बास्ते मास खाना वर्ज । 


अब मास साने वाले को द्वी वधकपना है, यह बात 
कद्दते है। दूसरे जीवों का मास जो अपने मास की पुष्ठता 
के वास्ते याते हैं, वास्तव में ये दही कसाई है । क्‍योंकि जेक्र 
खाने वाले न द्ोवे, तो कोइ जीय को भी काहे को मरे? 
जो प्राणियों फो मार करके अपने को सप्राण करते हैं, 
ये जीव थोड़ी सी जिंदगी के बास्ते भपना नाश करते 
हैं। एक अपने जीयन के चास्ते फोड़ों जीवों को जो डु-स देता 
है, तो यो फ्या सदा फाल जीता रहेगा? जिस शरीर में 
खुदर मिशन्न बिष् द्वो जाता है, अर दूध भमुख अमृत 
वस्तुए मूत्र ही जाती हैं, तिख शरीर के वास्ते कौन बुद्धिमाद 


झए्टम परिच्छेद य्् 
जीवयध अर मास भक्तण फरे | 


जो कोई मदाम्‌ढ, निर्विचेकी यह लिस गये हैं, कि मास 
भक्तण फरने में दुएण नहीं, ये भी स्लेच्छ थे, फर्योकि थे 
एलिखते है -- 


ने भासभत्तणे दोपो न मे न च मैथुने । 
भयृत्तिरेषा भूताना, निमृत्तिम्तु महाफला ॥ 


[_ मलु० झ० ' श्लो० ४६ ) 
इस जोक के फहने वाज्षों मे व्याध, ग॒ध, भेडिये, श्यान- 
कृत्त ध्याध, गीदड़, फाग प्रमुख हिंसक जीयों को झ्पना 
धर्मगुर माना है, फ्योंफि जेकर ये पूर्तोक्त गुरु न दोते तो 
इन को मास झाना फोन सिसाता? एऐिना गुरु फे उपदेश 
के पूज्यजन उपदेश नई देते हैँ। इस प्लोक के यनाने बालों 
फी प्रप्तानता देरिस्ये, थे फहते हैं, कि मण्ख गाने सें, मदिरश 
पीने में अरू मैथुन सेचने में पाप नहों, परन्तु 'निरत्तिस्तु 
महाफला-इन से ज्ञो निम्नक्ति करे, तो मशाफछ है। 
यह स्वधचन घिरोध है, क्योंकि जिस फे करने में पाप 
नहीं, उस के स्यागने में धरमफल फदापि नहीं हो 
सकता है । 


अथ निराक्ति के घल से भी मास त्यागने योग्य है । सो 
पहनते है -- 


न] जैनतत्वादश 


#पमा स मत्नयिताशुत्र, यस्य मासमिहादुम्पदम्‌ । 
एतन्मासस्प मासत्वे, निरुक्त मनुरत्रजीत्‌ ॥ 
ययो० श० प्र० ३ श्लो० >द्दी 


अथ -जिस फा मास मैं पाता है, यो जीय सुझ को 
परभप्र में भज्नण फरेगा, इस नियक्त से # मनु जी मास या 
अथ कहते हैं। मासभच्तण वाले की मद्दापाप लगता है। 
ज्ो पुर्प मास भक्तण में छपट है, घो पुरुष जिस जिस जीय 
क्ो>जलचर मत्स्यादि को, स्थलचर-म्॒ग, सूअर प्रमुप को 
सेचर-तित्तर लाय, बटेरे प्रमुख को देसता है, तिस तिस्त को 
भार के खान की युद्धि करता है। डाफन की तरे सपते को 
खाया चाद्रता है । सास याने यालय उत्तम यदाथों का 
परिद्वार करके नीच पदार्थ के लेन में उच्चत द्ोता है । जैसे 
काग पचामृत छोड़ कर विप्टे में चोंच देता है, उसी तरे 
ज्ञान लेना | इसी या माम निर्मिपिकता है। 


ये भश्षयति पिशित, दिव्यभोज्येपु सत्स्वपि 
सुधारम परित्यज्य, भ्ुजते ते इनाइलमू॥ 


[यो० शा०, भ्र० ३ इलो० रघ] 


# मछु० अ« ५ *ओ० ५५ म॑ नीचे का आधा भाग इस प्रेकार है- 
एत-मांसस्य माँपत्व प्रवदीत मनीपिय ॥ है 


अषप्टम परिच्देद घट 


अथ --खकल धातुओं की घूद्धि करने वाला दिव्य भोजर 
विद्यमान हुए अर्थाद्‌ सर्च इन्ठियों के आह्वादजनक दूध, 
चीर, किलाड, क्ार्चेका, रसाल, दधि आदिर, मोदक, मद 
मड्िका, साजे, पायड़, घेडर, इडरिका, सड़यदे, पूरणयडे 
शुड़पापडी इथुरस, गुड़, मिसरी, द्वाक्षा आए, केले, अनार, 
तारियछ, नारगी, खतरे, सजूर अक्षोट, राजादनासिरणी, 
फनस, कलूचे, पादाम, पिस्ता, इत्यादि अनेक दियभोजनों 
को छोड़ के मूढमति विस्तगधि, सूगयाल्ा, वमन का फरने 
घाला, ऐसे पीमत्स मास का भज्तण करता है, यो जीव 
जीविततव्य की द्याढे के यास्ते अस्त रस यो छोड़ कर 
जीवितातयारी दसाहछ-प्रिप को भच्तण करता है । पालक 
जो द्वोता है, वो भी पत्थर को छोड़ कर छुपणे को ग्रहण 
करता है| परन्तु जो मासाद्वारी पुरुष है, यो तो मास से भी 
अधिक पुण्ठता की देने याला जो दिव्य भोजन, तिस को 
छोड़ कर मास खाता है, यो तो वाल्झ से भी अक्षानी हे । 

अब ओर त्तरे से मासमक्षण सें दृूषण छिएते है । जो 
निर्देय पुरुष है, उस में ध॒मम नदों, क्योंकि घमे का मूछ दया 
है। ये घात सब सत ज्ञन मानते हैं । अर मासाहारी को 
दया तो है नहीं, भास खाने बाले फो पूर्व में कसाई कहा दे, 
इस वास्ते मासाद्दारी में घर्म नहीं । 


अपन --भासाद्वारी अपने माप को अधर्मी क्‍यों 
घनाता दे हि 


रे जैनतत्तयादश 


उत्तर -मास के स्वाद में लु च हुआ वो घम दया कुछ 
नहीं जनता है जेकर कदाचित्‌ जान भी जाता है, तो भी 
आप मासलुव है, इस से मास का त्याग करने की समर्थ 
नहीं । इस घास्ते यो मन में विचार करता है, कि मेरे समान 
ही सर्च दो जायें, ऐसा जान कर औरों को भी मासमचण 
न करने का उपदेश नहीं करता है । 
अप्र मास मत्तण करने वाले महामूढ हैं, यह यात फहते 
हैं। कितनेक मूढमति आप तो मास नहीं खाते हैं परन्तु 
देवता, पितर अतिथि इन को मास चढ़ाते हैं, क्‍योंकि 
उन के शास्त्रकार कहते हैं -- 
ऋला स्य वाष्युत्ाद्य, #परोपहतमेव वा । 
देवान्‌ पिठृत्‌ समभ्यस्ये, सादन्‌ मास न दुष्यति ॥ 
यि० शा०, प्र० ३ इलो० ३१] 
यह श्लीक मसग पक्षियों के विषय में है, इस का अथ 
यह है | ससाई की दुस्मन यिना व्याध शकुनिकादिकों छे 
अर्थात्‌ शिकारी और जानवर्रों क॑ मारने बालों से मास 
मोर से लेकर देवता, अतिथि पितरों को देना चाहिये । 
क्योंकि ते लिखते हैं, फे कसाई की दुकान के मास से लेयता, 
पित्तरों की पूजा नहीं होती है, ताते आप मास उत्पन्न करके 








# मनुस्खति श्र ५ ,हो० ३२ म॑ परोपकतमेव वा" ऐस्ग पाठ हैं। 


अष्टम परिच्छेद च््‌ 


पिठ्‌ आदिको को देये, तो पिच आदि प्रसन दोते है। सो इस 
प्रकार से मास उत्पन्न करे, कि आाह्मण तो माग फर मास 
लापे, और चप्रिय शिकार मास्फे मास छातेे, अथवा किसी 
में मास भेद करा द्वोगे, उस मास से देयता पितरों की पूजा 
फरके मास साय, तो दूपण नहीं । परन्तु यह सयरे महामूढ 
और मिथ्यादृष्टियों का फहना है। फ्योंकि दयावर्मी आस्ति 
कम्तत बालों को तो मास दफ्टि मे भी देखना योग्य नहीं। 
तो फिर देवता पितरों की पूजा मास से कएनी, यह भावना 
तो धर्मी को रुप में भी न होयेगी। इस वास्ते देवताओं को 
मास चढ़ाना यह बुद्धिमान फा काम नहीं । फारण फ़ि देवता 
तो पे पुण्यवान्‌ हे, फयछ का आदार करते नहीं है, तो फिर 
जुगुप्सनीय मास फ्योंकर पावेंगे ? जो फहते हैं कि देवता 
मास सति है, ये महा अज्ञानी हैं। अद पितर जो हैं, वे तो 
अपने अपने पुण्य पाप के प्रभाय से अच्छी चुरी गते को 
भाप्त द्वो गये हैं, अपने फरे हुए कर्मों का फड भोगते है, पुत्र 
के करे हुए फर्म का उन को कुछ भी फल नहीं एगता 
है | तप्र मास देने रूप पाप का तो क्या कहना है [ 
पुआदिकों का खुझत फरा हुआ भी तिन को नहीं मिलता 
है, फ्योकि अर के सौंचने से केले में फल नहीं 
फल्ता है । अर अतिथि की भाक्ति के वास्ते जो भास देना 
है, सो तो नसकपात फा हेतु अर महा शधम फा कारण 
है। यद्दा कोई ऐसे कहे कि ज्ञो यात श्रुति स्खृति में है, यो 


डर जैनतत्यादर्श 


माननी चादिये, तो यद कडना ठीक नहीं है फर्योक्ति जो गत 
थरुति में भ््रमाणिक लिखी है, घो उुद्धिमाद क्दापि नहीं 
भार्नेंगे | तथाद्वि'-- 


ऋश्रूयन्ते हि भ्रुति्चासि--यथा पापन्नो गोस्पशी, 
दुयाणा थ पूजा, छाग्ादीवा वध स्वस्ये, आह्मण- 
भोजन पिठ॒प्रीशन, मायायोन्यधिदेशवानि, वह्दी हुत 
देगप्रीतिपद्म!! । 


पेसा कथन जो श्रुतियों में है, तिस को युक्ति कुशल पुरुष 
कदापि नहीं मानेंगे । तिस घास्ते यद्दी महा भशान है, जो 
कि मास करके देवताओों की पूजा करनी। क्तिनेफ फहले 
हैं कि जैसे मन्त्रों फरफे सस्हत झप्नि दाद नहीं करती है, 
सतसे ही मानों फस्के सस्काए फरा हुआ मास भी दोप 
के बास्ते नहीं द्ोता है, यह कथन भजुजी फा दै। यथा-- 


असस्कृतानू्‌ पशु-मत्रे नायादिम कथचन । 
मंत्रस्तु ससकृवानवाच्ठाश्वत विधिमास्थित' ॥१॥ 


[ अ० ५ इलो० ३६ ] 
अथे"-मजों फरके असस्झत पशुओं के मास को वैदिक 


# यो० शा«, प्र० ३ श्नो० ३१ है स्वोपज्ञ विवरण का पाठ | 


अश्टम परिच्छेद रर३ृ 
विधि में स्थित हुआ घराह्मण न खाये, अर जो मनन्‍त्रों फस्फे 
सस्हत पशु हैं, तिन का मास सावे। 
परन्तु यह कथन टीक नहीं है।सत्र करके जो मास पवित्र 
किया है, उस मास को घर्थों पुरुष कदापि भक्तण न फरे 
क्योंकि मन्त्र जैसे अप्नि की दाह शक्ति को रोकते है, तेसे मास 
की नश्कादि प्रापण शक्ति को दूर नहीं फर सकते। जेकर दूर 
कर देयें, तब तो सत्र पाप करके, पीछे पाप हनने याले मेन 
, के स्मरण मात्र से ही सर्व पाप दूर द्वो जाने चादिय । तो 
फिर ज्ञो वेदों में पाप का निषेध करा है, स्रो सवे निरथेक 
हो जावेगा; फ्योंकि खय्रे पापी फा मत के स्मरण से ही 
नाश दो जायगा। इस वास्ते यह भी अज्ञों डी फा कहना है। 
तथा कोई कहते हैं, कि जैसे थोडा सा मद्य पीने से नशा 
* भहीं चढ़ता है, तैसे थोड़ा सा मास साने में सो पाप नहीं 
लगता है । यह भी ठीक नहीं । अत बुद्धिमान यबमात्र भी 
मास न साथे, क्‍योंकि थोडा भी विप जैसे दु खदयी होता 
है, सैसे थोड़ा भी मांख खाना दोष के ताइ है । 
अप मास खाने में अज्त्तर दूषण कहते हैं । तत्काल दी 
इस भास में समूच्छिम जीय उत्पन्न होते हैं, अर अनत 
निगोद रूप जीवों का. सताम--वास्वार दोना, तिस फरके 
दूपित है ; | यदादु -- 


2 झनतत्त्वादर्श 


#भामासु भर पदासु अ विपच्रमाणासु मसपेसीसु । 
सयय चिय उबयाओ, भग्ओों उनिगोयजीवाण ।॥। 


[ सवी० स० गा० द६ ] 


अये --कच्ची तथा अपक्त ऐसी जो मास की पेशी-चोटी 
रधती है, सिस में निरन्तर निगोद के जीव उत्पन्न होते 
हैं । इस वास्ते मास फा साना जो है, सो नरक में जाने 
घालों को पूरी खरची है, इस लिये वुद्धिमाद्‌ पुरुष मास 
कदापि न साये। 

अथ जिन्‍्दोंने यह मास साना कथन फरा है, तिन के नाम 
लिसते है--१ मास साने के लोगियों ने, २ मर्यादा रादितों ने, 
३ नास्तिकों ने, ४ थोडी घुद्धि बालों ने, ५ सोटे शास्त्रों 
के बनाने धालों ने, ६ वैशियों मे मास खाना कहा है| तथा 
मासाहारी से अधिक कोई निर्देयी नहीं । तथा मासाहारी 
मे अधिक कोई नसक की अपक्‍क्‍नि फा हल्थन नहीं। । गन्‍्दगी 
खा कर जो खूअर अपने शारीर को पुष्ट करता है, सो अच्छा 
है, परन्तु जीय को मार के जो निरदेयी दो कर मास खाता 
है, सो अच्छा नहीं है। 

प्रश्न--सर्य जीवों फा मास साना तो सर्व कृशास्रो 
में लिख दिया है, परन्तु समुप्य का मास पाना तो कहीं 
» छाया --आमासु च पत्रासु च 5पच्यमानासु मासपेशीषु | 

सततमेब उपपातो मणितस्तु निगोदजीवानाम्‌ ॥ 


अश्टम परिच्छेद स्भ्‌ 


किसी शाख्त्र में नहीं लिया है; इस फा क्या हेतु होगा ! 

उत्तर --अपने सास की रा के बास्ते सनुप्य या मास 
याना नहीं छिखा। क्योंकि ये झ॒ुशास्त्रों के बनाने वाले जानते 
ये, ऊि यदि मजुप्य का मास खाना लिसेंगे, तो मनुष्य फमी 
दम फो दी न खा लेपे। इस दाक्ता मे नहींलिया | अत 
ज्ञो ध्यक्ति पुरुषमास में अर पशुमास में विशेष नहीं 
मानता है, तिस फे समान फोई घर्मी नहीं | अर दिन में 
जो भेद मान के मास गाते हे, इन के समान फोई पापी 
भी नहीं । तथा मास जो है तिस की रुघिर से उत्पत्ति 
द्ोती है, भरु वि्टे के रस से शद्धि द्ोती है, तथा झह जिस 
में भरा रहता है, अरू कृमि जिस में उत्पन्न होते हैं, ऐसे 
माल को फौन उुद्धिमाल्‌ छा खकता है ? आख्चये तो यह 
है, कि शह्मण छोक शुचिमूछफ तो धर्म फहते हैं, अर 
सप्त धातु से जो मास, हाड़ यनते हैं, तिस मास हाड़ 
को मुझ में दातों से चबाते हैं । अप उन को कुत्तों 
कै समान समर्के कि शुत्रि वर्म वाले मार्ने ? जिन 
दुष्ट की ऐसी समझ है, फि अध्ष और मास यह दोनों एफ 
खरीसे है, तिनर की तुद्धि में जीयन अय खझुत्यु के देने घाले 
अम्ूत और विप भी तुल्य ही दें । 

अस जो जड़ उुस्धि ऐसा अजुमान करते हैं, कि भास 
याने योग्य है, प्राणी का अग दोने से, ओदूनादियत्‌ । इस 
दश्ात से यह मास भी प्राणे का अम है, इस वास्ते मास भी 
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साने योग्य है। तब तो गौ का मूत तथा माता, पिता, मार्या, 
बेटी, इन फा मूत पुरिष भी फ्यों नदी पीते साते हैं ! क्योंकि 
यह भी धाणी के अग है। तथा अपनी भार्या की तरें अपनी 
माता, यद्दिन, येटी को क्‍यों नहीं गमनन करते हैं ! स्त्रीत्व 
अरू प्राणी का अग॒त्व सर्व जगे बसायर है। तथा जैसे गी का 
दूध पीते हैं तेसे गौ का राघिर तथा माता पितादिकों का 
रुधिर भी फ्यों नहीं पीते हैं ! क्‍योंकि प्राणी का अग -हैतु तो 
से जगह तुल्य हैं। इस थास्ते जो अन्न और मास इन दोनों 
की तुस्य जानते हैं, वे भी मद्दा पाषियों फे सपदार हैं। 
तथा शस को शुचि मानते है, परतु पश के दवाइ़ को 
फोई शुति नहीं मानता; इस वास्ते अन्न और माल यथपि 
प्राणी फे अग हैं, तो भी अन्न भक्ष्य दै, भरू मास अभक्ष्य दे । 
पक पर्चेद्विय जीय का बध करके जो मास याता है, गैसी 
तिस को नरक गति द्वोती है, तैसी सोटी गति अप्त पाने 
याले को नहीं द्वोती हे | क्योंकि अश्न मास नहीं हो सकता 
है, मास की तसीरों से अन्न की तसीर और तरें क्री हैं। 
जैसा मास मद्दाविकार का करने वाला है, सतैसा भन्न नदीं। 
इत्यादि फारणों से विछक्षण स्पमाव है | इस बास्ते भास 
खाने बालों की नरकगति को ज्ञान फर खत पुरुष अन्न के 
भोजन से ठ॒प्ति मानते हैं, सरस पद को प्राप्त द्वोते हैं । ये 
मास के दूषण थ्रीदेमचद्र सूरिश्त योग शास्त्र के अजुसार 
लिसे हैं। तथा इस काल में भी युरोपियन लोग जो उुद्धि 
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मान हैं। उने ने भी मास णाने में चौयीस दूधण प्रगद फरे 
हैं। भर मद्रि पीने से जो ग्ययविया दोती हैं, तिन की तो 
गिनती भी नहीं है | इस वास्ते मदिण अरू मास इन दोतों 
प्रकार के असप्दय को भायक त्यागे । 
७ ८ मासन अभय है, फर्योकि जैन मत के शास्प्रानुसार 
छादछ से वाहिए कांढे भायन की जब अतर 
मस्खन साने.. मुद्दत्ते अर्थात दो घडी फे लगभग फाऊक 
का निपय. ध्यतीन हो जाता है, तर उस मान में सूक्ष्म 
ज्ञीप तढणे के उत्पन्न दो जाते हें, इस यास्ते 
मासन याना चर्जित है। जैन छोगों को छाछ से बादिए मायन 
निफाल फे तत्काल अप्नि के सयोग से घी बना के, छान फे, 
देख के, पीछे से खाना चाहिये | क्योंकि एक तो इस रीति से 
शास्म्रोक्त जीय उत्पन्न नहीं द्वोते हैं, तिन की दिसा भी नहीं 
द्वोती हैं, अर मकडी, कसारी, मच्छरादि जानयरों के अचयघ- 
टांग प्रमुण भी थी छानने से निकल जाते हैं | अर मापन 
फाम की भी घूद्धि कपता है, तप्र मन में सोदे विकतप उत्पन्न 
द्वोते है, इस वास्ते भी ध्रायक्र को मायन न णाना चादहिये। 
तथा एक जीव के वध फरने से भी जब पाप दोता है, तब 
तो पूर्पोक्त रीति से मापन तो जीवों का द्वी पिड हो ज्ञाता 
है, तव मायन के साने में पाप की क्‍या गिनती है । 
प्रदद -मापन में तो दो घड़ी पीछे कोई भी जीव 
उत्पन्न छुआ हम नहीं देसते दें, तो फिर मासन में दो घड़ी 
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भ्रध्योपधकते लग्प, मधु श्श्ननिवपनम्‌ | 
भज्तित' प्राणनाश्ाय, कानइृटकणोडपि हि ॥ 
[यो० शा, प्र० ३ खछो० ३६ ] 
अथे --ज्ञो कोई रस यी रूपटता से मधु पाये, उस की 
यात तो दूए रद्दी परन्तु जो ओऔपधि के यास्ते भी मधु खाये 
सो यचपि रोगादि अपहारक है, तो भी नरफ का वारण 
है। क्योंकि धमाद के उदय से जीवन का अर्थी द्वो कर 
जो कोई कालकूद विप का एक फण भी खायगा, सो जरूर 
भाण नाश के घास्ते द्वोपेगा । 
प्रश्न --मधु तो खजूर द्वाचादि रख की तरे भीठा है, 
सप्रे इन्द्रियों को छुखकारी है, तो फिर इस को त्यागने 
योग्य क्‍यों फदते द्वो ! 
उत्तर >सत्य है! मधु मीठा है, यद्द व्यवहार से है, 
परतु परमाथ से तो नरक की घेदना का हेतु द्वोने से 
अत्यत फ्ुआ है। 
अब जो मंद बुद्धि जीव, मधु को पवित्र मान कर उस 
को देयस्नान में उपयोगी समझते है, तिन का उपहास्य 
शास््रफार करते हैं -- 
मक्षिकामुखनिष्ठ यत, जतुघातोद्वव मधु । 
अहो पवित्र मन्‍्वाना देवस्नाने अदुस्नते ॥ 
[ यो० शा०, ध० ३ ख्छो5 ४१ ] 


| 


अष्टम परिच्छेद्‌ श्ण्१ु 


सर्थ --मरक्ििणयों के सुख की जूठ, अद जींवधात से 
अर्थात्‌ हजारों बच्चों अर अण्डों के मारने से उत्पन्न दोता 
है यो बच्चे, अडे जब मरते हैं, तर तिन के शरीर फा जह 
पानी भी मधु के बीच मिल जाते हैं । तर तो मधु महा 
अध्ुचिरूप है. । अद्दो यद शब्द उपहास्यार्थ में है । क्‍योंकि 
जैसे ये देवता हैं, तसी सिन को पत्रित्र घस्तु चदायी जाती 
है, यह उपहास्थ है। 'अद्दी शब्द उपहासे” यथा -- 


करमाणा विवाहे तु, रासमास्तत्र गायना+ । 
परस्पर प्रशमति, अहो रूपमहोध्यनि ॥ 


१० पानी की यनी हुई यरफ़ अभक्ष्य है, फ्योकति 
यह असस्य अपकाय जीयों फा पिंड है । इस के साने से 
चेतना भद छोती है, अर तत्काल सरदी करती है, कुछ 
बल बृद्धि भी नहीं फरती है, अर चीतराग भर्देत सर्वश 
परस्मेश्वर ने इस का निषेध फरा है। इस घाम्ते यह 
अभक्त्य है। 

११ अफीम प्रमुख विय वस्तु के खाने से पेट में कृमि 
शडोलादिक जीव दोने है, सो मर जाते हैं । विष खाने से 
चेतना मुरझा जाती है । अर जेकर खाने का ढव पड़ जाता 
है, तो फिए छूटना सुश्किक दोता है । थक्त पए अमल न 
मिले तो क्रोध उत्पन्न होता है । शरीर सझिथिल दो जाता 
है। अर जो अमली हो जाता दे, उस को थत नियम अगी 
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फार फरता दुष्कर है । भ्मली का स्प॒वात बदछ जाता है। 
जय अप्रल पाता है, तय पक रग होठा है, अद जय अमल 
इत्तर जाता है, तय दूसरा रग हो जाता है| तथा स्पतनता 
छोड़ फर पराधीन द्वोना पड़ता है । इस का खाने में स्वाद 
भी घुरा है । तथा विष खाने चाला ज्द्दया लघुनीति, बडी 
नीति करता दे तिस क्षेत्र में भ्रस थावर जीवों की टिसा 
होती है | सोमल, बच्छवाग, मीठा तेलिया, सखिया, 
हरताल प्रमुप ये सर्व प्रिष दी में जानने, इन के खाने 
का त्याग फरना । 

श्र करक--ओले-गढे जो आकार से गिरते है, यह भी 
अभय दें । 

१३ से जात की कच्ची मद्दी अमएय है। फश्ची--साचित्त 
मष्टी नाना प्रकार की ध्रसय्य जीग्रमक जाननी। मह्टी 
खाने से पेट में घहुत जीव उत्पक्ष द्वो जाते हैं। तथा पाडु 
रोग, आव, वात, पिस, पय ती अमुप बहुत रोग उत्पन्न ही 
जाते हैं। यहुत मद्दी साने वाले का पीछा रड्र हो जाता है। 
तथा क्रितनीक जात फी भट्टी में मेंडक प्रमुस जीयो की 
योनि है, इस वास्ते अभमफ्ष्य है । 

१७ राजिमभोजन अमएय है ।रात्रिमोजन में तो प्रत्यत्ष से 

दूषण इस लोक में है, अरू परलोक में दुख 

गात्रिभोजन का कया हेतु है । रात्रि में चारों साहार अमक्ष्य 
निषव हैं, रात्रिमें जो जैसे रग का आहार होता 
है, तिस में ठेसे रंग के जीय जिन का नाम 
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तमस्काय जीय हैं, उन्पन्न दोते हैं । तथा आश्रित ज्ञीप 
भी बहुत दोते हैं। तथा रात्रि में उचित अनुचित पस्तु 
फा भेद समेल द्वो जाता दे । तथा रातिभोजन फरने 
से प्रस्ग दोप चहुत छगते है । सो किस तरे ? कि जप 
रात्रि को साथेगा तय नित्य रसोई भी सराज्ि को करनी 
पड़ेगी, तिस में ज्ञीवों का अवश्य सद्दार द्वोवेगा । इस प्रकार 
फरने से भ्रावक्र फे कुल फा श्ाचार प्रष्ट हो जाता है। 
सूक्ष्म प्रस जीय नज़र में नर्दी आते हैं, कदापि दीप भी जाये 
तो भी यक्ष नहीं दोता । जय अप्नि वलती है,त्तवथ पास की 
भीत में रात्रि को जो ज्ञीय आश्रित हैं, वो तप से आकुल 
इयाकुल द्वोकर अप्नि भ॑ गिर पड़ते दे । सर्पादिकों के मु से 
जेकर भोजन में लाल गिरे, तव कुठुम्न का तथा अपनी आत्मा 
का बिना द्वोेगा | तथा पतागिये प्रमुर् पडेंगे। छत में अर 
छूप्पर में रात्रि को सपे, किरली, छपफली, मफछी मच्छरदि 
यहुत जीव बसते है। जेकर ये जीप भोजन में याये जायें 
तो भारी रोगोत्पन्न हो जाते है। यदुक्त योगशास्े -- 


मेधा पिपीनिका हृति, यूका कुयौज्जलोदरम्‌ | 

कुरुते मक्तिका वातिं, कुष्रोग च कोलिकः ॥ 

फटको दारुसर्ड च, उितनोति गलव्यथाम्‌ | 
, जुनातानिपतितस्तालु वि' यति इंद्चिकः ॥। 
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विनभश्च गले वाल , स्ररभमगाय जायते। 
इत्यादयो दृष्टटोपा , सर्वेपा निशिभोजने ॥ 
[० ३ शलो० १०-५२] 
अर्थ --कीड़ी अन्नादि में साई जाये, तो बुद्धि फो मद 
फरती है, तथा यूका--जू खाने से जलोइर करती ई मक्षी 
घमन करती है, मक्डी कुए रोग फरती है अम चेरी भमुख 
का कादा तथा कापठ फा टुकड़ा गले में पीड़ा करता है। सथा 
बटेरे आदि के व्यजन में जेकर विध्छ खाया जाने तो ताल 
को बंघता है, इत्यादि राधि भोजन फरने में डए दोर--खये 
लोगों के देपने में आते हैं । तथा राजि भोजन फरने पर 
अवध्य पाक अर्थात्‌ रसोई रात्रि को फरनी पड़ेगी। तिस में 
अवइय पदफकाय के जीवों का वध दोबेगा । भाजन धोने से 
अरगत जीवों फा विनाश द्वोता है । जल गेरने से भूमि में 
छुथु, कीड़ा प्रम॒ुप जीबों का घात द्वोता है । इस वास्ते जिस 
को जीय रत्ण की आकाच्षा द्वोपे थो रात्रि भोजन मे करे । 
जहा अप्ष भी राधना न पडे, भाजन भी धोने न पढें 

ऐसे जो बने थनाये लड्ड, पजूर, द्वाचादि भचय दई तिन के 
खाने में क्या दोप है ? सो कहते है -- 

नाग्रेक्ष्य्रक्ष्मजतूनि, निश्ययात्माशकान्यपि । 

अप्युधत्केवनज्ञाने नोइत पन्निशाशनम्‌ ॥ 

[यो० इए०, प्र० ३ श्लो० ४३] 
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अथ --मोदकादि, फलादि, यथाापि प्राशुक भर्थाव. अचेतन 
भी हैं, तो भी रात को न साने चाहिये, क्योंकि सूक्षा जीय-- 
कुथ्यादि देसे नहीं जाते हैं। केयली मी जिन को सदा से 
कुछ दीयता है, रात्रि में मोजन नहीं फरते हैं। फेयली सूधम 
जीवों की रचा के वास्ते भर अशुद्ध व्यवद्वार को दूर फरने 
के वासस्‍्ते राजि को नही साते हैं । यद्यपि दीये के चादने से 
कीडी प्रमुख दीख जाती हैं, तोी भी मूल्मुण की विराधना 
को डाल्‍ने फे वास्ते रापिभोज्ञन अनाचीए है। 
अब लीफिक मतवालों की सम्मति देकए राभिभोजन 
का निषेध फरते हैं -- 
धर्मविन्रेय शुनीत, कदाचन दिनात्ययें । 
बाद्या अपि निशामोज्यं, यदभोज्य प्रचक्षते ॥| 
[यो० श्ञा० प्र० ३ शको० ५७] 
अथे --थरत धर्म का जानने थाला फदाचित, शात्रिभोभन 
न फरे, फरयोंकि जो ज्ञिन शासन से यादिर के मत वाले हैं, थे 
भी शात्रिभोजन की अमद्य कहते हैं -- 


तयीतेजोपयो भानुरिति वेदविदो पिदु ! 
तत्करे! पूतमखिल, शुभ कर्म समाचरेत्‌ ॥ 
यि० शा०, प्र० ३ 7लो० ५५] 
भथे -भग, यज्ञ, साम टक्षण तीनों घेद, तिम का जैज 
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ज़िस में है सो सूर्य है, भयीतनु' ऐसा सूर्य पा माम है | 
ऐसा बेदों के जानने याले जानते हैं। तिल सूर्य की क्रिणों 
करके पूत-पविघ सपूर्ण शुम कम जगीकार करे | जब रहूर्यो 
दय न दोये, तव घुस फर्म म करे । तिन शुम कर्मो का नाम 
लिखते हैं -- 

नैयाहुतिन हम ५ 

नेयाहुतिन च स्नान, न श्राद्ध देवतापनम्‌ । 

दान वा विहित रायों, भोजन तु जिशेषत' ।॥ 

[यो० शा० प्र० 3 श्लो० ५६] 
अथे --भाहुति--अभ्रि मैं छुतादि प्रच्तेप फरना, स्वान-भग 

प्रत्यग का प्रक्षाल् फरना, भाद्धझ--पिठ ऋमे, देवपूजा, दान देना 
और भोजन तो विशेष करे रात्रि में न करना । तथा परमत 
के यद भी दो श्लोक है -- 


देवैसतु भुक्त पूर्याशे, मभ्याद्धे ऋषिमिस्तया । 
अपरादे तु पिठृमि. साय दैत्यदानवेः ॥१॥ 
सभ्याया यथ्षरक्षोमि , सदा भक्त कुनोददद ! | 
स्वेबेना व्यत्तिक्रम्य, राजौ भुक्तमभोजनम्‌ ॥२॥। 
[यो० द्वा० प्र ५८, ५९] 


अथे -सेरे तो देवता भोजन फरते हैं, मध्याद़ भर्थात 
दो पदर दिन चढ़े क्षि भोजन करते दे, अपर कर्थात्‌ 
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दिन के पिछले भाग में पितर मोनत करते है, अर सायान्ह- 
पिकाझ वेझ में है य दानव भोजन करते हैं, सध्या में-रात 
दिन की सधि में यक्त, गुह्यर, साक्षस खाते हैं | “कुलोद्दहेति 
थुधिष्ठिप्स्यामवणम”-हे युविष्टिर ! खरे देयतादि के वक्त का 
उल्छघन करके राजि को जो खाना है, सो अमेद्य है। 


यह इन पुणाणों के शलोफो करके राभिमोजन फे निषेध 
फा सवाद फहा। 


अय चैदफ शास्त्र का भी राजिभोजन के निपेघ का 
सयाद फहते हैं -- गः 
हन्नाभिषक्रसकोचश्रदरोचिरपायत' । 
अतो नक्त न भोक्तव्य, स्रक्ष्मणीयादनादपि ॥ 
[यो० शा०, ३ “लो० ६० ] 
अर्थ -इस शरीर में दो पद्म अर्थात्‌ फमर है। एफ सती 
हृदय पद्, सो अधोमुख है, दूसरा नाभिपद्म, सी उद्धुमरंस 
है । इन दोनों फमछों का रात में सकोच दो जाता हे। 
किस फारण से सोच द्वोजाताहे ? सूर्य के अस्त हो 
जाते से सफोच दो जाता हे । इस वास्ते रात्रि को न खाना 
चाहिये । तथा रात्रि को सूक्ष्म जीव साये जाते हे, इस से 


अनेक रोग उत्पन्न दोते है। यह परपच का सयाद फद्दा। अय 
फिर स्पमत से राजिसोजन'का निषेध फहते हैं -- 
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ससजज्जीवसधात, शुमाना निशिमोजनप । 
राक्षसेम्पां विशिष्पते, मूढात्मान कथ न ते ॥ 
[यो० शा०, भ० ३ खछो० ६१ ] 
अथै --जब रात्रि में खाता है, तव जीवों फा समूह 
भोजन में पड़ जाता है । ऐसे अघरूप, रात्रि के भोजन के 
खाने यालों को रात्सों से भी क्‍्योकर जिशेष नहीं फदना ? 
जब पुरुष जिनधर्म से रद्धित द्वी फर विरति नद्दीं करता है, 
तय श्टग पुच्छ से रद्वित पु रूप ही है। यदुक्ता-- 
बासरे च रजन्या च, यः खादमझेव तिष्ठति । 
शृगपुच्छपरिभ्रए|्ट स्पष्ट स पशुरेव हि ॥ 
[यो० शा०, भ्र० ३ स्छो० ६२ ] 
अप रात्रिभोजन निवृत्ति के वास्ते पुण्यवतो को अभ्यास 
विशेष दिखाते है । 
अन्हो मुसेब्बसाने च, यो द्वे दे घटिके त्यजन्‌ । 
निशामोजननदोपड्रोश्षात्यसी पुण्यभाजनम्‌ ॥ 
[ यो० शाण०, प्र० ३ ख्छो० ६३ ] 
अथ --दिन उदय में अर अस्त समय में दो दो घड़ी 


घजनी चादिये क्योंकि रात्रि निकट दोती है | इसी 
घास्ते आगम में सब्र जघन्य प्रत्याख्यान मुद्त्त प्रभाण 
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समस्कार सद्दित कहा है | राजिमोभन के दूषणों फा जान 
कार श्रायक्ष दो घडी जब शेव दिन रहे, नव भोजन करे। 
ज्ञेकर दो घड़ी से थोड़ा दिन रहे भोजन फरे, तो रात्रि 
भोजन के प्रत्याथ्यान फा उस फो फल नहीं द्ोता है । 
जैकर कोई रात्रि की न भी साये, परतु जो उसने गभिमोजन 
का प्रत्यास्यान नहीं करा, तो उस को भी कुछ फल नहीं 
मिलता है ५ क्‍योंकि उसने प्रतिष्ता नहीं फरी है। जैसे पिः 
कोई पुरुष रुपये जमा फरावे अय ध्याज का करार न करे। 
झस फो ब्याज नही मिछता है । इस घास्ते नियम जरूर 
फरना चाहिये । 
अय रात्रिभीजन फरने का परलोफ में दोने बाला कुफल 
कहते हैं -- 
उलूककाकमार्जारगृप्रशयरशकरा: । 
अइहिवुश्रिकगोधाश्र, जायते रातिभोजनात्‌ ॥ 
[यो० शा०, प्र० ३ खछो० ६७ | 
भथ --उल्लू, फाग, विली, ग्रध-चील, प्रायखिंगा, 
सुअर, सर्प, प्रिच्छ, गोद, इत्यादि तिय॑च्र थोनि में रात्रि 
भोजन फरने घाले मर के जाते हैं । अर जो राधिमोजन न 
कर, उन को पफ यर्ष में र मद्दीने के तप का फल द्वोता है । 
१४ बहुवीजा फल भी अमर्य है। जिस में गिर थोड़ा 
भय बीज यद्टुत दोवे, सो यैंगण, पटोछ, सससस, पपोटा 
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प्रमुस फट । जिस से जितने बीज हैं, उस में उतरे पयाप्त 
जीप हैं | जो कि खाने में तो थोडा आता है, अथ जीयप्रात 
यहुन द्वोता है. । तथा बहुवीजा फल खाने से पित्त प्रमुज 
रोगों की अपिक्ता होती है अर जिनाशा के पिस्द्ध हे। 

१६ सवान--अथाणा--आचार तीन दिन से उपरात का 
अभदय है. । सो झाचार अप का, एनियु का, पत्र फा, फमदा का, 
झआटे घा जिमीक्द का, गिरमिर का, इत्यादि अनेक धस्तु 
का आचार बनता है । यह चाहे घी या होये वा तेए का 
होपे वा पानी का होते, सर तीव दिन उपरात का अभय 
है। परतु इतमा विशेर है, कि जो फर आप सटे हैं. अथवा 
दूसरी धस्तु में खद्दा--अगदिक जो मेल देय, वे तो तीन 
दिन उपरात अस्दय है, अर जिस वस्तु में खटाह नहीं हे 
शस का आचार एक राजि से उपरत अभक्ष्य है। क्योंकि 
इस आखार में भ्रस जीय उत्पन हो जाते हैं। जर जिरण 
प्रमुय तो प्रथम द्वी अभक्ष्य हैं, तो फिर उन के आचार का 
तो फ्या ही कहना है ? आचार में चौथे दिन निम्चय दी इद्रिय 
जीय उत्पन्न हो जाते हैं। तथा जूठा हाथ ढग जाये तो पर्च 
टरिय, जीर भी उत्पन द्वो जाते हैं। दूसरे मतयालों के शाख्रों 
में भी आचार नरक फा हेतु लिखा है। 

१७ द्विबल्--जिख की दो दाल हो जावे, अरु घाणी में 
पीछें, तो जिस में से तेल न निकले, ऐसे सवे अन्न को द्विदल 
कदते है । तिस द्विदल के साथ जो गोरस अप ऊपर नहीं 
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थंद़ा है, ऐसा कथा दद्दी, फच्या दूध, छादे इन फे साथ नहीं 
जीमना। अर जेकूर दही, दूध, छाछ गरम करी द्वोपें फिए 
पीछे चादे ठण्डा दो जाये, उस में जो छिदल मिला फर 
साये तो दोप नद्दा है । 

श्८ सर्द जात के वंगण एफ तो घहुवीज्ञ है, इस चास्तने 
अभर्य हैं। तिख के वीट में सूच्म घल जीव रद्दते हैं । तथा 
बैंगण काम की इृद्धि फरते हैं, नीन्द अधिक फरते हैं, कुछफ 
बुद्धि को भी ढीठ फरते है । इन फा नाम भी बुरा है। इन 
का आकार भी अच्छा नहीं है। तथा कफ रोग को फरता है। 
इन के अधिक पाने से चधेया त्तप और सई रोगादि हो जाते 
हैं। और सत्र जात के फल तो खूब भी साने में आते हे 
परन्तु यह तो खा भी साने योग्य नई हैं। क्योकि सूसे 
पीछे ये ऐसे दी जाते हैं, [कि मानों चूहों की पलडी है। ताते 
यह हृष्य भदुद्ध है, इस वास्ते अमद्य है| 

१९ तुच्छ फल--जो ढाड़, पीछु, पंचु तथा अस्यत कोमछ 
फल सो भी अ्रभक्ष्य हैं | क्‍योंकि ऐसी घस्तु बहुत भी सावे, 
हो भी तृप्ति नदी दोती है। दर फाने मे थोडा जाता है. और 
शेरना बहुत पढ़ता है । त्तथा फछ साया पीछे त्तिन की शुदछझी 
जो मुस में चरोल के गेस्ते हैं, उस में असस्य पर्चेद्रिय 
समूर्च्छिम जीप उत्पन्न होते हैं । तथा जो पुरुष यहुत तुच्छ फछ 
याता है, तिख को तत्काल द्वी रोग द्वो जाता है। 

२० अजाणा-अशात फ़ुल-ज्िस का नाम कोई न जानता 
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झोपे तथा न फ्ैसी ने खाया दोवे, सो फल भी अमष्य है। 
क्योंकि क्‍या ज्ञाने कमी जहर फल णाया जाे, तो मरण द्वी 
ज्ञापे तथा बावणा दो ज्ञावे 

२१ चलित रस--सो जिस बस्तु का काल पूरा दो 
गया दोवे अर स्वाद्‌ यदछ गया द्ोवे--सो हब स्वाद बदल 
ज्ञाता है, तब तिस का काल भी पूरा दो जाता है, जिस में 
से दुगंध आने छगे, तार पड़ जायें, सो चछितस्ल बसु है। 
यह भी अभच्ुय है। रोटी, तस्कारी, खिचड़ी, बड़ा, नरम 
पूरी, सीण, इलवा, इत्यादि रखोई की अनेक यस्तु जिस में 
पानी की सरसाई है, ऐसी वस्तु एक रात के उपरात अभच्ुय 
है। तथा द्विदछल-दाल बडे, गुलगले, भुजिये जिन में पानी की 
सरसाई दे, वे चार पहर के उपयत अभक्ष्य हैं । जूगली 
की रार-घेख ज्ञो विना विरल के और भेदन छार में राधा 
है, सो आठ पहर उपरात अभक््य है ।तथा वर्षाकाल में 
अच्छी रीति से जो मिठाई बनी द्वोवे, तो पदरद्द दिन उपरात 
अभद्य है। जेकर पद्रद दिन से पद्धिले बिगड़ जाये, तो 
पदिले दी अमद॒प है । इसी तरे स्वेत्र जान लेना । तथा 
उष्णकाल में मिठाई की स्थिति वीस दिन की है, अर शीत 
काल में मिठाई की स्थिति एक मास की है. उपरात अभद्य 
है। तथा दद्दी खोछा पदर उपरात अभद्य है, छाछू भी 
दद्दीव्‌ जान लेनी। इस घालित रस में दो इन्द्रिय जीव 
उत्पन्न होते हैं, इस वास्ते यह अभक्ष्य है। 
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२२ चत्तीध अनत फाय सब अमदय हैं. । फ्योंकति खुई 

के अम्नमाग पर जितना डुकड़ा जनत फाय 

अनतकाय का. का आता है, उस छुऊड़े में भी अनत जीज हैं, 
सछल्‍लप. इस वास्ते अमचय है| तिस का नाम लिखते 

हैं --१ भूमि के भद्रर जितना कद उत्पन्न होता है, सो खरे 
अनतकाय हे, २ सूरणकर, ३ वदकद, ४ हरी हल्दी, ५ 
अदरक, ६ हरा फचूर, ७ सौंफ की जड़, तिस फा नाम 
पिराली कद है, ८ सतावरबेल औषधि, € कुमार, १० 
थोहर कद ११५ गिलो, १९ छासन, १३६ यास का फरेला, १४ 
गाजर, १५ छाणा, जिस की सज्जी बनती है, १६ छोढी 
पञ्ननी सो छोढाकद, १७ गिरमिर-गिरिकरनी फरछ देश 
में प्रसिद्ध है $ १८ किसतयपर-शोमछ पत्र-जो नया 
अदुर उगता है । सये घनस्पति के उगते घक के अकुर 
अथम अनन्तकाय दवोते हैं। पीडे जब बढ़ते है, तय प्रत्येक भी 
दो जाते हैं, अर भनतकाय भो रहते हैं। १५ सससयाकद 
>फसेद, २० थेग कद विशेत्र है, तथा थेग नामक भाजी, २१ 
हरे सोथ, २२ लवण बच्च की छाछ, २३ खिलोडी, 
२४ अम्ूतरेल, २५ सूठी, २८ भूमिथ्दा सो भूमिफोड़ा 
छत्चाकार, जिन को वाढुक पहवदेडे कहते हैं 
तथा युब्या कहते हैं, २७ चथुचे की प्रथम उगते 
की भाजी, २८ करुद्दार, २६ खूयरवरली-जो जगछ में 
बड़ी घेलडी द्वो जाती है, ३० पलक की भावी, ३९ कोमल 
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आपली, जद्दा तक उस में वीज नहीं पड़ा है, तद्दा तक्त मनत 
फाय है, ३९ आल, रतालु, पिंडालु, यद यत्तीस अनंत काय 
का नाम सामाय अकार से फटा है, अरु विशेष नाम तो 
अनेक हैं। क्योंकि कोई एक वनस्पति तो पच्राग अवतकाय 
है, कोई फा मूल भनत काय है, कोड का पत्र, कोई फा फूल, 
कोई की छाल, कोई का फाप्ठ। ऐसे कोई के एक अग, कोई 
के दो अग, कोई के तीन अग, कोई फे चार क्ग, कोई के 
पाथ भग अनत काय हैं। 
अथब इस अनतकाय के जानने के घास्ते लक्षण लिफते 
हैं। जिस के पत्ते, फूल, फल प्रमुय की नस गढ़ दो रवें--दीखे 
नहीं, तथा जिस की सधि शुप्त द्वोपे, जो तोड़ने से बरापर 
इंटे, भर जो जड़ से काटी हुई किर हरी द्वो जापे, जिस के 
पत्ते मोटे दलदार घी ने दोथ॑ जिस फे पत्ते अर फल बहुत 
कोमल दो ये, वे सब अततकाय जाननी। 
इन अभक्ष्यों म अफीम, भाग प्रमुख का जिस को पद्दिला 
अमछ लगा द्ोवे, तो दिस फे रखने की जयणा फ्रे । तथा 
रानिमोजन में चउविद्दार, तिविहार, दुपिदार एक मास 
में इतने परू, ऐसा नियम करे ! तथा रोगादिकफ के फारण 
क्सी ओऔपधि में कोई अमचर याना पड़े, तिख वी जयणा 
रणफ्वे । तथा वत्तीस अनतकाय तो सर्वथा निषिद्ध हैं, तो 
भी रोगादि फे कारण से औषधि में सामी पडें, तिस की ज्ञयणा' 
रफ्से । तथा अजानपन्रे कसी वस्तु में मिली हुई याने 
३० 
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में भा जाये, तो तिस की भी ज़यणा रकसे। 
अथ चौद्ह नियम का प्िपरण लियते हैं +- 


सचित्त दव्य गिगढ़, बाणह तयोल पत्थ कुठमेस । 

वाहण सयण पिलेयण, बम दिसि न्दाणभत्तेस ॥ 

श्रायक के जायजीय पाच अणुष्त्त में इच्छा परिमाण 

अर्थात्‌ आगे की अनेफ तरे फी फर्म परि- 

चौदद नियम. णति या समय जान कर अपने निर्याद और 

खामथ्य के अति दुस्तए उदय फा विचार 

करके, इन्छा परिमाण में पहुत पस्तु खुत्डी रक़्सी हैं, तिन में 

से फिर नित्य के आश्रय या नियारण करने के चास्‍्ते सत्तेप 

फ्रणा् चौदह नियम का धारण प्रतिदिन करण चाहिये । 
निस का स्वरुप कहते हैं -- 

१ सचित्त परिमाण-सो मुख्य इत्ति से तो शाचक्र को 
खबित्त पा त्य(ग करना चाहिये फयोक्ति अखचिक्त पस्तु के 
साने में चार गुण हें--१ अभपाशक जलादिक का पीता 
चजंने मे, सर्ये सचित्त वस्तु का त्याग दो जाता है | जहा 
तक अआचित्त वस्तु न द्वोवे, तहाँ तक मुस् में प्रक्षेप न करे 
२ ज़िद्धा इन्द्रिय जीती जाती है । क्योंकि क्रितनीक 
पस्तु बिना राथे स्पादबाली द्ोती हैं, तिन का त्याग हुआ 
३ अजचित्त जलादि पीने से काम चेष्टा मंद दो जाती 
है, अर चित्त में ऐसा सटका हरदमेस रहता दै, कि मेरे: 
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को फभी सचित्त थस्तु खाने में नआ जाये | ४ जलादिक 
द्रव्य अचेतन फरने में जो जीयदिसा हुईं है, सो तो फर्मे- 
बंधन फा पघारण वन चुकी, परतु जो क्षण क्षणमें असख्य- 
अनत जीपो की उत्पत्ति होती थी, सो तो मिट गई, तिन 
की हिंसा न होपेगी । अर जो कोई मूढह़मति अपनी मन' 
फरपना से ऐसा विचार करे, कि अचित्त फरने में पद फाय 
के जीयों की दिसा द्ोती है, अर सचेत्त जलादिक पीने 
में तो एफ जलादिफ की दिसा है, इस पास्ते सायित्त फा 
त्याग न करना यादिये और ऐसा विचार फर सचित्त त्यागे 
नहीं। सो भूर्स जिनमत के ग्हस्य को नहीं जानता | फ्योकि 
सचित्त के त्यागने से जात्मद्मनता, ऑत्खुफ्य निवारणता 
विषय फपाय की मदता द्वोती है । अर इस में स्वदयागुण 
यहुत है, यद भी थो नहीं जानते । इस वास्ते साचित्त त्यागने 
में घहुम छाम है| 

२ द्वव्य नियम--सो धातु घा शिला, फाएट, मट्टी 
फा पात्र भ्रमुख तथा अपनी अगुली प्रमुख बिना, मुख से 
खाने में ज्ञो भाषे सो द्रव्य फहते दं--' परिणामातरापन्न 
द्रब्यमुच्यते!---तिन में खिचडी, मोइक, पापड़, बड़ा प्रमुफ 
तो बहुत दरव्यों से बनते है, तो भी परिणामातर से एक 
द्वी द्व्य है। तथा एक दी गेह की यनी रोटी, पोछी, गरूगरी, 
बांटी भ्रमुख है, तो भी यद सब भिन्नद्वव्य हैं। फ्योकि 
नामातर स्वादातर, रूपातर, परिणामातर से द्छ्यार दो 
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जाते हैं। तथा कई एक आचाये और तरे भी ढष्य का स्वरूप 
फहते हैं, परन्तु जो ऊपर लिया दे, सो ही यहुत से शुद्ध 
भाचायों को सम्मत है । इस थास्ते द्रव्यों फा परिमाण 
फरे कि आज में इतने ठय खाऊगा । 

३ विगय नियम--सो विगय दश प्रफार फा है, तिन में- 
१ भधु,२ मास, ३ मापन, ४ मदिरा, यद चार तो मद्दा 
विगय हैं, इन चारों फा त्याग तो बायीस अमक्त्य में लिए 
आये हैं, शेष र विगय रहीं, तिन फा नाम फहते हैँ“ 
१ दूध, २ दद्दी, ३ छूत, ४ तैठ, ५ सु, ६ सर्वेजात 
का पक्‍्याप्त । इन छ बिगय में से नित्य एक दो, तीनादि 
विगय का त्याग फरे, अर एक एक विगय के पाच पाये 
निचीता भी घिगय के साथ त्यागना चादिये। जैकर नियीता 
त्यागने की मन में न द्वोये, तब प्रत्याख्यान करने फे अवसर 
में मन में धारे कि मेरे विगय फा ल्याम है, परन्तु निवीता 
फा त्याग नही । 

४ छपानदह-जूता पदिय्ले का नियम फरे | परारखी, 
खड़ाया, मौजा, बूद प्रमुय सर्वे का नियम फरे, क्योंकि 
यह सर्वे जीवद्िसा फे अधिकरण हैं। तिन में भ्रायक्र मे जिन 
पूजादि फाशण बिना खड़ाया तो फदापि नहीं पहरनी, 
'्योंकि इन के हेड जो ज्ञीव भा जाता है, यो जीता नहीं 
रदता हे। अर ग्रदस्थ लोगों को जूते के पिना सरता नहीं, इस 
घास्ते मर्यादा फर लेबे । फिए ड्सरे के जूते में पग न देखे, 


क्‍ 
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मूल चूक दो जावे तो आगार। 

भू तबोल-सो चौथा स्वादिम नामा आहार है, उस 
का नियम करे । उस में पान, सोपारी, छबग, इछायची, 
तज्, दारचीनी, जातिफल, ज्ञाचदी, पीपछामूल, पीपर, 
प्रमुस फरियाने की चीजें जिन से मगर शुद्ध हो जाये, 
परन्तु उदर भरण न द्ोवे तिस को तथोल कद्ते हैं। तिस 
का परिमाण करे । 

द वस्त्र नियम--सो पुरुष के पार्चो अगगों के पस्त्रों का 
घेष पहरने की सस्या करे, कि आज के दिल में मेरे को इतने बेप 
रखने हैं, सथा इतने खुल्ले वर ओढ़ने हैं । तथा रात्रि को 
पदिरने के धरत्र तथा समान समय पहिरने के धर की येप 
में गिनती नहीं।। समुच्यय वस्त्र की सरया रख लेये । अजान 
पने भेल समेल हो जाये तो आगार। 

७ फ़लों के भोग का नियम फरे--ल्ो मस्तक में रखने 
बाले, अरु गले में पहिरने वाले, तथा फ़लों की शब्या, फूलों 
का तक्या, फूलों का पख्वा फ़लों का चेदवा, जाली प्रमुख 
जो जो वस्तु भोग में आयें फ़त की छडी सेहरा, कलगी 
अश ओ सूघने में आये, तिन का तोछ-परिमाण रखना। 

पर पाहन का नियम फरे--सो सथ गाडी घोडा, पालकी, 
ऊद वल” नाव श्रमुख, जिस के ऊपर यैठ के जहा जाना 
दोपे, तहा जाबे। सो पाहन सर्व तीन तरें का है--१ तरता, 
२ फिरता, हे उड़ता, तिन की संण्या का नियम करे कि 
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इस तरें की सारी में आज़ चढना । 

९, शयन-शण्या या नियम फरे--सो स्ाट, चोकी, पाट, 
तसन, कुरती, पाछकी, सुपासन प्रमुस जियने रखने दोधे, 
सो मन में घार लेये । 

१० पिलेपन घा नियम फरे--सो भोग के घास्ने क्रेसर, 
चदन, चोया, अतर, फुलेड, ग़ुलावादिक जो वस्तु अग में 
छगानी द्ोये, तिख का नाम मन में घार लेये, तथा अगलूहणा 
भी इसी से रद लेता । इस में इतना दिशेष है,फि देयपूजा, 
देवदरान, इत्यादि धमे करनी कय्ते समय हाथ में घूप, अगर- 
बस्ती लेनी पड़े, लथा अपने मम्भर में तिलक करना पड़े, 
दिस का श्रायक को नियम नहों है । 

१९१ प्रह्मच्य का नियम करे--सो दिन सें अर राज़ि में 
इतनी धार स्थस्त्री से मैथुन सेवना, उपसत स्वस््री से भी 
जी सेयना, अय हास्प, घिनोद', आर्लिंगल, चुयनादिक करने 
का भागा रपसे । 

१०, दिशा फा नियम फरे--अमुक दिशा में आज़ मैने 
इसने कोस उपणत नहीं जाना । इस में आदेरा, उपदेश, 
माणस भेजना, चिट्ठी लिखनी, ये से नियम आा गये । जैसे 
पाछ सके, तैसे नियम फरे । 

१३ स्नान का नियम फे:--सो आज के दिनतेल मदेन 
पूवेक तथा पिन मर्देन पूपषक कितनी पक्त स्‍्वान फरना, सो 
घार लेगे। इस मे देव पूजा के यास्ते नियम से अधिर स्नान 
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करना पड़े, तो घत भग नहीं । 

१४ भात पानी का नियम--सो चार आद्वार में से 
स्थादिम का तो तवील के नियम में परिमाण रक्खा है, शेष 
तीन आद्वार हैं । तिन में प्रथम अशन--सो मात, रोटी, 
फर्चौरी सीय प्रमुप, तिस का परिणाम फरे, कि झाज के 
दिन में इतना सेर मेरे को साना है, उपरात का त्याग है । 
जहा घर में बहुत परिवार द्ोने, तिस के वास्ते बहुत अशनादि 
कराने पडें, तिस की जयणा रक्‍वे ! तथा औरों के घरों में 
पंचायत जीमे, तहा जाना पड़े, वहा धहुत्त अद्‌मियों की रसोई 
बना रक्‍्पी है, उस का दूषण नियमधारी को नहीं। फ्योंकि 
नियमधघारी ने तो अपने दी खाने की मर्यादा करी है, परस्‍्तु 
न्याति के खाने की मर्यादा नहीं करी है। इस घास्ते अपने 
खाने का परिमाण करे, कि इतने सेर के उपरान्त में 
आज नहीं साऊगा । तथा दूसरा पानी-तिसके पीने 
का परिमाण फरे, कि इतने फछसों के उपरात पाती में ने 
आज नहीं पीवा | तथा तीसरा सादिम--सो मिठाई अथवा 
मिप्टानक्ष-मोदकादिक, तिन का परिमाण करे । यह चौद्ह 
जियम हैं । इद्दा अधिक भाव घाढा भावक दहोवे, सी सचि 
क्तादि परिमाण में द्ृव्य का परिमाण जुदा जुदा नाम लेकर 
रक्से, ती वहुत निजेरा दोपे 
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अथ पदुर फर्मादान का स्परूप छिखते है । इन पद्रह 

व्यापार का भ्रावक को निपेघ है, सी करना 

पदरह कर्मादान नहीं । फ्योंकि इन के फरने से बहुत पाप 

लगता है। जेकर भ्रावक फी आजीबिफा न 

चलती होचे तो परिमाण कर लेवे । सो अब पद्रा फर्मादान 
का नाम फद्ते हैं -- 

१ इगाल फमे--सो कोयले बना फर बेचने, इईर्ट चनाफर 
घेचनी, भाडे, सिलौने यना पका करके बेचे । छोद्यार का 
फमे, सोनार फा कम, चगछीकार, सीसकार, कलाल, 
भठियारा, भड़भूजा, हलवाई, घातुगालक, इत्यादि जो व्यापार 
अभि के द्वारा द्वोवे, सो सबे इगाल कमे हैं । इस में पाप 
चहुत लगता है, अरू छाम थीड़ा दोता है, इस थधास्ते यह 
कम भ्रायफ न फरे । 

२ घन फमे-सो छेथा अनछेद्या चन बेचे, बगीचे के 
फल पत्र वेचे, फल, फूल कदमूछ, ठण, फाछ, ल्फडी, 
बशादिक वेचे, सथा जो हरी घनस्पति बेचे | यह से 
धन कमे है । 

३ खाडीकर्म-गाडी, बहिछ तथा सगरी का रथ, 
नावा, जद्दज, तथा हल, दुताल, चरणा, धाणी का श्मग, 
तथा धूसण, चक्की, उखली, मूसलछ प्रमुय बना करके बेचे, 
यह सच्चे साडी-शफट्फम हैं। 

४ भाडीकमै--गाड़ा, वलद, ऊंट, मेस, गधा, सार, 
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घोड़ा, नाथ, स्थ प्रमुख से दूसरों का योज्व वदे-दोगे, साडे 
से भाजीपिशा फरे । 

५ फोडीकमे--भाज्नीविसा के थास्ते कृप, बाबडी 
तालाब, योदाप्रे, हर चढाये, पत्थर फोड़ाने, सान सोदाये, 
इत्यादिक स्फोटिक कम है । इन पायों फर्मों में यहुत जीवों 
की द्विसा द्ोती है, इस बास्ते इन पायों को कुष्म फहते दें । 

श॒य पाच कुयाणिम्य छिखते हैं -- 

ह प्रथम दुतकुयाणिज्य-हाथी था दात, उच्त् फे नख, 
जीभ, फ्लेजा, पच्ियों फे रोम, तथा गाय या चमर, हरण 
फे सींग, बारासिंगे के सींग, शमि--जिस से रेशम रगते हैं 
इत्याविफ जो भस जीय के अगोपास पेचना है। सो सर्व 
दन्‍्तकुचाणिज्य है। जब इन उक्त वस्तु्ों को लेने के घास्ते 
आगर में ज्ञायेगे, तय मिल्लादिक लोग तत्काल द्वी हाथी, 
अडा प्रमुख जीचों की दिखा में प्रवृत्त द्वोवेंगे, और भद्दा 
पाप अनरथ फरेंगे । तथा, वहा जाने से अपने परिणाम भी 
मलिन हो जाते हैं। कद्ाचित्‌ लोभ पीड़ित द्वो फर मिल्ल 
ब्याथों की कहना भी पे, कि हम यो मोटा भारी दात 
चाहिये, तव वो छोग तत्काल हाथी को मार फ॑ बैसा दात 
लाखेंगे । इस बास्ते ज़ेकर वस्तु लेनी भी पडे, तो ब्यापारी 
फे पास से लेवे, परन्‍तु आगर में जाकर न लेपे । क्योंकि 
आगर में जाकर एक चमर लेये, तो एक गाय मरे । इस धास्ते 
विचार फरके वाणिज्य फरे । 
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७ दूसरा छाखउुपाणिज्य--लोदा, धावडी, नीज, सजी 
बार, सापन, मनसिछ, सोहागा तथा लाए, दृत्यादि, ये 
से लाप छुवाणिज्य हैं । प्रथम तो तरस जीवाँ के समृह 
ही से छाग बनती है, अम पीडे जय रग काद़ते हैं, तव तिल 
यो भष्त से सड़ाते हैं, तव घस जीय की उत्पत्ति द्वोती है, 
अर भहा छुगन्‍्घ युक्त रुचिर सरीसा घर्ण दीपता है ५ तथा 
धापडी में त्रस जीय उपजते हैं, कुथुये भी यहुत दोते हैं, 
अय यह मदिगि फे अगर दे । तथा नील फो जप प्रथम सड़ात्ते 
हैं तथ घस जीप उत्पन्न दोते है, पीछे भी नीए के छण्ड में 
चस जीथ घहुत उत्पन्न दोते हैं, अर नीला बस्तर पहिरने से 
डस में जूँ लीपादि त्रस जीव उत्पन्न दोते हैं । तथा हर 
साल सनसिछ को पीसती धक्त यज्ञ न फरे। तो मत्णी 
प्रमुख अनेफ जीय मर जाते हैं। 

< तीसरा रस कुयाणिज्य--भदिरि, मास, इत्यादि घस्तु 
का व्यापार मद्दा पापरूप है, तथा दूध, दही, घृत, तेल, गुड़, 
खाड प्रमुप जो ढीली वस्तु है, इस या जो व्यापार फरना 
सो रसकुप्राणिज्य हे । इस में प्रनेक जीवों का घात दोता 
है। इस यास्ते यह व्यापार आयक उ फरे। 

<€ चाँथा फेशकुबाणिज्य हे--द्विपद ज्ञों मनुष्य, दास, 
दासी प्रमुप खरीद कर“वेचने । तथा चौपद जी गाय, 
थोड़ा, भैंस ,प्रमुण खरीद के वेचने। तथा पत्तियों में तीतर, 
मोर तोता, प्रैनए घंटेण ,पमुछ् ब्लेद्रते । इस बाणिज्य में, पाप 
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बहुत है, इस बास्ते यह ब्यापार भ्रायक न करे | 

१० पाचमा प्रिष कुबाणिज्य-ससिया-सोमल, बच्छ 
नाग, अफीम, मनासिल, हस्ताल, चरख, गाह़ा प्रमुख तथा 
शखस्त्र--धनुप, तलवार, क्टारी, छुरी, यरछी, फरसी, कुहाडी, 
कुशी छुद्दाछ, पेशकवज, बदूक छाल, गोली, दास, बक्तर, 
पाखर, जिलम, तोप भ्रमुस, जिन के द्वारा सपम्राम फरते हैं, 
तथा हल, मूसछ ऊपल, दताली, फर्वत, दात्री, गोला, 
हवाई, पकाटा, कुदक, शतप्ली धभमुस सर्व दिसा दी के अधि 
फरण हैँ | इन का जो ब्यापार करना, सो सब विपवाणिज्य 
है।इस में बहुत द्विसा दोती है । ये पाच कुवाणिज्य हैं । 

अथ पास सामान्य फर्म कहते है--- 

११ प्रथम यस्व्पीलन फरमें--तिल, सरसों, इस्लु आदि 
पीशय फरके बेचना, यह सवे जीबदिसा के निमित्त रूप 
यन्त्रपीलन फमें है ] 

१२ दूसरा निर्लोझन फर्म--बैल, घोडों को खस्सी करना, 
घोरे घलद, ऊट प्रमुख को दाग देना, कोतवाल की नौकरी, 
ज्ञेलखाने का दरोगा, ठेका लेना, मसूल इ्मारे लेना, चोरों के 
शाम सें घास फरना, इत्यादि जो निरदेयपने का फाम है, सो 
से निर्रछन कम दे । 

१३ तीसरा दावाकप्रिदान कमे-कितनेक मिथ्याद्ट 
अन्नानी जीव घमे मान के घन में झाग छगा देते हैं, यो अपने 
मत में जानते हैं, कि नवा घास उत्पन्न दोबेगा, सब गौण 
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चरेंगी, मिल्लादिक छोग छुस से रहेंगे, अन्न उपजैगा, इत्यादि 
फाये अशानपने से धरम जान के करे, । आम लगाने से छायों 
ज्ञीव मर जाते है, इस चास्ने आग नहीं छगानी चाहिये 
श७ चौथा शोपणकर्म--बावडी, तलाब, सरोचर, इन का जरू 
अपने सेत में देये । जर पानी को बहार फाढे, तब लासों 
ज्ञीय जल रद्दित तड़फ २ १र मर जाते हैं, इस यास्ते से 
पानी शोषण न करना । 

१० पाच्मा असतीपोपण फम--कुत्ूहल के चास्ते कुत्त, 
बिल्ले, द्विसक जीवों फो पोषे। तथा दुएट भार्या भर दुराचारी 
पुत्र का मोद से पोपण करे । साथा भ्ठा जाने नहीं, जो मन 
में भात्रे सो करे, तिन को राजी रक्खे | तथा बेचने के घास्ने 
हुणचारी दए्स दरसी को पोपे ! सो असतीफर्म कहिये। 
तथा भाछी, कसाई, बागुरी, चमार प्रमुप यहु आरमसी ज्ञीचों 
के साथ व्यापार परे, दिन को द्रव्य तथा खरखी प्रम्न॒य्य॒ देगे, 
यह भी दुए जीरो फा पोषण है । जेकर अनुकपा फरके 
श्यान-छुत्ते श्रमुण किसी जीव को पुण्य ज्ञान फर देखे, 
तो उस का निषेध नहीं। तथा अपने महस्ले में जो जीय दोय, 
तिस की रबर लेनी पड़े, तथा अपने कुडुय का पोषण करना 
पड़े, इस में पूवोक्त दोष नहीं। क्योंकि यह छोकनीति 
राजनीति का शस्ता है। 


अय इस सातमे भोगोपभोग ग्रत के पाथ अतिचार 
'लिपते है -- 
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प्रथम सचित्त आद्वार अतिचार-मूल मागे में तो श्रावक 
स॑बे सचित्त फा त्याग फरे। जेकर नहीं करें, तो परिमाण 
कर लेबे | तहा सव॑ सचित्त के त्यागी तथा सचित्त के परि 
माण वाले जी अनाभोग(दिक से साचित्त आद्वार करे | तथा 
जल तीन उकाली भा जाने से शुद्ध प्राशक होता है, तिन में 
एस उफाला दो उफाछा का पानी तो मिश्र उदफ कहा 
जाता है, तिस पानी को आचेच जान के पीये। तथा सचित्त 
वस्तु अचित्त होने में देर है, उस पस्तु को पझचित्त ज्ञान 
कर खावे | तो प्रथम अतिचार ल्गे। 

दूखरा सचित्त प्रतियद्धाहार अतिचार--जिस के सावित्त 
वस्तु का नियम है, सो तत्काल सैर की गाठ से शूद उसेड़ 
के सात्रे । गूद तो अचित्त है, परन्तु सचित्त फे साथ मिला 
हुआ था, सी दूषण रूमता है। तथा पफ्रे हुए अय॑, सिरनी, 
बेर अमुख को मुख से खावे, अर मन में जानता है, कि में 
तो अचित्त स्ाता हु, सचित्त गुठली को तो गेर दूगा, इस 
में क्या दोष है ? ऐसा विचार फरके खाने तब दूसरा 
आतिचार लगे। 

तीसरा अपकीौषधिभक्षण अतिचार-विना छाना आटा, 
अप्नि सस्कार जिस को करा नहीं, ऐसा कच्चा आदा खाचे। 
क्योंकि थी सिद्धात में आटा पीसे पीछे बिना छाने कितने दी 
दिन तक मिथ्र रहता है, सो कहते हैं।धावण अर भाद्पद 
मास में अनछाना आहा पीसे पीछे पाच-दिन मिश्र 
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रहता है, आदियन और कात्तिक मास में चार दिन मिश्र 
रहता है, मगसिए और पाप मास में तीन दिन मिथ्र रहता 
है। माघ अद फाशुण मास में पाच प्रदर त्तक मिश्र रदता 
है, चैत्र अरु वैशास मास में चार प्रदर तक मिश्र रद्दता है, 
ज्येघ्त अद आपादढ़ मास में तीन प्रहर मिश्र रहता है? 
पीछे भवित्त दो जाता है सो मिथ पाते, तो तीसरा 
अतिचार ल्गगे। 

चौथा दुष्प्कौषधिमचुण अतिचार--कछुक कआ, फडुक 
पका, जैसे सर्व जात के पॉस अर्थात्‌ सिद्धे जी मक्की, जयार, 
बाज़रे, गेह प्रमुख के बीजों से भरे हुए दोते हैं, इन को 
अप्लि का सस्कार करने पर कऊुक क्श्ेे पके दो जाने से 
अचित्त जान कर याये, तो चौथा अतिचार लगे । 

पाचमा तुच्छापधिमत्तण अतिचार--तुच्छ नाम इद्दा 
असाग का है | जिस फे साने से तृप्ति न होते, तिस के याने 
में पाप बहुत है, जसे चया का फ़ल साये, तथा बेग्यी 
गुठली में से गिरी निकारए के खाये । तथा वार, समा, मूंग, 
चबछा की फली याये । इस के गाने से प्रसग दृषण भी 
छग ज्ञाते है, फ्योंकि फोई चनस्पति अतिकोमलछ अयस्धा 
में भअनतकाय भी द्वोती है, तिस के साने से भनतकाय फा 
मतभग दो ज्ञाता है । 
- अठमे अनर्थेदृष्डजिस्मण घत का सपरुप लियते हैं-- 
१ अर्थदशड उस को कदते हैं, कि जो अपने प्रयोजन के चास्ते 
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अनभैदण्ड. करे । से धन, धास्य, क्षेत्रादि नयविध परिय्रद्द 
विस्मण अत में द्वानि पृद्धि द्वोवे सब करे । क्योंकि धन 
जझरद्दे के निमित्त ससारी जीव को यहुत पाप के 
कारण सेपने पड़ते हैं, सत्य भर बोले बिना रहा नहीं ज्ञाना 
*है, पाप के उपकरण भी मेलने पड़ते हैं।जय कोई ममसूया 
'ऋरना पड़ता है, तय अनेफः विकटप रूप-आत्तिध्यान फरना 
पड़ता है । क्योंकि घनादि का परिभ्रदह आजीविका के चास्ते 
हैं। अत घन की हद्धि के चास्ते जो जो पाप करता है, सो २ 
सर्व अधेदृण्ड है। २ जब घन थी द्वानि द्वोती है, तव धन 
हानि के द्‌र 'फरने घोस्ते अनेक रिफल्प रूप पाप करता 
है, सो भी अथ दण्ड है। क्योंकि ससार के सुख फा फारण 
रूप धन व्यपरद्ार है । तिस व्यवहार के धास्ते जो पाप फरना 
पड़े, सो अधेदण्ड हे । ३ अपने स्वजञम, कुठुय परिधारादिक 
के घास्ते अपश्य ज्ञो जो पाप सेवना पड़े, सो सो सर 
अथदण्ड है।४ पाच प्रकार की इन्द्रियों फे भोग फे थास्ते 
जो पाप फरे, सो भी पथेदण्ड है । इन पूर्योक्त चारों 
प्रयोज्ञनों के विना ज्ञो पाप फरे, सो अनथद॒ण्ट ज्ञानना | तिस 
के चार भेद हैं, सो कहते दं--प्रथम अपध्यान अनधेदण्ड, 
दूसरा पापोपदेश अन्थेदण्ड, तोसरा दिखमदान अनर्थ 
दण्ड, चौथा प्रमादाचरित अनथदृण्ड है । इन' में से प्रथम जो 
अपध्यान अनधद्ण्ड है, उसे फिर दो मेद है, एफ आर््तैध्यान 
दूसरा सैद्वध्यान । तिन में फिर भात्तेष्यान के चार भेद्‌ हैं। 
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सो पृथफः पृथक कहते है । 

१ अनिष्ठाथसयोगाततेघ्यान--इन्द्रिय खुप के पिप्चकारी 
ऐसे अनिष्ट शब्दादि के सयोग द्वोते की चित्ता 

आत्तप्यान के फरे, कि भेरे को अनिष्ट शब्द न मिले । २ 
चार भेद. इष्टवियोगात्तेज्यान-हम की नयव्रिध परि- 
झह अरू परिवार ज्ञो मिला है, इस का 

' वियोग भत दोवे, ऐसी चिता करे । अथया इए जो माता, 
पिता, स्त्री, पुत्र, मित्र प्रमुप्त हें, इन के विदेश गन से तथा 
भरण द्वोने से चदुत चिता फरे, सायरे पीबे नई, वियोग 
केदुस से आत्मधात फरने का विचार फरे, अथवा ख्ये 
दिन क्रोय दी में रहे । तथा घर में यह कुपूत है, थद भाई 
चैदिल है, मेरे पिता का मेरे ऊपए मोद नहीं। है, यद ख्तरी 
मुन्न को बहुत खणय मिली है, मेरे ऊपर दिल नहीं देती है, 
इस फा कोई उपाय दोथे तो अच्छा है । अर स्त्री मन में 
“बियारे कि मुझे सौकन ग्वराय फरती है, मेंरे पति फो भुलाती 
है, क्‍या जाने किसी दिन पति से मुझ दूर कर देगी? इस 
चास्ते इस राड का कुछ उपाय फरना चादिये। तथा सेयक 
ऐसा विचार फरे, कि मेरे. रुवामी के भागे फलाना प्रेरा दुश्मन 
गया है, सो जहूर मेरी ग्योटी कहेग।, मेरी रीत मात को अदल 
चदुल फर देपेगा, मेरे स्यामी को झठ सच कह कर मेरी 
नीकरी छुड़ा देवेगा, सब मैं क्या फरूगा ? इसका कुछ 
डपाय फरना चादिये । लिख के निम्रद्द के वास्ते यन्म, मन्त्र, 
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कामन, मोहन, पशीकरण फरे, तिस को झठा फ्लक देवे, 
बलिदान देने के वास्ते श्रस जीव को मारे, यह सप कुछ 
अपने श्र के निम्न के बास्ते करे तथा मूठ चला के मारा 
चाहे ! परन्तु थो मुख यह महीं विचारता फ्रिजजैकर तू 
अपने दिल से सच्चा है तो तुझे क्या फिकर है ! अद जहा 
तऊ झगले के पुण्य का उदय हई तद्दा तक त्‌ यत्र मात्र से 
उस फा कुछ भी घुटा नहीं फर सकता है | ये सर्वे ससारी 
जीप की सूर्सता है । यह सर्व अनथदण्ड हैं । तथा प्रथम 
अपनी भातुरता से मन में कुविकल्प करे, कि मेरे बैरी 
के कुल में अमुक जयरदस्त उत्पन डुआ है, सो मेरे को दु ख 
देवेगा । इस की राजद्रधार में भावरू जाये अर दृण्ड दोबे, 
तो ठीक दे । तथा इस का कोई छिद्र मिले तो सरकार में 
फह कर इस को ग्राम से निक्लवा देड, तो ठीक हैं, + ऐसा 
विचार मूढ प्रशानी करता है । तथा यहा चोर बहुत पढ़ते 
हैं, सो पकड़े जाय, फासी दिये जाय तो बडा अन्छा काम 
द्वोबे । तथा अम्ुक पुरुष मेरे ऊपर द्वो कए चलता हे, इस 
हरमजादे का कुछ यदोपस्त करना चाहिये, ताके फिर 
फदापि सिर न उठावे। इत्यादि सोटे विकल्पों करके अनर्थ 

दण्ड करे। क्योंकि किसी की चिंतवना से दूसरों का विगाड़ 
नहीं द्वोता है । ज्ञो कुछ द्वोना है, सो तो सब पुणय पाप 
के अधीन है | तो फिर सृ काहे को विल्लीबद सनोर्थ 
फरता है ? क्योंकि यद्द विता प्रयोजन के पाप छगता है, 
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सो अनधेदण्ड है। 
« ३ शोगनिदानासे ध्यात-मेरे शरीर में किसी धक्त रोग 
दोता है, यो न दोवे तो अच्छा हे । लोगों को पूछे कि अमुक 
रोग फ्योंकर न होवे ? जय कोई फहे कि अमुक अमुफ 
अभच्य वस्तु पाने से नहीं होता है, तय अभच्य भी सा 
लेये। तथा जब शरीर में रोग दोये, तर बहुत हाय २ शाद 
करे, बहुत आरम्भ करे, घडी घडी में ज्योतिषी को पूछे 
कि मेरा रोग कर ज्ञायगा ? तथा चैद्य को यार यार पूछे । 
तथा मेरे ऊपर किसी ने जादू करा है, ऐली शका फरे। 
अरः सोग दूर फरने फे यास्ते कुल प्रिस्द, धर्मंचिझ्द माचरण 
फरे, तथा अभद्दय खाने में तत्पर द्वोपे | रोग दूर फरने के 
बास्‍्ते औषधि, जड़ी, बूटी, मनन, यन्त्र, तन्‍त्र सीसे तथा 
सीखे हुए किसी बक्त मेरे काम आवेंगे । 

७ अग्रशोच नामा आत्तेध्यान--अनांगत काल फी चिंता 
फरे, कि आयता वर्ष में यह विवाद फरूगा सथा ऐसी 
हाट, हवेली यनाऊंगा, कि जिस को देस फर सर्च लोग 
आश्चय फरे । तथा अमुफ क्षेत्र में यगी घा लगाना है, जिस के 
आगे सर्व घाग निकम्मे दो जायें, से दुश्मनों की छाती जले । 
तथा अमुक वस्तु फा मैंने सौदा करा है, स्रो वस्तु आगे को मद्रगी 
दोजाते तो ठीक है, ताकि मुझे बहुत नफ़ा मिल जाये। इत्यादि 
अनागत काल की अपेक्षा अनेफऊ कुविकल्प शेखचिस्छी की 
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तईं िंते, इस का नाम अगप्रशोच नामा आत्तेध्यान है। 
अव सैद्गृध्याव फा स्परूप कहते हैं। १ दिसानद' रोद्र-- 
अस स्थायर जीवों की सा करके मन में आनद 
सैद्रष्यान के माने | तथा बहुत पाप करके खुदर हाट, हवेली 
चार भेद याग प्रमुपस यनाये । उस को देख के 
जय छोक प्रशसा करें, तय भन में छुख 
माने, कि मै ने कैसी द्विकमत से बताया है मेरे समान अकल 
किसी में भी नहीं है | तथा जब रसोई प्रमुख खाने की वस्तु 
चनाये, तब यहुत मसाले डाले, भद्य चस्तु को अभच्तय 
सद्ृश बना के खाये । तथा मान के उदय से ऐसी ज्मणपार- 
ज्योनार करे, कि जिस को सर्व लोक सरादें। तथा राजाओों 
की लड़ाई सुन फर खुी माने । एक राजा का पक्षी धन 
कर मह्दिमा करे, दूसरे की निंदा करे । तथा अमुक योघधा 
में एक तलवार से सिंद्ादि को भार है, चाद रे छुमट ! ऐपेसी 
अशसा करे। तथा अपने दुशमन को मरा सुन कर राजी 
द्वोबे मुख मरोडे, मूछ पर हाथ फेरे, हाथ घसे, अर मु से 
फटे कि' यद दृरामणोर मेरे पुण्य से मर गया। ऐसी ऐसी 
खोटी चिंतवना करके कम याधें । परन्तु ऐसा न विचारे कि 
दूसरा कोई किसी का मारने वाद्य नहीं है, उस की आयु 
पूरी हो गई; इस वास्ते मर गया । एक दिन इसी तरे तू 
भी मर जायगा, कूठा अप्रिमान करना ठीक नहीं । ऐसा 
विचार न फरे । 
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२ झुपानद सौठ्र ध्यान-सो झठ बोल के खुशी दोपे अर 
भन में ऐसा चिंते कि में ने फेैसी दात घना के फरी, फ़रिसी 
को भी सबर न पडी। में बडा अकलूमद हू, मेरे समान कौन 
है, मेरे सन्मुख कौन जवयाय फरने फो समय है । वोछना है, 
सो ठो क्रामात है, बोटना फ्िसी को दही आता है। 
इस अपसर में जेफऊर में न होता, तो देखते क्‍या दोता। इस 
अकार भन में फ़ुले और अपने दुश्मन फो सकट में गेर कर 
मन में आनर माने अ कहे कि देजा मे ने केसी द्विकमत 
फरी। राज दरार में लोगों की चुगली करके स्थानम्रए 
फरे, मन में स्युशी माने । 

६ चीर्यानद्‌ रौद्र--मद्रऊ जीवों से कद फपद की यात॑ 
पैसा कर यहु मूल की वस्तु थोडे दाम में ले लेगे, तथा पराया 
चन लेसे से अधिक लेगे । तथा चोरी करके झिसी की 
यही में अधिक कमती लि" देये, और जाप पैसा या जाये। 
अनेझ्न कपट की कछा से सेठ को राज्ञी कर देने, भौर 
पीछे से पिवारे कि में केघा चतुए है, कि पेसा भी खाया 
धअस सेठ के आगे सच्चा भी चबन गया। तया जव व्यापार फरे, 
तब सोटी--झटी सौगद खाये, मीठा बोल कर दूसरों को 
विश्वास उपज्ञा कर न्‍्यून जधिक देवे लेवे, अरू मन में राजी 
द्वोके कहे कि मेरे समान कमाऊ कौन द्े। तथा चोरी क्स्फे 

मन में आनद माने फि मे ने फंसी चोरी करी, फे जिस की 
फिसी को खबर भी नहीं पडी | तथा झूठ परत पत्र चनमाजुर 
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खरकार से फते पाये, तव मन में बड़ा आनदिन होये, कि 
मैं बड़ा चलाऊ हु में ने हाज्म को भी घोल दिया । 

४ सरत्तणानद रोदू-परिग्रद-चन धघान्य, थहुत बढ़ायें 
पीछे और भी इन्छा करे, दुद्धब के पोषण क बास्त पारिग्रह की 
घद्धि करे; बहुत फुजुद्धि करे, जसे तेसे काम को अगी सार करे, 
लोक विरुद्ध, राजविरुद्ध, फुछायिदद्ध, धर्मरिरुद्धांदि फास 
की उपेक्षा न फेर | ऐसे करते हुए पूथ पुण्योह्य से पाप 
परिम्रद पाये, धव एहुत हो जाये तब मन में बहुत खुशी 
माने कि इतना घन में ने अकेले ने पैदा क्या है। ऐसा और 
कौन दोशयार है, जी पैदा कर सके । ऐसा अद्दकार फरे, भद्द 
कार में मप्त रहे | यत द्नि मत में चिता रह, कि मत फभी 
मेरा धन नष्ट द्वो जाप । रात को पूरा सोपे भी नहीं, 
हाद् दयेली क॑ ताले टदोछता रदे, सगे पुत्र का भी विश्वास 
न करे लोगों फो क॒बुद्धि सिखाये । ये आर्त अर सौद्र 
मिद्ध कर प्रथम अपध्यायावदण्ड के भेद हैं | सती नहीं 
करने चाहिये । 

अप दूसरा पापऊर्मापदेश अनथ दण्ड फहते हें--हरेक 
अवसर में धर सम्बधी दाक्षिण्य ब्ज के पापोपदेश करे | 
जैसे कि तुमारे घर में बछूडे बड़े द्वो गये हैं, इन को बधिया 
फरके समारो, नाक में नाथ गेरो | घोडे को चाउकसवार फ्रे 
खुपुद्‌ करो यो इस को फेर कर सिखाये | तथा तुमारे क्षेत्र में 
सूड़ चहुत हो रहा है, उस को फाटना तथा जछाना चाहिये। 
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इत्यादि जो पापकारी काम है, तिन का विना प्रयोजन अमान 
पने से उपदेश करे, यह दूसरा पापकर्मापदेश अनरथद॒ण्ड है 
तीसरा द्विस्तपदान अनथद्‌ड--दिसाकारी परस्तु-गाडी,हल, 
शस्त्र तलपारादि। अश्नि, मूसछ, ऊपल, घलुप, तरकश, चाकू, 
छुटी, दानी प्रमुस दूसरों को दक्षिणता एिना ढेये सो द्विस्त 
प्रदान पझ्नथदृण्ड है। 
चौथा प्रमादायरण अनर्थद्॒ण्ड-दुतृदल से गीत, नादक, 
तमाशा, मेला प्रमुप सुनने देखने जाना, इन्ठ्ियों फे चिपय 
का पोषण फरना । यद्या कुतूदल फहने से ज्ञिनयात्रा, खघ, 
अठाईमद्दी सय, रथयात्रा, तीययात्रा, इन के देखने के बास्ते 
जाये, तो प्रमादाचरण नहीं । किंतु ये तो सम्यक्त्व पुष्टि के 
फारण हैं। तथा पघात्स्यायनादिकों के फाम शास्त्रों में अत्यन्त 
गद्धि-उन का यार २ अभ्यास करना । तथा जूआ सेलना, 
मद्य पीना, शिफार मारने जाना। तथा जलफ्रीडा-त्तलान परमुफ 
में कूदना, जल उछालना । तथा बृतक्ष की शासरा फे साथ 
रस्सा प्राध फर झूलना, दहिंडोले झुलाना | तथा लाल, तीमर, 
घंणे, कुकडू, मंढि, भेसे, हाथी, बुछुयुल, इन को आपस 
में लड़ाना । तथा अपने छाप के पेंडे पोते से पैर रखना, 
चैर लेना । तथा भक्तफथा-मास, कुल्माप, मोदक, 
ओदनादि बहुत अच्छा भोजन है, जो खाते हैं, उन को बढ़ा 
स्वाद आता है, अत यदद हम भी सायेंगे, इत्यादि फहना । 
तथा ख्री कथा--ख्तरियों के पहनने तथा रूप और श्रगप्रत्यग 
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हावभायादि का फ्थन यथा-- कर्णाटी सुरतोपचारकुशला, 
छाटी विदग्घा प्रिय इत्यादि | तथा स्थ्री के रुपोत्पादन, 
कुचकठिनकरण भौर योनिसकोच, इत्यादि स्त्री सम्बन्धी 
विपयों का प्िचार करना स्त्री कथा है | तथा देशकथा 
जैसे दक्तिण देश में अन्न, पानी अर स्त्रियों से सम्भोग 
करना बहुत अच्छा है, इत्यादि । तथा पूर्वदेश में बिचित 
घस्तु-शुड़, साण्ड, शालि, मद्यादि श्रधान चीजे द्वोती हैं। 
तथा उत्तर देश के लोग सूरमे हैं । धहा घोड़े पड़े शीघ्र 
घलने चाले भर दृढ़ दोते है । और गेह प्रमुख घाय पहुत 
द्वोता है । तथा केसर, मीठी दाख दाडिमादि घद्दा सुर्भ 
हैं, इत्यादि । तथा पश्चिम देश में इद्गियों को खुपकारी सुख 
शुपद वाले वस्र हैं इत्यादि । तथा राजक्था-जैसे हमारा 
शाजा बड़ा सूरमा है, बड़ा धनयान्‌ है, अश्वपति दे, इत्यादि । 
झमे यह चार अनुकूल कथा फटी है ऐसे दी चारों प्रति 
फूल कथा भी जान लेनी । तथा ज्वरादि रोग अर मार्ग 
का थया इन दोनों के बिना सपूण राक्षि सो रहना-निद्रा 
लेनी । इस पूर्याक्त प्रमादाचरण को धावक चर्ज । तथा दूश 
विशेष में सी प्रमाद न करना । तथा जिनमन्िर में फाम 
चश हासी लड़ाई, हसना, धूकना, नींद लेना, चोर 
रदारिकादि की सोटी फथा करनी, चार प्रकार पा 
आहार खाना, यह चौथा अनर्थद॒ण्ड है । इस घत के भी 
पांच अतिचार है, सो कहते हैं 
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प्रथम कदर्पचेण्ा-सुपयिकाग, सृत्रिकार नेन्रयिकार, दाथ 
की सन्ना बताये, पग को विकार की चेष्टा फरके औरों को 
हसाये। किसी को क्रोध उत्पन्त ट्लो जावे, कुछ फा युछ दो 
जावे, अपनी छघुता छोपे, धर्म की निन्‍्दा दोबे, ऐसी 
घुचेष्टा करे । 
दूसरा मुखारियचन अतिचार--मुछ से मुस्रर्ता करे, 
असवद्ध पचन चोले, जिससे दूसरों फा मर्म प्रगद होते, फट 
में गेंरे, भपनी लघुता फरे, वर बचे, ढीठ, लगाड, चुगल खोर, 
इत्यादि नाम घधराये, लोगों में लखजनीय दोये, इसी तरे पहुत 
धायारपना करना ! 
तीसरा भोगोपसोगातिरिक्त अतिचाए-औयहा स्नान, 
पान, भोजन, चन्दन, कुकुम, फसस्‍्तूरी, बरस्र, भाभरणादिफ 
अपने शरीर के भोग से अधिफ करने, सो अनरथद॒ण्ड है । 
इदा शद आचायों की यह सप्रदाय है, कि तेल, आमले, 
बद्दी प्रमुख, जेफझर स्नान के बास्ते अधिक ले जाये, तो 
कौल्यता करके स्नान यास्ते पहुत से लोग तालाय आदि में 
जायगे। तहा पानी के पूरे, तथा अपकाय के जीयों की बहुत 
विराथना द्ोपेगी | इस यास्ते श्रावक को इस प्रकार से 
स्नान न करना चाहिये । फ्योंक्रि श्रायक फे स्नान की यह 
विधि दै--थायक को प्रथम तो घर में दी स्तान करना 
चादिये, दिस के अमाव से तेल, आमले, आकादि से घर में ही 
खिए घिस करके, मैल गेर करे तालाव के काडे पर बैठ के , 
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अजलि से पानी सिर में डाल फरके स्नान परना। तथा 
जिख फुलादिक में जीवों की ससक्ति का ज्ञान होने, विन 
को परिहरे | ऐसे सप जगे जान लेना। 
* सोथा फौकुच्य श्रतिचारं-जिस के वोलनें-करने से 
अपनी तथा औरों की चेतना काम प्रोधरूप द्वो जाये, तथा 
पिरद की यात सयुक्त कथा, दोहा, सासी, यैंत, झूलना 
फवित्त, छन्‍्द, परजराग, ्छोक, श्टगाररस की भरी दुई फथा 
फहनी । यह चौथा फाममर्मकथन अतिचार है |, 
पाचमा सयुक्ताधिक्रण झतिचार--ऊसल कै साथ मूसल; 
हल के साथ फाला, गाडी से युग, बन॒पर से तीर, शत्यादि। 
इद्दा आवफ ने सयुक्त अधिक्रण नहीं रसना, क्योंकि सयुक्त 
इसने से कोई ले लेग्े, तो'फिण ना नहीं करी जाती 
है,,अर जब अलग अलग द्वोबे, तय उस को खुस से उत्तर 
दे सकेगा । 
अथ नवमे सामायिक्वत का स्वरूप जलिसते हैं | इन 
पूर्वोक्त आर्दों थर्तों को तथा आत्मगुणों को 
खमायिक बरत पुष्टिकारु अधिराति फ्पाय में तादात्म्यमाध 
से मिली हुई अनादि अशुद्धता रूप विभाव 
परिशति; तिस के अभ्यास को मिटाने के घास्ते अद आत्मा 
का अलुभय करने के धास्ते तथा सहजानद-स्थरूपरस को 
अ्रगट करने के वास्ते यद नवमा शिक्तायत है अर्थात्‌ शुद्ध 
अभ्यासरूप नवमा सामायिफ मत लिखते हैं। दो घडी काट 
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प्रमाण समता में रहना, राग छेप रूप हेतुभो में मध्यस्थ 
रहना, तिसख को पण्डित जन सामायिक्र बत कहते हैं। सम! 
नाम दे रागठेप रहित परिणाम दोने से धान दर्शन चारिनरूप 
मोच मारे, तिस का/ आय' नाम छाम-प्रशमखुस रूप, इन का 
ज्ञो इक भाव सो सामायिक है । मन, चचन और काय की 
सोटी चेष्टा-एतावता आरक्तैध्यान तथा रीद्रध्यान त्याग के 
तथा सापध्य मन, धचन, काया, पाप खिंतन, पापोपदेश, 
पापकरणरूप वर्ज के श्रावक सामायिक करे । इह्ा # आवब 
श्यक शास्त्र में लिसा हे, कि जब श्रावक सामायिक फरता है, 
तब साधु फी तरे हो जाता है । इस बास्ते श्रावद्र सामायिक 
में देवस्तात्र, पूजादिक न फरे । क्‍योंकि भावस्तय के घास्ते 
दी द्वव्यस्तव करना है, सो भावस्तव सामायिक में प्राप्त दो 
जाता है] इस घास्ते आवक सामायिक में द्वव्यस्तव रुप जिन 
पूजा न फरे । 
सामायिक करने वाला मनुष्य यत्तीस <दूपण प्म के 
सामायिक परे सो यक्तीस दूपण में प्रथम काया के वारा 
दूपण कहते हैं । । ! 
१ सामायिक में पम पर पग चढ़ा करके ऊचा आसम 
( पाल्टी ) लगा कर बैठे, सो प्रथम दूषण है | कारण कि 











जे घाम्राइअमि उ कए समणो इच सावओं हंवड जम्दा | 
एएण कारणेण वहुसो सामाइय कुज्जा ॥ 


_अर० ६ श्रावकअताधिकार] 
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मुरुविनय की हानि का हेतु द्ोने से यह झ्मभिमान या आसन 
&। इस घास्ते जिस बैठने से विनयगुण रहे, और उद्धता 
न दोये, तथा अजयणा न द्ोवे, ऐसे आसन पर चैठे । 

२ चलासन दोप--भासन स्थिर न रफ़्खे, चार घार 
आगे पीछे हिलाये, चपलाई फरे | मुख्य मागे तो यह है, कि 
भ्रावक एक जगे एक द्वी आसन पर सामायिकः पूरा फरे, 
अडिंग पने से रहे | फदापि रोग निर्यक्षतादि फे फारण से 
एक आसन पर टिफा न जाय, फिरना पड़े तो उपयोग 
सयुक्त जयणा पूषक चरवला से जहा तहा पूमना थमाजैना 
फरके आसन फिराने | यह पूर्वोक्त विधि न फरे, तो 
दूसरा दूषण लगे 

३ चलदृष्टि दोष--सामायिक्त करे पीठे नासिका 
ऊपर दृष्टि रक्वे, अछ मन में शुद उपयोग रफ़्से, मौनपने 
से ध्यान फरे । यदि साम्रायिक में शास््राभ्यास फरना द्वोपे, 
तो यल्न पूवेक सुख के आगे मुखयस्रिका देकर, दृष्टि पुस्तक 
पर रस कर पढे, अर सुने । तथा जब कायोत्सग करें, तय 
चार अगुल पीछे पग चोड़ा राखे, ऐसी योग मुद्रा से खड़ा 
द्वी कर दोनों बाहु प्रलच्षित करे, दृष्टि नासिका पर रक़्से, 
अथया सज्जे-दद्विने पम्र के अग्रंठे पर रक्‍्से । यह शुद्ध 
सामायिफ करने की विधि है । इस पिधि को छोड़ के चपछ 
पने से चकितस्ग की तरे चारो दिशा में आखे फिराये, सो 


« तीसरा दोष है। 
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४ खावधक्रियादीप--क्रिया तो करे, परन्तु तिख में 
कछुक सावद क्रिया फरे, अथवा सावध किया की सना 
फुरे, सो चोथा दोप । 

भू आलयन दोप--सामायिक में भीताठिक का आलूयन, 
अर्थात्‌ पीठ छगा फर चेठे । क्‍योंकि पिना पूजी भाँत में 
झनेक जीय वैंठे हुए दोते है, सो मर जाते हैं, तथा आलयन 
से नींद भी आ जाती है । 

६ आकुचन प्रसारण दोप--सामायिक करके बिना 
प्रयोजन दाथ, पग, सफोचे, लगा फरे । फ्योंक्रि सामायिक 
में तो किसी मोटे कारण के बिना छिंलना नहीं, जरूरी काम 
में चरवछा से पूजन प्रमाजन करके दिलावे । 

७ आठढूस दोप--सामायिक में आलूस से अग मोडे, 
अगुलियों के फड़ाफे फाढे, फमर पाकी फरे | ऐसी प्रमाद की 
बहुलता से बत में भनादर होता है, काया में प्रति उत्पन्न 
दो जाती है । जय उठे, तर आलेख मोड़ फर अति अशोभनिक 
रूप से उठे | यह सातमा आलस दोप है। 

८ मोदन दोष--सामायिक में अगुली पमुस टेढी करी 
फड़ाका फाढे, ए पण प्रमाद की प्ररछता से दीता है । 

€ मल दोष--स्मायिक ले करके याज्ञ फरे। मु|्यरत्ति 
से तो सामायिक में राज नहीं फरनी, परन्तु जय छाचार 


द्वीदे, तय चररषा प्रमुख से पूजन प्रमाजन करफे र्‌ के हलुब 
दि हट 
हलुपे थे खाज करे, यदद शी द्द। 
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१०--विपमासन दोप-सामायिक में गले में हाथ देकर बैठे । 

११ निद्रा दोग--सामायिह में नींद लेये 

१२ शीत श्रम्मुव की प्रवत्ता से अपने समस्त अक्ञोपाग 
को वसरुत्र से ढाके । 

थह वबारा दोष काया से उत्पन्न होते हैं, इन को सामा 
पिक में धर्म । अब वचन के जो दर दो हैं, सो लिफते है -- 

१ छुवोल दोप--सामायिक में कुबचन योले । 

२ सहसात्कार दोपष--सामायिऊ ले फरके बिना विचारे 
चोले । 

३ धसदारोपण दोष--सामायिक में दूसरों यो सोटी 
मति देखे । 

४ निस्पेत्ष वाक्य दोष--सामायिक में शास्त्र फी अपेक्षा 
बिना चोले । 

भ सच्चेप दोष--सामायिऊ में सूत्र, पाठ, सक्तेप करे, 
भक्तर पाठ ही न कहे, यथार्थ कहें नहीं। 

६ कलद्द दोप--सामायिर में साधामेयों से क्लेश फरे। 
सामायिक में तो कोई मिथ्यात्वी गालिया देवे, उपसग करे, 
कुपचन चोले, तो भी तिस के साथ लड़ाई नदी, करनी 
चाहिये, तो फिर अपने साथी के साथ तो विशेष फ्रके 
छड़ाई फरनी दी नहीं । 

७ विक्था दोष-साम्रायिक म॑ बैठ के देशक्थादि चार 
विकथा करे । सामायिक में धो स्वाध्याय अरु ध्यान ही 
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करना चाहिये ।ः 

८ हास्य दोप-सामायिक में दूसरों की इसी करे, 
मण्करी करे । 

*€ अशुद्ध पाठ दोष--सामायिक्र में सामायिक का खूत 
पाठ शुद्ध न उच्चारे, द्वीनाघधिक उच्चारे, यद्धा तद्धा खूज पढे। 

१० मुनमुन दोप--सामायिक में प्रगट स्पष्ट अक्षर न 
जचचारे, दूसरों फो तो जैसा मच्छर मिनमिनाट फरता ट्वोये, 
ऐसा पाठ मालूम पडे, पद अर गाया का कुछ ठिकाना मालूम 
न पड़े, गड़चढ़ करके उत्तायल से पाठ पूरा करे । 

अब मन के दश दोष लिखते है -- 

१ अधियेक दोप-खामरायिक्त करके सय्र फ्रिया फरे, 
परन्तु मन में विवेक नहीं, निर्वियेक्षता से करे । मन में ऐसा 
पिचारे कि सामायिक परने से फौन तरा है? इस में क्‍या 
फल है ? इत्यादि तिकल्प करे । 

२ यश्ोवारा दोप--सामायिक कस्फे यश कीर्चि की 
श्च्छा करे । ड़ 

_ौ ३ घनयाछा दोप--सामायिफक फरने से मुझे घन मिलेगा । 

४ गर्वदीप--सामायिफ करके मन में गये करे, कि मुझे 
लोग घर्मी फहेंगे । में कैसे सामायिफ फरता हु, ये मूर्ख 
लोग फ्या समझे १ 

४ भय दीप-छोगों की मिंदा से इुस्ता हुमा सामायिक 
करे) क्योंकि जोग करेंगे कि देखो आवक के छुल में उत्पत्त 
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हुआ है, बढ़ा पुरुष कद्दने में आता है, परन्तु घर्म कम का 
नाम भी नहीं जानता, धर्म तो दूर रहा, परातु धस्रोज 
सामायिक्र भी नहीं करता। ऐसी निंदा से डरता हुआ फरे ! 

<८ निदान दोप--सामायिक करके निदान फरे, कि इस 
सामरायिक फे फल से मुझे घन, स्त्री, पुत्र, राज्य, भोगाः 
इन्द्र, चक्रपरत्ती या पद मिले 

७ सशय दोव--क्या जाने सामायिक फा फल द्वोयेगा कि 
नहीं दोवेगा ? जिस को तत्त की भ्रतीत न द्वोबे, सो यह 
विक्टप करे । 

८ फपाय दोप--सामायिक में कपाय करे, अथवा क्रोध 
में छुरत सामायिक फरके चठ जाय | सामायिक में तो कपाय 
को त्यागना चाहिये । 

< अविनय दीप--विनय द्वीन सामायिक फरे। 

१० अबहुमात दोप-सामायिक बहुमान भक्तिभाव, 
उऊसाह पूर्वक न फरे | 

यह दश मन के दोप कहे, और पूर्योक्त बारह काया 
के तथा दशा धचन के मिला कर वत्तीस दूषण रदित सामा 
यिक्र करे । इस सामायिक गत्त के पाच अतिचार राले। सो 
क्रय पाच अतियार कहते हैं। 

प्रथम कायदुष्पणिधान अतिचार--सो शरीर के अधवयव 
हाथ, पग प्रमुय विना पूजे श्रमाँ दिलाये, भींत से पीठ 
लगा फर देठे 
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दूसरा मनोदुष्प्रणिघान अतिचार-सो मन में कुम्यापार 
चिंतन, क्रीप, छोभ, छोह, अभिमान, ईप्यों, व्यासंग 
सम्रमचित्त सद्दित सामायिक् फरे । 
तीखण चचनदुष्प्रभियान अतिद्ााए--सो खामायिक में 
साथद्य बचन बोले, सृत्राक्षर द्वीन पढ़े, खपत का स्पष्ट 
उद्यचार ने फरे । 
चौथा अनयस्था दोपरूप अतिचार--सो सामायिक बक्त 
सर न करे | जेकर फरे भी तो भी थे मर्यादा से आदर बिना 
उतायल से फरे । 
पांचमा स्थुतिविद्दी4 आतिचार-सो सामाय्रिक करी, 
कि नहीं ? सामायिक पारी एि नहीं ? पेसी भूल फरे 
अस दशमा द्शिायकाशिक खत एिसते हैं -- 
छठे ध्त में जो द्विशाओं का परिमाण करा है, सो जद्दा 
तक ज्ञीये तहा तक है । उस मे तो क्षेत्र 
दिशाववाशिक बहुत छूटा रफ्सा है, तिस का ती रोज काम 
ब्र्त पड़ता नहीं, इस वास्ते दिन दिन के प्रति 
सक्तेप करे | जले आज के दिन दश कोस 
था पन्‍्दरा फोस या पाच कोख, अथवा नगर के दण्याजे 
तक, फोख वा अरदकीस, बाग यगीये तक, घर की हद तक 
ज्ञाना आना है, उपरात नियम करना, सो दिश्ावकाशिक 
अत है । एप छठे घत का सक्षेप रूप है | उपछत्तण से पाच 
अणुष्वतादिक का सक्षेप थोड़े काट का, सो भी इसी शत 
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में ज्ञान लेना | यह बत चार मास, एड मास, बीस दिन, 
पांच दिन, अद्दोराय, अथया पत्र दिन पक राति, तथा पक 
मुद्रत्तमात्न भी द्वो सकता है । इस का नियम ऐसे करे कि 
मैं अमुक श्रामादिऊ में काया फ्स्‍्फे ज्ञाउऊगा, उपणशत जाने 
का निषेध है। इस शत वाले जिस प्राणी के देश परदेश का 
व्यापार द्ोये, स्रो ऐसे कहे कि मुझ को काय फरवे इतने 
क्षेत्र उपरांत जाना नहीं | परातु दूर देश का कागज प्रमुख 
लिखा हुआ आये, सी घाचू अथया योई मलुष्य भेजना 
पड़े उस का आगार है । परदेश की धात खुनने का आगार 
है। अर जिस का दूर का व्यापार नहीं दोये, सो चिट्ठी-- 
खत पन्र भी न वाचे, अर आदमी भी न भेजें, तथा चित्त 
की इत्ति से जेक्र सफल्‍प विमूल्प न दोवे तो परदेश की 
यांत भी न सुने । जेपर नहीं रहा जाये तो आगार रफ़्से। 
परन्तु जान करके दोष न लगाये | यह देशावकाशिक घत 
सदा सरेरे के वक्त चौदृह नियम बी यादगीरी में उपयोग 
से रक्‍से, अर रातनि की जुदा रक्‍्से | यह शत गुरुमुस से 
जैसे घारे तैसे पाले, अर इस अत फे पाच अतिचार टाले। 
सो कहते है -- 

प्रथम आणवण प्रयोग आतिचार--नियम की भूमिका से 
यादहिर की कोई वस्तु द्ोवे, तिस की गरज पड़े, तव विचारि 
फि मेरे तो नियम की भूमिका से थादिर जाने का नियम 
है, परतु फोई जाता दोथे, तो तिस फो फ्द करके यो घस्तु 
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मंगया लेये, अर मन में यह दिचएरे कि मेरा झत भी भग 
नई हुआ, अद पस्तु भी आ गई, यह प्रथम जतिचार है । 
दूसरा पेलयण प्रयोग अतिवचाए-दूखरे आदमी के हाथ 
नियम से बादिण्ली भूमिका में कोई वस्तु भजे, सो दूसरा 
अतिचार हे । 
तीसरा सद्दाणुयाय आतिचाए--नियम की भूमिका से 
बादिर, फोई आदमी जाता है, तिस से कोई काम है, तप 
तिस को सुपारादि शब्द करके वोछाबे, फिर फहे कि अमुक्क 
ग्रस्तु ले आना, तय तीसरा अतिचार ढगे। 
चौथा रुपानुपाती अतिचार--कोई एक पुरुष उस के 
नियम की भूमिका से याद्विर जाता है । तिस के साथ कोई 
काम है, तब हाट हयेली पर चढ के उसको अपना रूप 
दिखाये। तब यो आदसी उस के पास आये, पीछे अपने 
मतछप्र की थातें फरे, तव चौथा अतियार लगे । 
पाचमा पुद्दलाक्षेप अतियार-नियम की भूमिका से 
बादिर कोई पुरुष जाता है । तिस के साथ कोई फाम है, तय 
तिस को ककरा मारे जब वो देसे, तत् तिस के पास आये, 
तय उस के साथ घात दीत फरे। यह पाचमा अ्रतिचार है । 
अथ ग्यारहया पौपधोपवास नामा थत लिपते हैं। इस 
, पौषधब्रत क्रे चार भेद है, उस में प्रथम 
पोपषधनन.. आाद्यार पोषध है, तिस के भी दो भेद है, एफ 
ढेशत दूसरा समेत । तहद्दा देश से तो तिथि 
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हार उपयास करके पोषध करे, झथया पशाचाम्ठ करके 
पौषध करे, अथया तिविहाार एकाशना करके पौषध करे, 
यद्द तीन प्रकार से देश पाषध द्वोता है । तिस की 
विधि ल्सिते है-- 

पौषध करने से पद्दिले अपने घर म॑ कद्द रक्‍्ते, ऊि में 
आज पौषध फ्रूगा, इस बास्ते आचाम्ल अथया एाशना 
फरा है। भोजन फे अवसर में आहार करने को आऊगा, 
अथवा तुम ने प्रीपधयाला में ले झाना । पीछे से पौषथ फरने 
को जाये । तद्दा पौषध फरके देववदन करके पीछे चरवढा, 
मुसवस्त्रिका, पूछणा, ये तीन उपकरण साथ ले करके चादर 
ओढ़ फरके साधु की तेरे उपयोग सखयुक्त मार्ग में यत्ष से 
चल कर भोजन के स्थान में जा करके इसियायद्विया 
पडिक्रमे--गमनागमन की आलोचना करे । पीछे पूछणा के 
ऊपर थैठ के आद्वार करने का भाजन श्रतिलेस के, पीछे 
अपने लेने योग्य भाहार लेये । साधु पी तरे रसणदि से 
रदिंत भाहार फरे | मुख से आहार को झच्छा बुरा न कह। 
आहार की जूठ गेरे नदी, किन्तु आद्वार करे पीछे उप्ण जरू 
से आदर का बर्तन घो कर पी जावे । बरतन शुद्ध फरके, 
खुखा करफे उपयोग सयुक्त पॉपधयाला में आपे। पूर्वस्थान 
में जा कर बैठे, परन्तु मार्ग में जाते आते कसी के साथ 
बात न फरे । इस रीत से स्पस्थानफ में आवे। इस्यिायदी 
पडिक्रम के, चैत्यवदन फरके धर्म क्रिया में प्रवर्ते, तथा 
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आहार अपना कोई सम्बन्धी अथया सेयक्र ले आये, तो भी 
पूर्तोक्त रीति से आद्वार फप्के यय्तन पीडे दे देये । पीछे 
घमेकरिया में प्रयचे । तिस को देश से पौपषध फहदते 
है। तथा ज्ञो चडविहार करके पोपध फरे, सो सत्र से 
पापध कदिये । 

दूसरा गरीरसत्कार पौपध-सर्वेथा शरीर फा सत्कार- 
स्नान, धोवन, घायन, तलमदेन, वस्प्राभरणादि श्टगार प्रमुख 
कोई भी झुक्षूपा न करे । साधु फी तरे अपरिकर्मित शरीर 
रहे | तिस को सर्दथा ग़रीस्सत्मार पीषध फदते हैं । तथा 
पीषध में हाथ, पग धमुस की शु्ुप्रा करनी, तिस फा प्रागार 
रफ़से, उस को देशसत्कार पौषध कहते दें । 

तीसरा अग्रह्मपीपषध--त्रिफरण शुद्ध श्रह्मचये अत पाले, 
यो स्वेधा प्रक्मचय पीपध है अर मन, वचन, दृष्टि प्रमुप फा 
आगार रकक्‍्वे । अयथया परिसाण रक्‍ये, सो देश से प्रह्मचर्य 
पौषध है। 

चोथा सर्वथा साउथ व्यापार का त्याग--सर्च से अब्या 
पार पौषध है। अछ जो एफादि व्यापार का आगार रक्से, 
सो देश से अव्यापार पोषध जानना । 

एव चार धकार के पीषध के दो दो भेद हैं ) सो प्रथम 
जप आंगम व्यपद्दारी शुरु होते थे, झअय ध्रायक मी शुद्ध 
उपयोग बाले द्वोमे थे । तब जो जो प्रतिज्ञा लेते थे, सो सो 
प्रतिष्ा अखण्डित तैसी द्वी पाउते थे, भूछते नहीं थे, अद 
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क्यूनाधिक भी नहीं करते थे / भौर गुद भी भतिरय शान 
के प्रभाय से योग्यता ज्ञान कर देश, सर पौरय का बारेश 
देते थे। तथा श्रायफ कदाचित भूरट भी जाते थे, तो भी 
तत्वाए प्रायश्चित्त ले लेत॑ थे | परन्तु इस यार में तो ऐसे 
डपयोगी ज्ञीय हैं नदी, दुषमझाल क॑ प्रमाव से जड़दुद्धि 
जीय बहुत है । इस यास्‍्ते पूथाचायों ने उपक्रार के यास्‍्ते 
आदवारपाषध तो दोनों फरने, भय शेष तीन पष्ध जीत 
ध्ययद्वार फे अनुसार निषेध कर दिये हैं। यद्दी भरद्दत्ति यत्ते 
मान सघ में प्रचलित दै। पीवय श्रायक्र को जरूर करनी 
घादिये, कारण कि कर्मरूप भमायरोग की यद औषधि है, 
ताते जब पय दिन आये, तय क्रूर पौपध फरे । इस के 
पाच भतिचार टाले, सो फहते हैं -- 

प्रथम भष्पडिलेदिय दुष्पडिलेदििय सिज्जासथारक झति 
घार-जिस स्थान में पौषध सस्यारक फरा है, तिस 
भूमि की तथा सथारा की पडिलेदणा न करे, एताचना सथारे 
फी जगा अच्छी तरें निगाह फरके नेत्रों से देसे नहीं अझ 
फदापि देसे, तो भी प्माद के उदय से छुछ देसी वुछ न 
देखी जैसी फरे ६ 

दूसरा शप्प्रमज्जिय दुष्परमज्जिय सिज्जासथारक शभझति- 
धार--सथारा को रजोदरणादि करके पूजे नहीं, कदापि 
पड़े, तो मी यथाथे न पूजे, गड़ यडू फर देवे, जीय रा न 
फरे, तो दूसरा अतिचार छगे। 
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तीस अप्पडिलेदिय दुष्पडिलेदिय उद्यारपालनण भूमि 
झ्रतिचार--सो ल्घुशका, घबडीशफा, परिठयने की भूमिका 
भेनों से अपछी फ्रन न करे, अस अयछोकन फरे, तो भी अरूखु 
पल्सु करके काम चलाये, जीपयला बिना फरे पर्ठिते तो 
तीसरा अतिचार लगे । 


चौथा आप्मण्जिय दुष्प्रमज्जिय उच्चारपासयणमूमि 
अतिचार--सो जदा मूर, विठा करे, उस भूमिका को उच्चार 
प्रस्लरण फरने से पद्चिले पूजे नहीं, जेकर पूजे, त्तो भी यहा 
तहा पूजे, परन्तु यत्न से न पूजे । 


पाचमा पोसदनरिद्विवियरीए अतिचार-लो पौपषध 
में युघा एगे, तर पारणे सी जिता फरे जैसे कि प्रमात 
में अम्ुक रसोई अथवा अमुक पस्तु का आहार 
फरुगा | तथा अम्लुक कार्य करना है, तद्दा जाना पड़ेगा, 
अम्मुऊ पर तगादा करूगा । तथा प्रभात में पौषथ पार के 
अन्छी भरे तेल मदन फराऊगा, अन्छे गरम पाती से स्तान 
करूगा, तथा अमुक पोशाऋ पहरूगा, रुप्ती के साथ भोग 
फरुगा, इत्यादि सावचय चितना फरे । तथा सध्या समय में 
पीषध के मडछ शोघन न करे, सर्व रात्रि सोता रहे, विफथा 
'फरे | पीषय के अठारद दूषण है, सो वर्ज नद्दी |: खो अठारह 
दुषण छियते हैं -- 

३ पिना पीसे चाले का राया हुआ जल पीये । २ फौपध 
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के घास्ते सरस भादार करे । ३ पौषध के 
पौषध के दोष अगले दिन विविध प्रकार फा सयोग मिलाय 
के आदार करे । ४ पौषध के निमित्त अयया 
पौषध के भगले द्विन में विभूवा फ्रे। ५ पषध के बास्ते खख 
घोवापे। ६ पीषध के घास्ते आमरण धड़ा फर पढिरे। स्पी 
भी नयथ, कफ्णादि सोदाग के चिद्व थज के दूसरा मया 
गहना घड़ा के पद्दिरि ।0 परौषध के यास्से घर्र रगा कर 
पदिरे। ८ पौपध में शयीर की मैछ उतार । € पौषध में 
विना का निद्रा करे । १० पौषघ में स्त्री कथा फर-म्त्री 
को भली घुरी फहे। ११ परीषध में भाद्दार कया फरे-भोजन 
को अच्छा घुरा कहे । १२ पॉषध में राजकपा फरे-सुद की 
बात सुने, या यहे | १३, पीषघ में देशक्या फ्रे-अच्छा धुरा 
देश फहे। १४७ पीषधसें लू्घुशका अय बडीशफा भूमिका 
धूज़े विना करे । १५ पौषध में दूसरों थी निंदा फरे । 
१६८ पौषध में स्त्री, पिता, माता, पुत्र, भाई प्रमुस से घार्सा 
लाए फरे। १७, पापध में चोर यी फथा परे । १८ पौपषधर्म 
स्त्री के अगोपांग, स्तन। जघनादि को देखे, यह भठारह 
दूषण पाषध में घर्ज, तो झुद्ध पौषध जानना | अन्यथा पाचमा 
अतिचार छगे। 
अथ बारदवां मतिथिसविभागब्रत ल्पिते ६ । अतिथि 
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उस को कहते हैं, कि जिस ने लौकिक पवा- 

अ्तियियविभाग स्खयादि तिथियों को त्याग लिया है, सो 

व्रत अतिथि है। जैसे प्राहणा विना तिथि आता 

है, एतायता तिथि देस के नहीं आता हैं। 

ऐसे ही जो साथु अनचित्या दी आ जाबे, सो अतिथि 

जानना | ऐसे मधुकर दत्ति एाले मे जो दिभाग फरे, एता 

यता शुद्ध व्ययद्वार न्‍्यायोपार्जित घन फरके अपने उद्र 

पूरणे योग्य जो रसोई करी है, उत्तम फुल आचायपूर्वक 

पूर्वकर्म, पश्चातकर्मादे दोप राहित, ऐसा शुद्ध निर्दाव 

आद्वार भक्तिपूवेफ ज्ञो देये, सो अनिथिसविभाग शत है । 

तहा प्रधम दान देने याले में पाच गुण होते, तो यो दाता 
शुद्ध द्वोता है। सो पाच गुण लिखते हैं -- 

१ जैनमार्गी दाता को, शुद्ध पात्र की ध्राप्ति पा करके, 
अपने घर में मुनि का दर्शन मान होने से, अतरग में यहुत 
दिन की चादना के उन्नास से आनद के आखु आयें, जैसे 
अपना प्याण अति दितकारी घल्कम पिछड़ के परदेश में 
गया है, उस को मन से फभी विसाग्ता नहीं, मिला दी 
चाद्वता है, उस मित्र के अकस्मात्‌ मिललमे से आनंद भआखु 
श्ार्वे, तैसे मुनि को घर में आया देस के भानद आखझु लाये। 
अंद मन में विचारे कि मेरा पड़ा भाग्य है, कि ऐसा झुनि 
मेंगे धर में आया है। अद में कैसा ह ? अनादि का भूला, हब्य 
खपल रद्ित, द्रिद्र पीडिंत, शान छोचन रचित, अधभाव फरी 
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पीडित, अपार ससार चक्र में मदकता हुआ, यहुत अक्थनीय 
दुख सयुक्त देख फर, मेरे पर परम दया दृष्टि करके अथम 
मेरे को झ्ानाजन शलाका से घान रूप--देखने वाला नेय पोल 
यीनां, अर तीन तत्त सेया रूप व्यापार खिखलाया, तथा 
भुझ को गल्लययीरूप पूजी-रास दे फर मेरा अनादि दरिद्र 
दुर करा, मुझे मले आदामियों की गिनती में फकरा। ऐसे गुरू 
मुनिराज, पिना गरज के परोपकारी मेरे घरागन में आये। 
ऐसी घुष्ट माचना--प्रशस्त यग माब के उल्लास से आनद के 
आर आयें, यह दाता का प्रथम गुण है । 

२ जैसे सखार में जीर को अत्यत इ्ट चस्तु के सयोग 
से रोमावली खडी द्वोती हे, तैसे थडी भाक्ति के प्रभाव से 
सुनि को देख के रोमावरी पिक्स्थर होये, हृदय में हप 
समाये नहीं।। यद दूसरा शुण है। 

३ भुनि की देख के बहुमान फरे, जैसे किसी गरीब के 
घर में राजा आप चल क्र आये, तब थो गरीब शृहस्थ 
झसा राजा का आदर करे, अर मन में विचारे कि महाराज 
मेरे धर में आये हैं, तो मैं अच्छी घस्तु इन को भेट करू तो 
ठीक है, क्‍्योंझि राजा का आना वारबार मेरे घर में कहा 
है ? तेसा विचार के जैसे पस्तु मेद्र करे, तैसे भावक भी 
साधु को घर में आया देय के बहुत मान करे । अर भन में 
ऐसा जिचारे कि यद ऐसा नि रएद्ियों में शिरोमाणे, जगद्वधु, 
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जगत द्वितकारी, जगद्वत्सख, निष्फामी, आत्मानदी, करणा 
सागर, ससारभलधि उद्धरण, परोपकार फरनी में चतुर, 
फ्रोधांदि कपाय निवारक, स्व ओर पर का तारक, ऐसा 
मुनिशाज, मेरे घर मे चछ ऋर आया, इस से मेरा अद्दो भाग्य 
है ऐसा जान कर सम्रम सयुक्त सन्मुस जारे, जिफरण शुद्ध 
परिणाम से कहे स् है स्वामी ! दीनदयाल ! पधघारो, मेरे 
शृद्दागन को पवित्ष करो, ऐसे चहुमा+ ठेकर घर में पथरातरे। 
भन में पिचारे कि मेरा बड़ा पुण्योदय है, कि साधु आद्ार 
पानी का अल॒ग्रद करते हैं। क्योंकि साधु के आादार लेने में 
यदढी विधि दे । साधु शुद्ध मात पानी जाने, तो लेपे, इस 
यास्ते मत मेरे से कोई दोष उपजे । ऐसा विचार कर तिफ्रण 
शुद्ध, चहुमान पूर्वक, उपयोग संयुक्त, विधि पूरक आहार 
लाये, शस् मधुर स्वर से घिनति करे, कि है स्वामी ! यह शुद्ध 
आहार दे, इस वास्ते सेवक पर परम एपा करके, पात्र पसार 
के सेय निस्तार फरो, ऐसे बचन योलता हुआ आहार देवे। 
मुनि भी उल आद्वार को योग्य जान कर ले लेते, अर भ्रावक 
भी जितनी दान देने योग्य चस्ठु है, उस स्व फी निमन्रणा 
फरे। इस विधि से दान देकर हाथ जोड़ के पृथ्वी पर मध्तफ 
छगा कर नमस्कार फरे | पीछे मीठे दचनों से घिनति फरे 
कि हे रुपानिधान | सेवक पर बडी फुपा फरी, शाज्ञ मेरा 


घर पविन्न हुआ, फ्यों(कि पुण्योदय बिना मुनि का योग कहा 


श्श्दद जैनतत्त्वादश तत्त्वादश 


होता है ? फिर भी हे स्पाभी ! हपा करके अशन, पान, 
खादिम, स्पादिम, औषध, वस्त्र, पात्र, शय्या, सस्तारकादि' से 
प्रयोजन दोपे, तय अवदय सेवक पर अजुग्नदद करके पधारना। 
भाप तो मुनिराज, छुणवान, वेपरबादद दी, आपको क्षलिसी घात 
की कमी नहीं, किसी के साथ प्रतियध नहीं, पवन की तरे 
प्रतियध से रदित दो, तो भी मेरे ऊपर ज़रूर हृपा फरनी, 
ऐसे मुख से कहता हुआ अपने घर की सीमा तक पहुचाये। 
यह तीसरा शुण है। 

१ तहा से यन्दना परके पीछे आ कर भोजन फरे, परतु 
मत में आनद समाये नहीं | विचार कि मेरा बड़ा भाग्योदय 
हुआ, आज कोई भली वात द्वोयेगी, क्योंकि आज़ सुनि, 
निःस्पृद्दी, सदश उदासी, स्वछुसविद्यसी को मैने विनति 
करी, आहार दिया, अरु आहार देते यीच में कोई विश्न 
नहीं हुआ, इस थास्ते मरा यड़ा भाग्य है, फ्या फिर भी 
फ्भी ऐसे मुनि का योग मिलेगा ? ऐसी अश्ुमीदना वार 
बार करे | यद्द चौथा शुण है । 

५ जैसे कोई भद्भाग्यवाद व्यापार फरते हुए थोड़ा थोड़ा 
फमाता है, तिस को कसी दिन कोई सादे में लास रुपये 
की प्राप्ति हो जावे, तब वो फैसा आनदित द्वोवे है । भरु 
फिर उस व्यापार की क्तिती चाहना रफता है।इस से भी 
अधिक साधु को दान देने की चाहना भायक रक्ख। यह 


अष्टम परिच्छेद भ्ध्र्ड 

पाचमा गुण है। इन पाच गणयुक्त शुद्ध दान देवे, तो अतिथि 
सविभाग घत दोगे। 

इस ब्त के पाच अतिचार वर्जे, सो लिसते है -- 

प्रथम सचित्तनित्तेप अतिचार--सो सचिसत्त--सज्ञीय 
पृथ्यी, जल, फुम्म, चूटद्ा, इन्चनादिकों के ऊपर न देने की 
बुद्धि से आहार को रण छोडे । अद मन में ऐसा जिचारे: 
किए. आद्ार साधु तो नहीं लेवेगा, परन्तु निमन्त्रणा फरने 
से मेरा अतिथिसविभाग प्त पल जायेगा । 

दूसरा सचित्तपीषण अतिचार--सो सचित्त फ्र्फे ढक 
छोड़े । सूरणकद, पत्र, पुप्प, फलादि फरफे, न देने की बुद्धि: 
से ढफ छोडे । 

तीघरा फाछातिकरम भतिचार--सो साधुओं के मित्ता का 
काल रूघ फरके अथया मिचा के फाल से पहिले अथया साधु 
आहार कर चुफे, तब आहार की निमन्‍्भ्णा करे । 

चीथा परव्यपदेशमत्सर अतिचार--सो जय साधु मांगे 
त्तव फ्रोध फरे । तथा बस्तु पास में है, तो भी मागने पर न 
देचे, अथवा इस कगाछ ने ऐसा दान दिया, तो मैं कया इस 
से द्वीन हु, जो न देऊ ? इस भावना से देपे । 


पाचमा-शुड़, सण्ड प्रमुस अपनी बस्तु है, सो न देने 
की चुद्धि से औरों की फद्दे । 


श्श्ष ज्ञनतत्त्वादरशी 

यह सम्यक्षत्व पूर्वक बारद मतरुप गशदस्थघधर्म का स्परूप 
धरमरल प्रकरण तथा योगशास/्ादि म्न'थों से सत्तेप में लिया 
है। जेकर घिशेष देखना होपे, तो धर्मरल्शाखइत्ति तथा 
योगशास्त्र देख लेना । 

डवि भ्री तप्रायछीय मुनि भ्रीज्रद्धेविषय शिप्य गुंवि 
आनदविजय-आत्माराम विराचिते जैनतत्तादर्रों 
अष्टम परिच्छेद संपूर्ण 





नवम परिच्छेद श्भ्र 


नवस परिच्छेद 


इस परिच्ठेद में ध्रायक के छे छृत्यों [दिनरृत्य, सजिरृत्य, 
पर्यहवत्य, चातुर्मासिककृत्य, सबत्सररप्य, 
श्रावकदिनकत्य. जन्मकृत्य, यह छ प्रफार के छकृत्य हैं ।] 
में से भधम द्निरुत्य विधि, धाद्धविधि प्रन्य 

तथा श्रायफ फोमुदी शास्त्र फे अचुसार लिसते है । 


प्रथम तो भ्रायक की निद्रा थोडी लेनी चाहिये। जय 
एफ प्रहर रात्रि शेष रहे, तब निद्रा छोड फे 

जागने की विधि उठना चादिये । जेकर किसी को यहुत नींद 
आती द्वोवे, सत्र जपन्य चौदमे आ्राह्म मूहर्त 

में तो ज़रूर उठना चाहिये, क्‍योंकि सर्बेरे उठने से इस लोक 
अमर परलोक के अनेझ फाये सिद्ध द्वोते हैं । उस अवसर 
में चुद्धि टिकी हुई अर निर्मेड होती है । पूर्वापर फा अच्छी 
तरे से पिचार कर सकता है। तथा भ्न्थकार ऐसे भी फहते 
हैं, फि जिस फे नित्य सोते हुए के खूथ उग जाये, तिस फी 
आयु अस्प द्ोती हे, इस चास्ते प्राह्म मृत में अवश्य उठना 
चाहिये। जब सोता उठे, तय मा में यिचारे कि में ध्रावफ 
है, अपने घर में तथा परघर में, इन दोनों में से फद्दा सोया 
था? तथा हेठले मकान सें सोया था फि चोबारे प्रमुख में 
सोया था ? दिनमें सोया था कि राध्रि को सोया था ? इत्यादि 
विचाए फरते भी जेफर निद्रा का वेग न मिटेनो नाक 


श्दर ज्ैनतत््वादश 


इत्यादि । तथा सी के मत में चन्द्रमा याशि पलटे तिस 
क्रम फरके अदढाई घड़ी तक एक नाडो बद्वती है, इत्यादि । 
परन्तु जैनाचाय आओ हेमचन्द्राटिकों का तो प्रथम जो लिखा 
है, सो मत है। छत्तीस गुरु अचरों के उच्चारण करने में 
जितना घाल लगता है, उतना काल वायु नाडी को दूसरी 
नाडी में सचार फरते लगता है। 

““प्रब पाच तत्तों की पहिचान कहते है । नासिका की 
पचन जेफर ऊची जाये, सव तो अगि तत्व है, जेकर नीची 
जापे तो जल तत्त्व है, तिरछी जाये तो वायुतर्ब जेकर 
नासिका से निकल के सीधी, तिरछी जाये तो पृ<वी तत्त्व, है 
जेकर मासिका, के दोनों पुटो के आदर वहे, धादिर नहीं 
निकले तो आकाश तर्य जानना । 

पहिले पवन तत्त बहता है, पीछे अप्नि तत््य बहता है, 
पीछे जल तत्व बहता है, पीछे प्रथ्यी तत््य बहता है, पीछे 
आकाश तत्य बहता है, इन का क्रम सदा यही है। दोनों ही 
नाडियों में पायों तत्त्व बहते हैं। उस में पृथ्वी तत्व पचास 
पल प्रमाण घहता है, जल तत्त्व चालीस पल प्रमाण बहता है, 
अग्नितत्त तीस पल प्रमाण चहता है. वायुतत्व चीख पल 
प्रमाण चहता है, आकाद तत्त्व द्श पल प्रमाण चद्दता है । 

पृथ्वी अर जल तत्त में गाति कार्य करना। अप्ि, बायु, 
तथा आकाश, इन तीन तत्त्य में दीस्तेमान्‌ अर स्थिरकाये 
करना, तय फलोन्नति शुभ दोपे है। तथा जीयने का प्रश्न 


नयम परिच्छेद श्द३ 


पूछना, जय प्रश्न, लाभ प्रश्न, धन उत्पन्न फरने फा प्रश्न, मेप्र 
वर्षने का प्रश्न, पुत्र दोने का प्रश्न, युद्ध का प्रश्ष, जाने आने 
का प्रश्न, इतने प्रश्न मेकर पृथ्वी अद जल ततर्त में फरे, तो 
शुभ द्वोपे | ज्ेकर अम्नितत््य अर यायु तत्ये बहते हुए ये प्रश्न 
फरे, तो शुभ नहीं । पृथ्यी तत्त में प्रक्ष करे तो पार्य की 
सिद्धि स्थिस्पने होये अछ जल तत्त में शीघ्र फार्य द्वोये | 

ज्ञव पदछ पहिले जिन पूजा करें, तथा घन फ्माने के 
चास्ते जाये, पाणिप्रद्ण-वियाह की घेला, गढ़ लेने की बेला, 
नदी उत्तरने की पेला, तथा ज्ञो गया हे सो आप्रेगा कि नहीं ? 
ऐेसे प्रक्ष फरती पेला | जीयन के प्रश्ष में तथा घर त्षेत्रादि 
लेती परेला, करियाना लेते उेचते, वर्ष के प्रश्न में, नौकरी 
फरने की घेरा, खेती फरने के घक्त, शत्रु के जीसमे में, 
पिद्यारम्त में।एप्यामिपेफ सें, इत्यादि शुभकाये में चद्रनाडी 
बहे, तो फस्याणकारी है। 

प्रश्न के समय फार्य के आरमस्म में पूर्ण घामी नाड़ी प्रयेश 
करती द्वोये, तो निश्चय कार्य की सिद्धि जाननी, इस में 
सदेह नहीं । तथा कैद से कब छूठेगा ? गेगी कर अच्छा 
दोपेगा ? अर जो अपने स्थान से अरप्ट हुश्श है, तिसके प्रश्ष 
में तथा युद्ध करने के प्रश्न में, चैरी फो मिछती घक्त, अक 
स्मात भय हुआ, स्नान करने कगे, भोजन पानी पीने लगे, 
सोने छंगे, गई घस्तु फे सोज्ञ करने में, मैथुन फरने छगें, 
वियाद फरने में, फष्ट से, इतने कार्यों में सूर्य नाडी शुम है।_ 


भद्दे जैनतत््यादश 

कोई एश आचाय पेसे भी पहनते है, कि विधारम्म में, दीक्षा 
में, शास्राभ्यास में, विधाद' में, राजा के देसने में, मात्र 
यान के साधने में खूबंनाडी शम है । अथया जो चद्दवादि 
स्वर निरतर चलता द्ोडे, तो तिस पासे का पग उठा के 

प्रथम चले तो कार्य सिद्धि होये । 
पापी जीयों के शत्रुओं के चोर प्रमुस जो कैश के फरने 
घाले हैं, तिन के समझुख जो नासिका बन्द होये सो पासा 
इन के सामने करे । जो छुस छ्ाभ जयार्थी है उस में प्रयेश 
फरता हुमा पूरा स्य॒र, थामा पग घुक्त पते मे, अर जमणा 
पग #प्ण पत्त में, शय्या से उठते हुए धरती पर रकखे। 

इस विधि से भ्रावक नोंद त्यागे। 
अय भ्रावय' अत्यस्त यहुमान पूर्वक भगल के धास्ते पच 
परमेष्ठी नमस्फार मन्त्र था स्मरण करे, 
नमस्कार मात्र दाय्या में बैठा हुआ तो मन में पशपरमेप्ठी 
और जपविधि नमस्कारम'वञ का स्मरण करे, यथन से उच्चा 
रण न करें । जेकर मुख से उच्चारण पर, 
तो शब्या छोड़ कर धग्ती पर यंठ फर समस्मफार मात्र 
को पढे | ऐसे नमस्फार म भर फा हृदय में स्मरण करता हुआा 
शय्या से उठे पवित्र भूमि फे ऊपर यैठे, तथा पूथेशअथया 
उत्तर दिशा की और मुस करके सड़ा रद कर चित्त की 
एकाग्रता के चास्ते क्मलवध कर जपादि से नमस्कार मात 
पढ़े । नहा आठ पाखडी के फ्मक्ष को कब्पना करके उस 


नपम परिच्छेद श्द्दप्‌ 


की/फाणिका में अरिद्त पद को स्थापन करे, पूर्व पाखडी 
में सिद्ध, दक्षिण पास्डी में आचाये, पश्चिम पाखडी सें 
उपाध्याय; उत्तर पायडी में साथु पद को स्थापन फरे। जख 
बाकी चूलिका के जो चार पद है, सो अशुक्रम से अग्न्यादि 
चारों कोनों में स्थापन करे । “उक्तवाप्टरमप्रकाशे योगशा्तर 
भ्रीहेमजन्द्रसूरिभि! -- 


अप्टपन्रें सिताभोजे, कर्णिकाया क्रंतस्थितिस । 
शआद्य सपम्तान्र मत्र, पवित्र चिंतयेततः ॥१॥ 
सिद्धादिकचतुप्फ च, दिकपत्रेपु यथाक्रमस्‌। 
चूलापादचतुप्क च, विडिकप्रेपु चिंतयेव ॥२॥ 
निशुद्धया चिंतयस्तस्य, शतमशेत्तर मुनि' । 
भुजानो5पि लमेंतेब, चतुयतपसः फलम्‌ ॥३॥ 


[ सहो० ३९, ३५, ३६ ] 

हाथ के आयत्त से पच् सगल मन्त्र या जो नित्य स्मरण 
करे, उस को पिशाच्ादिक नहीं ऋलते हैं | बनन्‍्धनादि फष्ट में 
विपरीन शसावत्तकादि से अचरों फरके अथया विपरीत 
पदों करके जो पचमगठ मन्र फा लचादि जाप फरे; तो शीघ्र 
कैशादिकों का नाश दोये । जेकरए धाथ पर जाप न कर सके 
त्तो सूत की, रत्न की, रुद्राज्ञादि की माठा पर जाप फरे। 
भसाटा धाछा हाथ, हृदय के सामने: रखे, शरीर से तथा 


श्द्द्द औनतत्त्वादर्श 


थरीर के वस्रों से तथा भूमिका से माला न लगने देनी। 
अग्ूठे के ऊपर माला रण फरके तजनी अगुली से नस 
विना लगाये मनका फेरे और मेरू उल्लतन न करें। शास्त्र 
कार लिखते हैं कि जो नगुली के अग्न से जाप करे, अरू 
जो मेर उल्लघ क जाप फरे, तथा जो विसरे हुए चित्त 
से ज्ञाप फरे, यह तीनों जाप थोड़ा फल नेते हैं। जाप करने 
वाला यहुतों से एकला अच्छा, शार फरके आप करने 
से मौन करके करे, सो अच्छा है | जेकर जप करते थक 
जाये तो ध्यान फरे ध्यान करने से थक ज्ञाये, तो जप ॒फरे, 
दोनों से थक जाये, तो स्तोज पढे । 

थ्रीपादलिप्त आचायर्धत प्रतिष्टाकस्पपद्धति में ल्खि 
है कि ज्ञाप तीन मरे का है--एक मानस, दूसरा उपाश॒ु, 
तीसरा भाष्य । इन तीन में मानस उस को कहते हैं कि 
जो भन की बविचारणा से द्वोये, स्वसन्रेथ होवे। अरु उपाथु 
उस को कहते हैं कि जो दूसरा तो न खुने, परतु अन्तजब्प 
रूप होने । तथा जो दूसरों को झुनाई द॑ंवे, सो भाष्य | 
यह तीनों क्रम फरके उत्तम मध्यम, अरू झ्रधम जान लेने । 
उस में मानस से शाति द्ोती है. एतायता शाति के बास्ते 
मानस जाप फरना अरु, पुष्टि के वास्ते उपाश जाप करना, 
तथा आफ्पेणादिक में भाष्य जाप करना । 

नमस्कार भानत्र के पाच पद, नवपद, अथया अनाहु 
पूर्वी को चित्त की एकाप्मता के घास्ते शुण । तथा इस 


नप्रम परिच्छेद रद 


नयकार मन्त्र का एक अक्षर अथया एक पद्‌ भी जपे, तो भी 
जाप दो सकता है | योगशास्त्र फे अप्टमप्रफाश में फहा है, कि 
पच पसमेष्ठी मन्न के “भरिदतत सिद्ध आयरिय उदज््याय 
साहु" इन सोछा अक्चर का जाप करे, तथा “अरिद्त सिद्ध” 
इन पड़ थण फा जाप करे, तथा “अरिदित” इन चार अक्तर 
फा जाप फरे, तथा आकार ज्ञो यणे है, सो भी मन्त्र है; इस 
फे जाप से रुपये मोक्ष फा फल द्वोता है । व्यचद्दार फछ ऐसे 
जानना, कि पड़ यण फा जाप तीन सौ बार फरे, तथा यार 
घणे फा जाप चार सौ वार फरे, भर सोछा अत्तर फा ज्ञाप 
दो सी चार करे तो एक उपयास फा फल होता है | तथा 
नामि फमल में स्थित अकार को ध्यात्रे, अर सि चर्ण को 
भस्तक फ्मछ में ध्याडे, तथा आकार फो मुस फ्मछ में 
ध्यात्े। हृदय ऊमछ में स्थित उकार को ध्यापे, सथा साकार 
को कण्ठ पिं्वर में ध्यावे । यह सर्व कल्याणकारी ज्ञाप ह्ै। 


“अ सि आ उ सा” यह पाच वीज है । इन पायों घीओं का 
ऑओंकार बनता है। 


तथा और चीज भत्रों का भी ज्ञाप फरे, जैसे “नम 
सिद्धेस्थ ” जेकर इस लोफ के फल की इच्छा दोपे, तब तो 


ओंकार पूर्वक पढ़ना चादिये, भय मोच्त वास्ते जंपे, तो ऑकार 


राहित पढ़ना चादिये। इस जपादि के फरने से बहुत फल 
दोता है । यत +- 


श्ड० ज्ञनतस्वादश 


के बाम्ते, तथा 'स्वप्म में स्री से प्रसगादि करने ये 
खोटे स्वप्न का डपल्‍्म हुआ होये, तर एक सी आठ उच्छास 


प्रमाण कायोत्सगे करे अयथा सौ डच्छास प्रमाण कायोस्सग 


करे । चार छोगरुल का काउस्सगा फ्रे | यद कथन व्यवद्दार 
भाध्य में है। तथा % पियेकयिलासादि ग्रन्थों में तो ऐसे लिग्गा 
है, कि स्पम्न देसने के पीडे किए नहीं खोता अर स्वप्त को 
दिन में सद्गुरु फे आगे कहना, मकर सोटा स्वप्त आये तो 
फिर सोना ठीक है, किसी के आगे कद्दना न चादिये | 
तथा समधातुवाला, प्रशातचित्तवाछा, धर्मी और नीशेगी, 
जिवेद्रिय इन को जो श॒ुभाशभ म्पप्त आवबे, सो सत्य दी 
होता है.। स्वप्न जो आभाता है, सो नय फारणों से आता है । 
सो मय यारण यहते है । 


१ अनुभव फरी हुई वस्तु फा स्वप्न आता है, २ खुनी 
हुईं यात का, ३ देखा हुआ, ४ भप्रहति-चात, पित्त अर 
फफ फे जिसार से, ५ चिंतित वस्तु का, ६ सहज स्वभाव 
से, ७ देवता फे उपदेश से, ८ पुण्य के प्रभाव से, € पाप 


# सुम्पप्न प्रेय न स्वप्य, क्थ्यमहति च॑ स़्ड्ररो | 
दु स्वप् पुनशलोक्य, काय प्रोक्तविपयेय ॥ 
समधातों प्रशान्तस्य, घामिकस्‍्यपि नीएज | 
स्यातां पुंसो जिताचस्य, स्वप्नौ सत्यो शुमायुभी ॥ 
(१ उलास इंलो* 49, १७] 


नथम पारिच्छेद श्जर्‌ 


के प्रभाव से । इन में झ्रादि फे छ कारणो से जो स्वप्न आये, 
सो निरथक है, अर अगले तीन कारणों से जो स्पप्त आये 
तो साय दोता दे । 

शबत्रि के पद्दिले पहर में स्वप्न आबे, तो एक वर्ष में फल 
बेये, अरू दूसरे पहर में स्वप्त आबे, तो छ मद्दीने में फद 
बेचे, तीसरे पदर में स्वप्न आये, तो तीसरे महीने में फल 
देपे, चौथे पहर में स्वप्त आये, तो एक मास में फल देवे, 
सररेरे दो घी रात्रि में स्वप्न आबे, तो दस दिन में फछ 
देये, सर्योदय में स्वप्न आये, तो तत्काल फल देवे । 

१ जो स्वप्न में बहुत आल जजाल देसे, २ जो रोगोदय 
से स्वप्न आबे, तथा ३ जो मलसूत्र की बाधा से रुपप्न 
आये, यह तीनों स्प्त निरथफ दें । जेकर पद्दिले अशुभ स्पप्त 
आये, अर पीछे से शम स्वप्त आबे, तो शुम फल देवे। तथा 
पदिले शम स्वप्त आधे, पीछे प्रश्लुभ भाये, तो अशुभ फछ 
हेबे । जेकर सखोटा स्वप्न आये, तो शाति अर्थात देवपूजा 
दानादि फरना । तथा स्पप्नचितामणि नामक अम्ध में भी 
लिएा है, कि अनिष्ट स्वन्त देख कर सो जाये, अरु किसी 
को कहे नहीं तो फिर यो स्पप्त, फल नहीं देता है। सोते 
उठ फर जिनेभ्वर्देव की प्रतिमा को नमस्कार करके 
जिनेप यर का ध्यान फरे, स्तुति करे, स्मएण करे, पचपस्म्रेप्टी 
मनन पढे, सो खोदा स्वप्न दितथ हो जाता है । अरु जो 
पुरुष देख शुरु की पूजा करते हैं, सथा निञ्रशक्ति के अदुसार 


श्षर ज़नतत्वादश 
तप फरते है, निरन्तर घम के रागी हैं तिनों की खोटा 
स्वप्न भी अच्छा फल देता है | तथा जो पुरुष, देवगुर फा 
स्मरण फरके अरू शझ्ुज़य समेतशिखर प्रमुख शुभ तीर्थों 
का नाम, तथा गौतम स्पामी, खुघधमे स्पामी भमुख आचार्यों 
का नाम स्मरण करफे सोपे, उस को कदापि सोटा स्वप्त 
नहीं दोता है। 

थूकना द्वोवे, ती रास में थूकना चादिये, शरीर करो ढढ 
फरने के पास्ते दा्थों फरफे वच्चीफरण करे, अम्नितत्त्व, अर 
पवनतत्त्य, जब घहता द्वोउे, तव धाप करफे आकठ--कठ ताई 
दूध पीये। कई एक आचाये कहते है कि आठ पसली पानी 
की पीपे, इस का नाम धज्जीकरण है ! तथा सर्येरे उठ कर 
माता, पिता, पितामह, बड़ा भाई प्रमुस को नमस्कार करे, तो 
तीथथयात्रा के समान फछ होता है । इस वास्ते यह प्रति 
दिन फरनी धाहिये। तथा जिसने इंद्धों की सेवा नहीं करी 
है, उस को धर्म फी प्राप्ति नद्दीं होती है। शद्ध उस को कहते 
हैं कि जी शीढ में, सन्‍्तोए में, तथा ज्ञान, ध्यानादिक में 
यडे दोयें । तिन की सेवा अवश्य फरनी चाहिये । तथा 
जिसने राजा की सेवा नहीं करी है, अर जिसने उत्पन्न दोते 
हुए अपने शन्त॒ को बन्द नहीं करा, दिस पुरुष से घमम, अर्थ 
अरु ख़ुख दूर हैं । 


नयमे परिच्छेद्‌ १७३ 


धारक को सप्रेगे उठ फरके चौदद नियमों की धारण 
फरना चादिये । तिन फा स्परूप ऊपर छिख 
अतभग का विचार आये हैं। तथा विचेझी पुरुष प्रथम सम्पकत्य 
पूर्वक द्वादश घत, विधि पूर्वक गुर के मुख् 
से धारण फरे । अर घिरति जो पछती है, सो अभ्यास सें 
पलती है । इस चास्ते घम का अभ्यास फरना चाहिये) 
विना अभ्यास के कोई क्रिया भी अच्छी त्तरे नहीं करी जाती 
है। ध्यान भौतादि सर्व अभ्यास करने से दु साध्य नहीं। 
जो जीए इस अन्म में अच्छा वा घुरा जैसा अभ्यास फरता 
है, सीई प्राय श्रगले जन्म में पाता है। तथा पचमी, अष्टमी, 
चतुददेशी आादि के दिन में तप आदि नियम जो जो घर्मो 
पुरषने अगीकार किया है, उस में तिथ्यतर की श्रात्यादि 
करके क्ञो सबित्त अलयदि पान, त्रोल भक्तण, क्िसनाक 
मीजन भी फर टिया है, पीछे से ज्ञान हुप्ला हि आज्ञ त्तो 
तप का दिन था ! तब जो कुछ झुस में दोते, उस को राखा 
दिक में गेर देवे, और प्राशुक पानी से मुसशाद्धि कर तप 
करे हुए की तरे स्हे, तो नियम भग नहीं दोता है । अर 
जेफर सपूण् भोजन करा पीछे जान पड़े कि आज तप का 
दिन दे तर अगले दिन दड फे निमित्त चद तप फरे। समातति 
हीने पर पोरिखी, एकारशनादि तप अधिक फरे । अश सेकर 
तप का दिन जान छर एक दाना भी प्यपे, तो अतभग दो 
जाता है । जो घत फा भग जान करे करना है, सो मर 


श्डछ ज्नतत्त्याद्श 


फादिर का हेतु है । तथा जेकर त्तप फरे पीछे गाढ़ा मादा 
द्वो जाये, अथया भूतादि दोप से परवशा हो ज्ञापे, अथया 
सपोदिक कांटे, ऐसी असमाधि में तप करने में समय मे 
होपे तो भी चार आगार उच्चारण करने से घतभग नहीं 
होता है। ऐसे सय नियमों में ज्ञाव लेना । उक्त च -- 


बयभगे गुरदीसो, थोवस्सत्रि पालणा गुणकरी य । 
शुरु लाथन च्‌ नेय धम्मम्मि अग्मो अ आगारा ॥ 


[पंचाराक ५-४५] 


अधथ --बत भग फरने से मद्या दूषण द्वोता है, अरू जी 
पालन फरे, तो थोड़ा प्रत भी ग्रुणकारी है इस बास्ते गुरु 
लघु जान फर दी घम्म में भगवान्‌ ने आगार कहे हैं । 

अब नियम ग्रदण करने की रीति कहते हैं । प्रथम तो 
मिंथ्यात्य त्यागने योग्य है। तिस पीछे नित्य यथाशक्ति एफ, 
दो, तीन धार जिन पूजा, जिन दशेव, सम्पूण देगवदन, 
चैत्ययदन करे । ऐसे ही गुरु का योग मिले तो दीघ अथया 
लघु यदन फरे। जेकर गुरु हाजिर न दोबे, तर घर्माचाये का 
नाम लेके चदना फरे। तथा नित्य वर्षा क़ठु में-चौमासे में 
पाच पव के दिन अष्टप्रकारी पूजा करे । जहा छग जीपे, 
तहा हन नवा अन्न, नया फल, पक्काशदिक देय को चढाये 
बिना खाते नहीं। नित्य नेपेथ, सोपारी, बदामादि देव के 
आगे चढ़ाने । तथा तीन चोमाखे--सवत्सरी, दीवाली प्रमुस 
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में चायलों के अए मगछ भर के दोगे। नित्य अथपा पर्व के दिन 
तथा चर्ष में परादिम, स्पादिम झादि सर्व वस्तु देव शुरू 'को 
दे कर भोजन फरे । प्रतिमास, प्रतियपे, महाध्यज्ञादि को 
उत्सव झाडबर से चढ़ापे। स्नात्रमद्दोत्लप, अप्लोत्तरी पूजा, 
राजिजागरण करे। नित्य चौमासे आदिक में कितनीक चार 
जिनमन्दिर, धर्मशाला प्रमाजन फरे, देहरा समराये, पौषध- 
शाला छीपे | भरतिव प्रतिमास जिनमा दिर में अगलूदना तथा 
दीपक के वस्ते पूनी देये, दीये के चास्ते तेल देवे, चन्दन 

सण्डादि मन्दिर में देगे। पीौपथ शाला में मुसवस्तिका, जप 
माला पूछना, चस्वछा, कितनेक वस्त्र, खत, कबली, ऊनादि 
देते । वर्ष में श्रावकों के बेठने के चास्ते कितनेक पाठ, चौकी 
प्रमुप देये । जेकर नियेन दोये, तो भी चर्ष दिन पीछे खूत 
डोरा, थरट्टी प्रमुप दे कर खघ पूजा फरे | फ्रितनेक साधारमियों 
फो शाक्ति के अज्ुसार भोजन दे ऊे साधामेंवात्सब्यादि करे । 
दर रोज कितनेफ फायोत्सगग फरे । स्वाध्याय करे. । नित्य 
जघधन्य नमस्कार सद्दित प्रत्याज्यान फरे । राज में दिवस 

चरम प्रत्याप्यान करे, दोनों बक्त प्रतिक्रमण करे | यह्‌ 
करनी प्रथम कर लेये, तो पीछे से यारा घत स्वीकार फरे। 

लिन प्रतों मे सातमे ध्त में सचित्त, अखित्त अर 'मैश्र 
स्पतु फा स्वरूप अच्छी तर जानना चाहिये । 


जैसे 
जैसे प्राय सथ घान्य, अन्न अर घनिया, ज्ञीरा, अजया 


शरद जनवच्त्यादश 


यन, सॉफ, सोआ, राई, खसखस प्रमुख 
सबित्त भ्रौर सर्वे कण, सर्वे पत्र, सर हरे फल, तथा 
अवित्त वस्तु लूण, सारी, खारफ अर्थाव छुद्ारे, रक्त- 
लाल रुम का सेघा रछूण, सान फा 
सौंचल लूण, सारा, मद्दी, परी, दिर्मची, हरी दातन, 
इत्यादि, ये सर्व व्यवद्वार से सचित्त-सजीय हैं । तथा पानी में 
मिंजोये हुए चने, गेह्ठ आदि अन्न, तथा चने, मूंग, उद्द, 
छुभर प्रमुप क्री दाल, जिस में नत्क् रह गया होते, ये सथे 
मिश्र हैं । तथा पदिले दूग छगाये बिना, अप्नि की वाप्पादि 
दिये बिना और तप्त ाछु-रेत के गेरे बिना चने, गेट, जुचा 
रादि भूजे, तथा सारादि दिये पिता मस्तने हुये तिछ, द्ोला, 
ऊबिया, सिद्दे पहुक, ईपव सेकी फली। मिरच, राई, द्वींग 
प्रमुण करके यघारे विभेदादि फल, तथा जिस के अन्द्‌र बीज 
सचित्त हैं, ऐसे पके हुये सये फल, यदद सर मिथ हैं । तथा 
तिरूवट-तिलकूथ जिस दिन करे उस दिन मिश्र है । अर 
ज्ेफकर तिलों में अन्न-रोटी प्रमुख गेरके कूटे तो एक मुद्दत्त 
पीछे अचित्त द्वोपे | तथा दक्षिण मालवादि देशों में बहुत 
गुड़ पक्तेप करने से उसी दिन अखित्त दो जाते है । तथा 
बुच्च से तत्काल का उसड़ा हुआ गूद, लाख, छिलक, तत्वाल 
का फोड़ा हुआ नारियल तथा निंवू, दाडिम, अनार, अय, नींब, 
ईख, इन का तत्याल का काढ़ा हुआ रस, तथा तत्काल का 
घादढ़ा हुआ तिलादि का सेल, तत्काछ का भाग्या हुआ चीज़, 
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तथा फाडे हुए उलेर, सिंधाड़े,,सोपारी आदि, तथा बीज रहित 
क्या हुआ पक फल सरवृजादि, 'गाढ़ मर्देन से कणरद्वित 
किया हुआ जीरादि, ये सपे अतमुंहत्ते लूम मिश्र हैं । पीछे 
प्राशुक का व्ययद्वार है। तथा और भी प्रवकछ अभि के योग 
पिना प्राशुक करे हुए अतमुहत्त तक मिश्र हैं, पीछ़े प्राशुक 
का व्यवहार है। तथा अप्राह्नुक पानी, कच्मा फर, कश्या भक्त, 
इन यो जेकर पहुत सर्देन सी करें, तो भी ल्यण अग्न्यादिक 
प्रपक्त-शस्त्र बिना ये प्रायुक नहीं दोते है । क्योंकि श्रीपचमाग 
भगपती सूत्र फे उप्नतीसमे शतक के तीसरे उद्देशे में लिया 
है।के घद्धमथ्ी शिला पर वज्चमयी छोढ़ा से आमले प्रमाण 
पृथ्वीफाय लेकर इक्कीस थार पीसे, तय फितनेक प्रथ्यी 
के जीयों को छोढे का स्पश भी नहीं हुआ है, ऐसी उन 
जीपों की सूद्षम काया है । तथा सी योजन से उपर थाये 
शरण हरएड़ा ःसारक, किसमिस, लाल द्वाच्षा, मेवा, सज्गुर, 
काली मिसच, पीपर,-जायफत, बदाम, अखरोट, न्‍्योजा, ज़र 
गोज्ञा पिस्ता, सीवछचीनी, रुफटिक समान उज्प्यर संधा छूण, 
सल्ली, भष्टी में पफाया हुआ त्ूण, उन्नायट का सार कुमार 
की कमाई हुई मद्दी, इलायची, छवग, जायन्नी, सूखी मोथ, 
फोकण देश पसुप के केले, कदलीफल, उयाले हुए सघाड़े, 
सोपारो, इन खबे का प्राश॒ुक व्यपहार है । साधु भी 
कारण पड़े तो ले लेगे | यह घात कत्पभाष्य में भी लिखी 
है। यथा 


है हु 
श्ज्प जनतत्त्वादश 


जोयगासय तु गतु, भगणहारेण तु मदसकती । 
वायागणिधृमेण य, विद्धत्थ होइ लोगाई़ ॥ 


इन में से हरड, पीपल प्रमुस॒ तो आचीण हैं, इस बास्ते 
लेते हैं, भर खजूर, द्वात्वा प्रमुख अनाचीण हैं । तथा उत्प 
लहफमल, पद्मकमल, धृप में रक्‍्खे हुए एक पदर के भभ्यतर ही 
अच्ित्त द्वोजात॑ हैं | तथा मोगंरे के फूल जुदि के पूछ, 
यद धूप में यदहुत चिर भी पड़े रहें, तो भी अचित्त नहीं 
दीते हैं। तथा मगदति फा पुष्प अर्थात्‌ मोगरे के फ़ल' पानी 
में गेरे रहें तो एक पहर के अन्दर ही अचित्त द्वो जाते हैं। 
तथा उत्पछ--नीलकमल अर प्मकमल ये दोनों पानी में 
गेरे रपन से बहुत पाल में भी भचित्त मद्दी होते हैं। “शीत 
योनिकवात्‌” । तथा पत्रों का, फूलों फा, जिन फलों में 
अभी तक गुठली यनी नहीं है, तिन का तथा वधुआ प्रमुख 
हरित धनस्पति का, इन खय या श्वम्त-डण्डी ही कुमलाय 
ज्ञाओे, तय ये जीय रद्दित हुए जानने ) यद कथन भ्रीकर्पसाध्य 
बूत्ति में है। 
तथा श्रीपचमाग के छठे शतक के पाचमे उद्देशे में 
साचित्ताचित्त बस्तु फा स्वरूप ऐसा लिखा 
7 सचित्ताचित्त की हे--शालि प्रीहि, गेह, जय, जयजब, ये 
कालमर्याया पाच घान्य की ज्ञाति कोठार में, तथा ठके 
पाले में तथा मचा, माला, कोठार विशेषों में 


नवम परिच्छेद श्ज€ 


मुख ढाक के रकसे, छीपा दोवे, तथा चारों तफ से लीपा 
दोवे, ऊपर फोई और ढकना दिया होवे, मुद्गित, लाछित 
फरके रफ्ते, ती कितने फाल ताई जीययोनि रहे ? ऐसा 
प्रश्न पूछने से भगवाद फहते है ककि हे गौतम ! जधन्य तो 
भ तपुह्त रहे, भर उत्सए तो तीन वर्ष रहे, फिए अचित्त दो 
ज्ञागे। तथा मदर, मसूर, तिल, मूग, उड़द, चाल, कुलथी, 
चबछा, तुअर, गोल चणे, इत्यादि धान्य सर्य ऊपरवत्‌ 
ज्ञानना | # नवर उत्कृष्ट से पाच वर्ष उपरात अचित्त 
दोते हैं । तथा अलसी, कुछुमे की फरट, कोड कगुनी, 
बरटी, राल, फोरड्सक, सण, सरसों, मूली के चीज, 
इत्यादि घान्य भी ऊपरयत, नयर उत्कृष्ट से सात घ्ष उप 
रात अचित्त हो जाते हैं । तथा फर्पास के विनोले, उत्काष्ट 
तीन धर्ष से उपरात अवित्त-जीय रहित द्वो जाते है | 
यह फथन भी कब्पनामाप्यदृत्ति में है । तथा गिना छना 
आटा धायण भादों के मद्दीने में पाच दिन तक मिश्र रहता 
है, पीछे अचित्त होता है । आसोज, कार्त्तिक मास में चार 
दिन तक मिश्र रहता है, पीछे आचित्त द्वो जाता हे । मग- 
सिर, पौष मास में तीन दिन मिश्र रहता है, पीछे अचित्त 
दोता है । माघ, फाल्युन मास में पाच पहर मिश्र रहता 
है। चैत्र, बशास मास में चार पहर मिश्र रहता हे | तथा 
ज्पेष्ठ आपाद में तीन पहर मिथ्र रहता है, उपरात अचित्त 
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कबिशेष--भर्थात्‌ प्रथम से इस में इतना विशेष है। रद 


श्घ० जैनतत्त्वादर्श 


द्वो जाता है । जेफर तत्काल छान लेउे, तब अतमुंहर्त छग 
मिश्र रहे, पीछे अचित्त दोये । 

शिष्य अश्न फरना दे, कि पीसा हुआ आठ क्तिने दिन 
का अचित्तभोजी श्रायक को खाना चाहिये ? 

उत्तर--सिद्धात में- हम ने आटे की मयादा का नियम 
नहीं देगा है । परन्तु बुद्धिमान नवा, जीणे अन्न, तथा सरस 
नीरस छ्लेत्र, तथा घर्षा, शीत, उप्णादि ऋतु) तिन में“तिख 
आर्टे-या पन्‍द्रा दिन मासादि काल में धणे, गध, रस रुप 
शांदि विगढ़ा देखे तथा खुरखली प्रमुप जीप पढ़ा देखे, 
सब न खाते; जेक्र खाबे, तो जीय द्िसा भर रोगोत्पत्ति 
का फाणण है । 

तथा मिठाई की मयादा, अय विद्लछ का निषेध, ऊपर 
सातमे व्रत में लिख झाये हैं, तद्दा से जान लेना। तथा दद्दी । 
में सोछा पहए उपरात जीय उत्पन्न द्वोते हैं | तथा; बिनेकी 
जीय को बैंगन, टॉयू, जामन, विछूय, पील्यू, पक्त करमद, 
पका गुदा, छसूड़ा, पु, म्धुक-मडुवा, मोर, घालोेर, यड़े 
चोर, झाडी के योर, फ्ा, कीठफर, खसखस, तिल, इत्यादि 
न खाने चादियें४। इन में पस-जीव द्ोते हैं। तथा जो फल 
रक्त-छालरग देखने में बुरा छगे, पक, गोल, ककोड़ा, फणस, 
फटेल भमुख भी घुरी भावना के हेतु दोने से न साने चादियें4 
तथा जो फल जिस देश मेंःपाना :विरुद दोपे) जैसे फड़बा 
सथा, कृष्माड अर्थात्‌ कोहडा--दछुया फदु, सो भी न पाना 
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चाहिये । अर: अमरुिय, अनन्तकाय, कदसूल, परघर केः 
भचित्त फरे, ,राधे हुये भी न खाने चाहिये | फ्योंकि एक 
तो नि झुकता अद दूसरी रस लपदता तथा बृद्धथादि दोप 
फा प्रसग दोता है, इस घास्ते न॑ सामा चाहिये | तथा 
उबाल हुआ सेलरा, राधा हुआ आर्द्रादि कद, सूरण, बैग 
जादि, यद्यपि अचित्त हैं, तो भी श्रावक, प्रसग दूषण त्यागने 
फेघास्ते न खाये । तथा मूली तो पचाग ही याने योग्य 
नहीं, 'निपिद्धत्वातः--निषिद्ध द्ोने से । तथा सोठ, 
हलदी, (नाम अछझ स्वाद के भेद दवोने से अभद्य नहीं 
हैं। तथा उष्ण जछ, तीन उयाले आ जाघें, तब भचित्त द्वोता 
है, यह फथन पिंडनियुक्ति में है चावलों के घोघन फा पानी 
जप नित्तर फे निरमर हो जावे, तब अचित्त दोता है । त्तथा 
उष्ण जल की मर्यादा प्रथचनसारोद्धारादि ग्रथों में ऐसे 
छिसी हे-जिद॒ण्डोड्भुत उष्ण ज़छ, उप्णकाल के चारों मास 
में पाव प्रहर अचित्त रहता है। यह चूल्हे से उतारे पीछे 
की भयोंदा है। तथा वर्षा के चारो मास सें तीन प्रहर आवित्त 
अरु शीत फाछ के चारों मास में चार प्रहर अवधित्त रहता 
है। पीछे सचित्त दोता दै। जेकर ग्लान, थाल, धुद्धादे साधु 
फे घास्ते भर्यादा उपणत सपना द्वोवे, तब चारादि ,घस्तु का 
प्रक्षप फरके रसना। फिर सचित्त नहीं दोता है। यह. कथन 
प्रवचनसारोद्धार के १३६ द्वार में है.। तथा कोकड़ु ,मोठ,- 
मूंग भर हरडादिफ की मॉजी-गिदक यह यद्यापि अचेतन है, 
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तो भी योनि रखने के बास्ते तथा नि शूकतादि के परिहार 
के घास्ते दातों से तोड़ना-भमागना न चाद्िये । इत्यादि 
सचित्त पस्तु पा स्वरूप जान कर सातमा घत अगीबार 
फरमा चाडिये। 
श्रावक को प्रथम तो निरवद्य-दूपण रद्दित झ्राहार याना 
चादिये | ऐसे न कर सक्रे तो सब सचित्त 
प्रत्याइ्यान. खाने का त्याग परे । ऐसे भी न फर सके तो 
विधि बायीख श्रभक्य प्ररु वत्तीस प्रनतकाय तो 
आअवश्यमेय त्यागने चादियें, तथा चौदद 
नियम धारने चाहिये। ऐसे सोता उठ कर यथा शक्ति वियम 
अ्रहण करे | पीछे यथारशतक्ति प्रत्याब्यान फरे | नमस्कार 
सद्दित पीरुष्यादि प्रत्याब्यान काल जो है, सो जेकर सूर्य 
डगने से पहिले उच्चारण करिये, तब तो शुद्ध है, अन्यथा 
शुद्ध नहीं। अरु शेप प्रत्याय्यान सूर्थोदय से पीछे भी द्वो 
सकते हैं । तथा यह नमस्कार सद्दित प्रत्याष्यान जेकर 
सूर्योदय से पद्दिले उच्चारण करा हुआ द्वोपे, तथ तिस को 
पूध द्वोने से तिस के बीच द्वी पौरुपी साढ़ पौरुष्यादि काल 
प्रत्याख्यान दो सकता है। जेकर नमस्कार सद्दित सूर्योदय 
से पदिलि उच्चारण न फरिये, तब तो कोई भी काल 
प्रत्या््यान करना शुद्ध नहीं । अरू जेकर प्रथम नमस्क्रारादि 
भ्रत्याख्यान मुष्टिसदितादि करे, तव सर्च काल प्रत्याख्यान 


"तो शुद्ध है। 
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तथा रात्रि में चौजिहार करे अझ दिन में एकासना करें, 
पीछे अधि सद्दित प्रत्याव्यान करे, तय तिस को प्रतिमास 
उनतीस उपयास का फत द्वोता है । दो बार भोजन उक्त 
रीति से फ्रे, तो अठावीस उपयास का फल होता है | 
क्योंकि दो घडी का फाल भोजन करते रुगता है, शेप पाल 
तप में व्यतीत हुआ | यह कथन पद्मचगित्रि में दे । पत्या 
ख्यान उपयोग पूर्वक पूरा हो ज्ञाये, तव पारे । 
थार प्रकार के आद्याए का विभाग ऐसे है | एफ तो अन्न, 
पकान्‍न, मण्डक, सतक्त्‌ आदि जो श्ुधा दूर 
चार प्रकार फरने को समथ दोपे, सो प्रथम अयन नामफ 
का श्राइ. आहार है। दूसरा छाछ फा पानी, तथा उप्ण 
जल्ादि, यह सर पानक नामक आहार है। 
तीसरा फछ, फुल, इच्तुरस, पहुक, सूम्रदी झादिक, यह सर्व 
सादिम नामक शझाहार है * चौथा खूठ, दर, पिप्पली, 
पारी मिस्च, जीरा, अज्ममक, जायफल, जायन्नी, असेलक, 
फाथा, सेरयडी, मधुयश्टि-मुलटी, तज, तलमालपन, एछायची, 
कुछ, विडग, गिडछकयण, अज़मोट, कुलजण, पिष्पणामूछ, 
फ्थायचीनी, क्‍चूर, सुम्ता, कर्पूर, सोंचलए, दरइ, बहेड़ा, 
बयूल, घन, पद्रि, पेज की छाल, पान, सोपारी, द्विगुदा 
ए्रक, दिंगु, भेचीसभो पचल, पुप्फरमूल, जवासामूल, यावची, 
तुझूखी, कपूरिकदादिक, जीरा, यह सर्च भाष्य अद प्रचचन 
सारोडारादिक त्रथों के लेख से स्वादिम नामक, आधार 
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है। क्र फल्प शृत्ति में-इन कोसखादिम लिया है | कोई एक 
अनयायन यो भी सादिम कहते हैं। यद्द मतातर है यह 
सर्वे स्थादिम नामक आहार है । सथा पुलायची कर्पूरादि 
घासित,जल द्विविध आहार पत्याख्यान में पीमा कव्पता|हे। 
तथा बेलण, सॉफ, सोय, फोठयडी, आमझागाठ, अब की 
शुठली, निय्‌ के पन्न प्रमुस खादिम दोने से दिविधघ आदार 
प्रत्याष्यान में न्दीं फापते हैं। त्रिविध भाद्दार प्रत्याष्यान 
में तो जल दी “पीना फरपता है | तिस में भी फ्ूक्ारा 
हुआ पानी, साकर, फर्पूर, एलछायची, फत्या सिर, 
स्यूगेक, सेटक, पाड़छादि वासित जल जेकर नितार अय 
छान फे लेपे तो कल्पे, अन्यया नदीं। 

तथा शास्त्रों में मघु गुड साकर, खाड आदि भी रुप 
दिम बे हैं। अर द्वाला, राकपदि जल, तक्र-छाछादि को 
चानक फद्दा हे । तो भी ठिविध आहार प्रत्याख्यान में नहीं 
फस्पते है । नागपुरीय गच्छ अत्याग्यानभाष्य में कहा है -- 


दबा पाणाईय, पाण तह साइम गुढाईय । 
पढिय सुयमि तहबि हु, तित्ती जगगति नायरिञ् ॥ 
स्थरी के साथ भोग फरने से चायिद्यार मग नहीं दोता है 
परातु यालक तथा स्त्री के दोद सुख में लेकर-्थयण फरे, 


सो मड़ दोये। अर दिविध आहार धत्याख्यान/में यह भी 
करे तो भग नहीं द्वीता | भस्पाण्यान जो है सो फ्चल भादार 
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का है, परन्तु रोम भाहार का नहीं है '* इस वास्ते लेपादि 
करने स भग नहीं । 


तथा निम्मल्स्ित इतनी बम्तु क्सी आहार में भी नहीं 
हैं -प्चाग नौंब गोसूत्र, गिलोय, कट्ट, चिरायता, 
अतिप्रिप, कुडे की छाल, चीड, चदन, रास, हरिदा, रोहणी 
ऊपलोट, बच, जिफला घबुलल की छिलफ, धघमांसा, नाद्वि, 
प्रसगव, रींगणी, पलुया, गुगल, हरडा, दाल, फर्पास की 
जड़, बेरी, कन्येटी, करीए, इनकी जड़ पुआड, योढ्थोहर, 
आछी, भज्नीउ, योड, वीज्फाप्ठ, कुमार, चित्रक, कुदरू 
प्रमुप ज्ञो पस्तु साने में अनिष्ठ छगे, वो सर्व अनाहार है । 
यह अनाहार बस्तु रोगादि फष्ट में चौबिद्यार प्रत्याप्यान 
में भी सा लेवे, तो भग नहीं । इस तरद्द आहार के भेद 
जान के प्रत्याय्यान फरे । 


पीछे मलोत्सग, दुतधावन, जिद्धालिपन, कुरठा फरना, 

यह सर्वे देश स्नान करके पवित्र दोवे, यह 

मलोश्गविधि फहना अलुवाद रूप है । क्योंकि यह पूर्योक्त 

फमे सपेरे उठ के भाय सपे गृद थ करते हैं। 

इस में शास्त्रोपदेश की अपेच्ता नद्दीं, स्वत दी सिद्ध है। परन्तु 

इनकी विधि शास्त्र फहता है । उसमें प्रथम मलोत्स् की 

विधि यह है, कि मलोत्सगे मौनसे करना चाहिए, और 
निदंपण-योग्य स्थान में फरे । यत्त -- 


ऊ 
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मृत्रोत्सगग मलोत्सगे, मैथुन स्नानभोजने। 
स“यादिकर्म पूजा च, ऊुर्याज्जाप च मौनयानू ॥ 


अयथे --मूतना, दिएा फिण्ना, मथुन फरना, स्नान, भोजन 
सध्यादि फम, पूजा, जाप, यद से मोनपने करने । तथा 
दोपों सध्या वस्त्र पद्दिए के करे । तथा दिन में उत्तर के 
स मुख द्वो करे, अर रात्रि को दक्षिण दिशा फे स'मुफ दो, 
फरके रुघुशका उद्यार करे | तथा सर नक्षत्रों काततेज सूर्य 
फरके जय भ्रष्ट द्वो जाये, जद्दा तक सूचथ या आधा माइला 
छशे, तह त्तन सररेरे की सध्या फरसनी।तथा खूय आधा 
अस्त होगे, उसके पीछे दो तीन नक्षत्र जहां तक नजरन 
पड़े, तद्दा तक्क सायकाल यहत दें । तथा राप का हेर, 
गोयर फा ढेर, गी के चेठने के स्थान में, सप की बची पर 
तथा जद्दा यहुत छोग पुरीपोत्सग करते द्वोवे, तथा उत्तम 
घुक्ष के हेठ, रस्ते के इच्त के हेठ, रस्ते में, सूर्य फे स-झुस, 
पानी की जञगद्द में, मसानों में, नदी के फाठे पर, तथा 
जिस ज़गद्द को स्‍त्री पूजती द्वोये, इत्यादि स्थानों में मलो 
र्खग न करे | परातु जद्दा बैठने से कोई मार पीद न करे, 
“ घकड़ फे न ले जावे, घम फी निंदा न द्वोषे, तथा जद्दा बैठने 
से गिरे, फिसले नद्दीं, पोली भूमि न दोये, घासादि न 
० द्वोपे तरस जीव बीज म द्वोडे, इत्यादि उचित स्थान में 
मलोत्सर्ग फरे। गाम के तथा किसी के घर के समीप मले 
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त्मग न फरे । सथा जिस तरफ़ ले पयन आती दोते, तथा 
गाम, सूर्य, पूे दिशा की तरफ पीठ फरके मलोस्‍्सगे 
न करे। दिशा अर सूर का बेग रोकना नहीं, क्‍योंकि सूक 
के वेग रोकने से नेत्नों में हानि द्वोती है, । तथा दिशा फा 
बेग गेकने से फाछ दो जाता है। तथा बमन रोफ़ने से युष्ट 
रोग द्वो जाता है । ज्षेकर ये तीनों पात न दोवेंगी तो रोग तो 
जरूर द्वो जायेगा । श्लेप्मादि करके ऊपर धूि गेर देपे। 
फ्यों।कि ीप्रतापनोपाग के प्रथम पद में लिसा है, कि चोद 
जगे में समूर्लियस जीय उत्पन्न होते है। सो चौदद स्थानक 
फदते हैं -- 

३ पुरीप में, २ मूत्र में, हे झुफके थक में, ४ 
नाक के मेल में, ५ पमन में, ६ पित्तों में, ७ वीये में, ५, 
बीये रुधिर दोनों में, € राघ में, १० वीये का पुह्ल अलग 
निकल पडे, उसमे, ११ जीव रखदित फलेयर में, १२ रुत्री, 
पुरुष के सयोग में, १५ नगरी की मोरी में, १४ सभे अशुच्ि 
स्थान में, कान की मेल में, आख फी गींद में, फास की मेल 
प्रमुख में, यह स्व चोदद बोल मन्ुप्य के ससमे घाले शऋहण 
फरने | अर जय ये शरीर ले अल्ग दोये, तब इनमें जीय 
उत्पन्न दोते है । | 


त्तथा दातन भी निरवद स्थान में करे। दातन भचित्त 
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जाने हुए घृच्त की कोमल फरे। तथा दातों 
इतधावन विधि को दुढ़ करने के वास्ते तजेनी अगुली से 
दातों की बीड घिसे ? जो दातों की सैछ 
पड़े, उसके ऊपर धूलि गेर देवे । तथा दातन भी कैसी करे ? 
जो दातन सीधी होगे, थ्ीच में गाठ न द्वोपे, कृच अच्छा 
दीवे आगे से पतली द्वोवे, चेद्री अगली समान मोटी होपे, 
सुभूमि की उत्पन्न हुई दोवे, ऐसी दातन फनिष्ठा अनामिका 
के बीच लेकर करे | पदिले दाद्दिनी दाद धघिसे फिर घामी 
प्रिसे | उपयोगवत स्वस्थ दात थरू बीड के मास को पींढा 
न देबे। उत्तर तथा पूर्व समुख दो करके निश्यलासन, 
मौन युक्त दो कर दातन करे । दुर्गेध, पोली, सूखी सट्टी, 
सारी वस्तु से दात को न घिसे, तथा व्यतिपात, रह्रिवार, 
सम्राति के दिन, ग्रहण छगे में, नयमी, अष्टमी, पढ़या, चौदेश, 
पूर्णमासी, अमायस, इन दिनों में दातन न फरे । जेकर दातन 
न मिले, तय भुखशुद्धि के यास्ते यारा कुरले करे । अर जिह्ठा 
डछेखनम तो सदा फरे | दातन की फाक से जिद्धा का मैल 
हलुप्रे हछबे सरे उतार के शुच्िम्थान में दातन धो करके 
अपने मुस के सामने गेरे । तथा खासी, श्यस, तप अजीणे 
शोक, तृपायाला, मुस पक्रे बाला, मस्तक, नेत्र, हृदय, फान, 
इनके रोग बाला, दातन न करे । 
मस्तक के केशों को सदा समारे, जिस से कि जूआन 
परदे । जेफर तिलया करके आरीसा देखे, उस में झुस्य नहीं 


नवम परिच्छेद कपर 


दीसे, सिर नहीं दीसे, तो पाथय दिन के अन्दर उस फा 
मरना जानना । अरे ज्ञिस ने उपयास पौरुष्यादिफ प्रत्याय्यान 
फरा द्वोवे, वो दात घोये बिना भी झुद्ध है, क्‍योंकि तप 
का यड़ा फल है । छौकिक शास्त्रों में भी उपयासादि फरे, 
तो दातन बिना ही देवपूजा फरते है। इस बास्ते लोकिफ 
शास्त्रों में भी उपयासादि में दातन फरने फा निपेध है । 
यदुक विष्णुभक्तिचद्वोदयप्रथे -- 


प्रतिपदृशपष्ठो पु, मध्याद्दे मगभीतिथो । 
सक्रातिदिवसे प्राप्त, न कुर्याइतयायनम्‌ ॥१॥ 
उपयासे तथा श्राद्धे, न कुर्यात्‌ दतयावनम्‌ । 
दंताना काएसयोगो, इति सप्त कुनानि वै ॥२॥ 
तथा जब स्नान फरे, तथ उत्तिग, पनक कुथु आदि जीयों 
से रहित भूमि में करे । सो भुमि ऊत्ची 
'स्नानवित्रि . नीची, पोछी न दोये । प्रथम तो उष्ण 
प्राशुक जल से स्नान परे, जेकर उप्ण जल 
न मिले, तय चरा से छान फरे प्रमाण सयुक्त शीतल जलूू 
से स्नान फरे । तथा व्यवद्ार शास्त्र में ऐसा लिया है, के 
नप्न द्वो फर तथा रोगी तथा परदेश से आया हुआ, भोजन 
फरे पीछे, आभूषण पद्दिर के, किसी को विदा फरके पीछे 
आ करके, मगछ फाये करके स्नान न फरे । तथा अन- 
ज्ञाने पानी में, दुष्प्रशेश जल में, मेले जल में, श्रत्तों फरके 


श्द्र जैनतत्यादस 

पूजा जो जिनराज की है, सो सम्यकत्य निर्मल करने बाली 
है इस घास्ते जिनपूजा निरयथ है। अत देवपूजा के घास्ते 
गद्दसुथ को सनातन करना कदा है। तथा शरीर के चेतन्य सुख 
के धास्ते भी स्नान दे । परन्तु ओ स्नान करने से पुण्य मानते 
है, सो यात मिथ्या है। क्योंकि जो कोई तीथ में री ज्ञान कर 
स्नान करता है, तिस को भी शरीर शुद्धि फे सिवाय और फुछ 
फल नहीं द्वोता है। यद बात भय दरीन के शास्त्रों में भी 
फद्दी है। उक्त च स्कद पुराण फाशीफण्डे पछ्ाध्याये'-- 


मदो भारसइस्रेश, जलकुमशतेन च। 

न शुध्यति दुराचारा , स्नानतीर्थशतेरपि ॥१॥ 
जायते च प्रियते च, जलप्वेव जनौफ़स । 

नच गच्छति से स्वगेमविश्ुद्धमनोमला, ॥२॥ 

चित्त शम्ादिभि शुद्ध, चंदन सत्पभाषते' । 
ब्रक्मचर्या दिभि. काय', श॒ुद्धों गगा व्िनाप्यसों ॥३॥ 
चित्त रागादिभि' छ्विएमलीकयचनमुसम्‌। 
जीगदिसादिभि, कायो गगा तस्य पराइमुसी ॥४॥ 
परदारापरद्वव्यपरद्रोहपरादमुखः । 

गगाप्याह कदागत्य, मामय पावयिष्यति ॥५॥ 


नप्म परिच्छेद श्स्३ 


जल से स्नान फरने से असस्य जीपों की वपिशघना 
होती है इस यास्‍्ते पुण्य भही है । जल में जीवों फा दोना 
मीमासा शास्त्र से भी सिद्ध होता है | यदुक्त उत्तर- 
भीमासायाम्‌ 
छतास्यततुगनिते, ये # छ्षुद्राः संति जतबः । 
मृष्मा अमरमानास्ते, नव माति जितिष्टपे ॥ 


फिसी फे स्नान फरे भी ज्ेकर गुमडादि में से राघ 
आदि स्रप्रे तो तिस ने अगपूजा फूछादिक से आप नहीं 
फरनी, बह दूसरों से कराये। अर अप्नपूजा तथा भायपूजा 
आप भी फरे, तो ऊुछ दीप नदीं। थोड़ा सा भी अपविधन्न 
।द्वीवे, तय देव फा स्पश न फरे । 
स्नान करके पदिन रझदु, गध, कापायिकादि दस्त्र, अग 
छुद्दना, पोतिया छोड़ करके पवित्र वम्प्रातर 
पूजा क बस्त पहिरने की युक्ति से पानी के भीजे पगों से 
घरती को अस्पशता हुआ पत्रिन्न स्थान में 
भरा करके उत्तर फे सन्मुस हो करके अच्छी तरे मनोहर नया 
बख जो फटा हुआ तथा सिल्ा हुआ न होये, भर वर्ण में 
घबल द्वोपे, ऐेसा चख्र पद्विरे। तथा जो बर्तन कटि में पद्विरा 
द्वोपे, तथा जिस वख्र से दिशा गया होते, तथा जिस बस 
से मैथुन सेयया द्ोपे तिस बस्ष को पहिर के पूजादि न फरे । 


+ 


जी 








# 'दिदौ! ऐसा पाठवर है ६ 


श्र जैनतत्त्यादश 


तथा एफ वस्त्र पद्दिन के भोजन तथा देवपूजादि न फरे। 
तथा सूती, कचुकी बिना पहने देवपून्ना न करे । इस रीति 
से पुरुष को दो बस्म तथा स्त्री को तीन वस्त्र फे जिना पूजा 
फरनी नहीं फस्पे है। देयपूजा में धोती झ्तिविशिष्ठ धवल 
करनी चादिये । निशीयचूर्णी वथा भ्राद्धदिनरत्यादि 
शारों में ऐेसा ही लिखा है | तथा पूजापोडय में ऐला भी 
लिया है, कि रेशमी ध्णदि जो सुन्दर घर्त्र टाल पीला 
हीपे, सो भी पूजा में पद्दिरे तो ठीक' है, तथा # “एगसाडिय 
उत्तरासग फरेइ! इत्यादि आगम के प्रमाण से उत्तरासम 
असण्ड बस्त्र का करे, सिये हुए दो टुकड़ों का यरत न कस्पे। 
तथा जिस रेशमी फपड़े से भोजनादि फरे, अरू मन में समझे 
कि यह तो सदा पवित्र है तो भी तिश्त से पूजा न करे । 
तथा जिस घस्त्र षो पहिर के पूजा फरे, उस फो भी परारपार 
पहिनने के अठुसार घोचायरे, धूप देकर पविन्न करे । घोती 
थीडे ही फाल तक पहननी चाद्दिये | उस घोती से पसीना 
इ्लेष्मादि न दूर फरना चाहिये | फ्योंकि उस से अपविन्नता 
दो जाती है| तथा पहिने हुए धम्त्रों के साथ पूजा के धरत 
छुआने नहीं चादियें | दूसरों की पहनी हुई घोती पहननी 
म चाहिये तथा याल, इृद्ध, स्त्री फे पहनने में भाई द्वोपे, 
तो विशेष करके न पदननी चाहिये । 


$ भगव७ श« ३ में यह पाठ है । 


नपम परिच्छेद श्स्श्‌ 


सथा भले स्थान से शातगुण मलुप्य के पासों पविन 
भाजन में आच्छादित करके रस्ते में लाने की 
पृजासामत्री विधिसयुक्त पानी अर फूल, पूजा फे चास्ते 
मगाचने चाहिये । भर फ़लादि लाने चाले 
को अच्छी तरें मोल देकर प्रसन्न करना चाहिये । इस प्रकार 
मु कोश बाघ फे पवित्र स्थानादि में, जिस में कोई जीय 
पड़ा न दोवे, ऐसा शोधा हुया केसर कपूरादिक से मिथ 
चन्दन फो युक्ति से घिसे | शोधा हुआ झुन्दर धूप, प्रदीप, 
असण्ड चावलादि, छत रहित, प्रशसा फरने योग्य ऐसा 
नैपेध फलादि सामआभी मेल के, इस प्रकार द्वव्य से शुचि फर 
के अछ भाव से शुचि तो राग, द्वेप, कपाय, ईर्ष्या रहित, तथा 
इस लोक परलोक के झु्सों की इच्छा रद्दित द्वो कर अरू 
कुतृदल, चपलता आदि का त्याग करके एकाग्र चित्तता रूप 
भाष शुद्धि फरे। कहा भी है -- 


मनोपाकायवस्पोवीपृजोपकरणस्थिते । 
शुद्धिः सप्तविधा कार्या, श्रीअहत्पूजनक्षणे ॥ 
ऐसे द्ृब्य भाव करके शुद्ध हो कर जिनधर--देहरे में 
दक्षिण तर्फ से पुरुष अर बाम दिशा से 
जिनमादर-प्रवेश रुत्नी, यत्ष पूर्यफ प्रवेश फरे | प्रवेश के अयसखर 
और पूजाविधि में दक्षिण पग पद्दिले घरे । पीछे छुगथ 
याले मीठे सरस ढचयों फरफे पराइमुफ 


श्स्द जनतत्त्यादर्श 


बाम स्पर चक्षते हुए मौन से देव पूजा फरे | तीन नपेधिकी 
फरण, तीन प्रदक्तिणा, इत्यादि विधि से शुच्ि पाट फे ऊपर 
पद्मासनादि खुखासन पर चैठ के, चन्दन के भाजन से चदन 
ले फर दूसरी कटोरी में तथा हथेली में लेकर मस्तक में 
तिलक फरके इस्तककण, धीचद्नवचित, घूपित धाथों करी 
जिन भईत की पूजा करके अर्थात्‌ १ अगपूजा, २ अग्रपूजा 
३ भाषपूजा भादि से पूजा करके प्रथम जो प्रत्याख्यान करा 
था, सो यथाशक्ति देव की साक्षी मेँ उच्चारण करे, तब पीछे 
विधि से घड़े पचायती मन्दिर में जा कर पूजा फरे | सो 
इस विधि से करे -- 

यदि राजादि महर्द्धिक दोये, सो तो ऋद्धि, सवदीधम्ति, 
सर्ययुक्ति, स्येसिन्य, सत्र उद्यम से जिनमत की प्रभावना 
क धास्ते महा आडम्बर पूर्वक जिनमन्दिर में पूजा फरने 
को जाये । जैसे द्शाणसद्र राजा श्रीमहावीर भगवत को 
बदना फरने गया था तेसे जावे! 

अर जो सामान्य ऋद्धि वाल्वा दोते, सो प्रभिमान रद्धित 
लछोकोपद्ास्य को त्याग के यथायोग्य प्राडबए--भाई, मिश्र, 
पुत्नादिकों से परिक्षत द्वो कर जावे | ऐसे जिनमदिर में 
जा कर-१ पुष्प, तबोल, सरस, दुर्वादे त्यागे ! २ छुरी 
पाबडी, मुकुद, द्ाथी प्रमुख सच्ित्ताचित्त थस्तु शरीर के 
भोग की त्यागे | ३ मसुकुद बज के शेप आभरणादि 
अचित्त चस्तु न त्यागे, अर एक यड़े वख्र का उत्तरासग करे । 


नवम परिच्छेद श्र 


४५ जिनेश्यर फी मूत्ति जब दीसे तय अजलि बाघ के मस्तक 
पर चढा के विमोजिणाण' ऐसा फद्दे । ५ मत एकाश्न ररे। 
इस रीति से पाच अमिगम सम्माल के नैपेधिकी पूर्वक 
प्रवेश फरे । 

ज्ेकर राजा जिनमदिर में प्रवेश करे, तथ तत्काल राज- 

चिन्द्दों को दूर फरे । १ तलयार, २ छत्र, ३ सपारी, ४ 
मुकुट, ५ चामर, ये पायो चिन्ह राजा के हैं, इन को त्यागे | 
अग्रद्वार में प्रयेश करते हुए घर के व्यापार का निपेय करने 
के बास्ते तीद नैपेधिकी करे, परन्तु तीनों निस्सद्दी की 
एक नपेधिकी गिनती में करनी, क्‍योंकि एक ही घर 
ब्यापार का निषेध किया है | तव पीछे मूल विंय को 
नमस्फार फरके सर्च रृत्य, फल्याणवारूफ पुरुष ने दक्तिण फे 
पासे करना । इस वास्ते मूलर्तिव को दक्षिण के पासे करता 
हुआ शान, दशेन अरे चारित्र, इन तीनों के आराधनार्य 
तीन प्रदक्षिणा देपे । प्रदक्षिणा देता हुआ समयसरणस्थ 
चार रूप सयुक्त जिनेश्वर देवफ़ो ध्याये । गमारे म पृष्ठ, धाम, 
और दद्विने पाले ज्ञो पिंए दोये, तिन को थन्‍्दे । इसी चास्ते 
खब मन्दिर में चारों तर्फ समयसरण के आकार में तीत तरफ 
तीन विंच स्थापे जाते हैं | ऐसे करने से जो अरिदत के 
पीछे बसने में दोष था, सो दूर दो गया, पीठ कसी 
पासे भी न रद्दी । तिस पीछे चत्यप्रमाजनादि जो आगे 
सि्सिंगे, सो करे । पीढ़े खब प्रकार की पूजा खामझी ऊे 


च्थ 


श्द्द अनतत्वादश 


प्रति तथा देहरा फे समारने फे फाम के निषेध करने के वास्ते 
मुस्मडपादिक में दूसरी नैपेधिक्री करे । पीछे मूलपिय 
को तीन प्रणाम फरके पूजा करे । भाष्यकार ने भी ऐसा 
क्द्दा है, कि तीन निस्सद्दी करके प्रयेश करी मण्डप में 
जिनेश्वर के आगे घरती पर द्वाथ गोड़े स्थापन करफे, विधि 
से तीन यार प्रणाम करे । तिस पीछे दर्प से उल्लास 
युक्त हो करके मुखकोरा याघध करके जिनप्रतिमा का निर्माल्य, 
फूल प्रमुख मोर पीछी से दूर फरे | जिनमान्द्रि फा प्रमाजन 
आप फरे, अथया औरों से कराये | पीछे जिनबिंय की 
पूजा विधि से फरे । मुप्कोश आठ पुड़ का करे, ज्ञिस से 
तासिका अरु मुय का निश्वास निरोध द्वोवे । बरसात में 
निर्माल्य में फुथु भादि जीप भी द्वोते हैं । इस वास्ते निर्माल्य 
अर स्नातन्न अल न्यारा न्‍्यारा पविघष स्थान में गेरे, गिराये। 
पेपघे आशातना भी नदी द्ोती है । फलशजल से पूजा फरता 
हुआ जसी भावना मन में लाये, सो एिखिते हैं। 

हे स्थामिद ! घालपने में मेछठ शिसर पर खुयण घल्रों 
से इंद्र आदि देखाओं ने आप को स्नान कराया था, सो 
घय थे, जिनों ने तुमारा देव फरा था, इत्यादि चिंतवना 
करके पीछे खुयज्न से वाल्कूची से जिनर्दिय के अग पर 
से चदनादि उतारे | पीड़े ज्ञछ से प्रचालन फरके दो अगलू- 
हनों से जिनप्रतिमा को निर्जडठ करे। अनन्तर पग, जान, 
कर, अस और मस्तक में यथाक्रम से नव अग में श्रीचन्द 
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नादि चर्च, पूजा फरे। कोई आचाये कहते है, कि पहिले 
मस्तक में तिलक फरके पीछे नवाग पूजा फरनी | श्रीजिन- 
प्रससूरिह्त पूजाविधि भ्न्य में ऐसा छिया हैसरस 
झखुरमि चन्द्रन करी देव के दादिने जान, दादिने स्कघ, 
निलाड, यामा स्कघ, वामा जानु, इस क्रम से पूजा फरे, 
हृदय प्रमुस में पूजा फरे, तय नय अग की पूजा होती है। 
अगों में पूजा फरके पीछे सरस पाच यणे के प्रत्यम्न फूलों कर 
के चन्दन सुगन्ध वास करी यपूजे । जेकर पद्धिले किसी ने 
बडे भण्डाण से पूजा फरी द्ोये, अरू अपने पास चैसी 
सामग्री पूजा की न द्वोवे, तय पद्दिली पूजा उतारे नहीं। 
क्योंकि शिशिष्ट पूजा देसने से भायों को जो पुण्याजुबन्धी 
पुण्य द्वोता था, तिस क्री अन्तराय द्वोजाती है । किन्तु 
तिसी पूजा को शोभनीक करे, यह फथन शृदद्भाष्य में है । 
तथा पूजा के ऊपर जो पूजा फरनी है, सो निर्माल्य के 
लचण न द्वोने से पिर्माल्य नहीं । क्योंकि जो भोगविनणट 
द्रव्य है, सोई लिर्माट्य गीता: मे कहा है। आभूषण बार 
घार पहराये जाते है, परन्तु निर्माल्य नहीं द्वोते हैं । नहीं तो 
'कपाय घस्त्र करके एक सौ आठ जिनप्रतिमा के अग क्‍्योंकर 
'लूहे ” इस घास्ते जिनवियारोपित जो बस्तु शोभा 
रदित, खुगध रद्ित दीप पड़े, अरू भव्य जीयों को प्रमोद 
'का हेतु न होपे, तिस द्वी को बहुश्॒त निर्माल्य कहते हैं। 
यह फथन सप्राचारघृत्ति में है । चंढे हुए. चायलादि मिर्भाल्य 
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ज्हीं | कोई आचाये निर्माल्य भी कदते है | तत्व तो केबली 
ही जाने फ्रि वास्तय में क््योंकर है । 
चदन फ़ूलादि से ऐसे पूजा फरनी, जिस से भगवान 
के नेत्र मुखादि ढके न जावें, अर पहुत शोभमनीक दीसें, 
जिस में देखने वालों को प्रमोद और पुण्यादिक की 
दद्धे होवे । 
तथा १ अगपूजा, २ अग्रपूजा, ३ भायपूजा, यह तीन 
प्रकार की पूजा है । तिन में जो निर्माल्य 
आगपूजा. दूर करना, प्रमाजना फरना अमप्रक्षालन 
फरना, बाल्कूची का व्यापार, पूजना, 
कुछुमाजलिमोचन, पचास तस्तात्र सुद्दोइकधारा देनी धृषित 
स्परछ सुदुगध फापायकादि वस्त्र से अगलूदन करना, फपर 
कुकुमादि मिश्र गोशीप चदन विलेपन से आगी रचनी, 
तथा गोरो चन, फस्तूरी से तिछक् करना, पत्र, बेल, पूछ 
प्रमुप की रखा फरनी, बहुमो ड रत्न छुपणे, मोती, रूपे के, 
पुष्पादि के आभरण-अलऊार पदिराने | जैसे थ्री बस्तुपाल ने 
अपने कराये हुये सवाछत्त विरों के तथा भ्रीशच्जयतीर्थ में 
सप विंवाँ के रक्त, खुबण के आासरण कराये थे ! तथा दमयती 
ने पिछले भव में अष्टापद पर्वत पर चौबीस अर्दतों के 
मिल्क कराये थे | क्योंकि प्रतिमा जी की जितनी उत्हृष्ट 
+ सामग्री दोपे, उतने दी अधिक भाय जीयों के शु्म भागों 
की बृद्धि द्वोती दे । तथा पदरावणी, चन्द्रयादि, विचित्र 
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दुकूलादि चस्र पदिराएे। तथा १ अ्धिम, २ चेष्टिम, ३ 
पूरिम, ४ सघातिम रूप, चतुर्दिथ प्रधान अम्लान द्रिधरि से 
छाया हुआ शतपत्र, सहस्थपत्न, जाई, पेलती, चपफादि 
विशेष फूलों फरी माला, मुठ, सेहरा, फ्लघराद्रिफ की 
रचना करे । तथा जिन जी के द्वाथ में विज्ञोर, नारियल, 
सोपारी, नागयल्‍ली, मोहर रुपया, छडूड प्रमुप्त रसना। 
अर धृपचेप, खुगध, वासप्रचेपादि, यह सर्थ अमरपूजा 
की गिनती में है। मद्दामाप्य में भी कहा है-- 


एहवंग रिलेवण आहरण वत्थ फल गध यूथ पुष्फेदि। 
कीरइ जिणगपूया तत्य विड्ी एस नायब्यो ॥ 
चत्थेण बधिऊण नास अइवा जहा समाहीए । 
बज्नेयव्य तु तया देहमि वि ऊडअणमाई ॥ 
अन्यत्रापि'-- 
फायकेइयण बज्जे, तहा खेलगिगिंचण । 
अह्यूत्भणण चेव, पृथतों मगवधुणों ॥ 
ढेव पूजन फे अवसर में मुय्यव्त्ति से तो मौन दी करना 
चादिये । जेकर न कर सके तो भी पापहेतु चचन तो सर्वथा 
दी त्यागे । नपेधिकी करने में शहादि व्यापार घा निषेध 


दोने से पाप की खन्ना भी वर्ज । मूलविय की विस्तार सहित 
पूजा फरे। पीछे अलुक्रम से अन्य सर्व विंयों की पूजा फरे | 
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द्ार्राय और समयसरण वियों की पूजा भी मूल थिंए की 
पूजा करने के पीछे, गभारा से निकलती बक्त फरनी 
चाहिये | परन्तु प्रवेश करते समय तो मूलबिंध की द्वी पूजा 
करनी उचित माद्यूम द्वोती है । सघाचार में ऐसे दी लिफा 
है। इस चास्ते मूलनायक की पूजा, सर्वे ग्रियों से पदिले 
और सविशेष करनी चाहिये । कद्दा भी है -- 


उचिभत्त पूआए, विमेसकरण तु मूलबियस्स | 
ज पद॒इ तत्थ पठम, जणस्स दिद्लो सहमणेण ॥ 


| चे३० महा०, गा० १६७ ] 
शिष्य प्रदव करता है, कि चदनादि करके प्रथम एक 
मूक्षनायक को पूजिये झरू दूसरे बिंवा की पीछे पूजा करनी, 
यह तो श्यामी सेवक भाव ठहरा, सो तो लोकनाथ तीर्घेकर 
में है नदी।। क्योंरि एक पिंय की बहुत आदर से पूजा फरनी, 
अर दूसरे बिंवों की थोड़ी पूजा करनी, यद बडी भारी 
आश्यातना मुझ को मालूम पड़ती है । 
गुरु उत्तर देते हैं। अत प्रतिमाओं में नायक सेवक 
की बुद्धि ज्ञानवत पुरुष को नहीं द्ोती हे, क्‍योंकि सर्वे 
प्रतिमा जी के एक सरीखा दी परिवार--प्रातिद्याये प्रमुख दीर 
पड़ता है। यह व्यवहार मात्र है, कि जो विंव पदिले स्थापन 
किया गया है, सो मूलनायक है । इस व्यवद्दार से शेष प्रति- 
मां का नायक भाप दूर नहों दोता है । 
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एक प्रतिमा को बदन करना, पूजा करनी, नप्ेथ चढ़ाना, 
यद्द उचित प्रयृत्ति घाले पुरुष को आशातना नहीं। दे। जेले 
माटी की प्रतिमा की पूजा फ़ूलादि रद्दित उचित है, अर 
सुपर्णादिक की धतिमा को स्नान विलेपनादि उचित है, तथा 
कब्याणक प्रमुख का मद्दोत्सव एक दी जिंय का विशेष करके 
किया जाता है, परन्तु वो मद्दोत्सव दूसरी प्रतिमा्ों की 
आशातना का कारण नहीं होता है । जैसे धर्मी पुरुष को 
पूचते हुए. ओए लोगो की आशातना नहीँ | इस प्रकार 
की उचित प्रशत्ति करने हुए ज्स आशातना नहीं द्वोती 
है, तेसे दी सूलबरिंय की विशेष पूजा फरते भी आशातना 
नहीं दोती है. । जिनमन्दिर में जिनरयिय की जो पूजा फरते 
हैं, सो तीर्थफ्रों के घास्ते नहीं करते है, क्रिंतु अपने गरुभ 
भाषों की इद्धि फे निमित्त फरते हैं । जिस निमित्त से आत्मा 
का उपादान समर जाता है, अर दूसरों को योध की प्राप्ति 
द्वीती है । कोई जीय तो श्रीज्ञिनमान्दिर को देस के प्रति 
बोध को प्राप्त द्वो जाता है, अर कोई जीप जिनप्रतिमा फा 
पशातरूप देख के अतियोध को श्राप्त दो जाता है, कोई 
पूजा की मदिमा देख के, सर कोई शुरु के उपदेश से प्रति 
बोघ को प्राप्त द्वो जाता है, इस थास्ते चैत्य-जिनविंय की 
रचना बहुन खुदर यनानी चादिये । अर अपनी शक्ति के 
अनुसार मुण्य विंप फी विशेष अदूभुत शोभा करनी चाहिये। 


,अलकब पक 


तथा घर देहराखर तो अब भी पीतल नाप्र रूपासय 
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कणवने को समध है | यदि पीतटादिक फा बनाने का सामच्ये 
न द्वोये, सदा दात भादि मय पीतछ सिंगएफ की रगाये, 
फोरणी विशिष्ट फाप्टादिमय कराये । घर चैत्य तथा चत्य 
समुच्चय में प्रति दिन सये जगे प्रमाजन, तेलादि से फाप्ठ को 
चोपडे, ज्ञिस से घुण न लगे, तथा स्डिया से धवल्ल फरे। 
'भ्रीतीरयफए के पचकल्पाणकादि का चित्राम कराये, समग्र 
वूज़ा फे उपकरण स़मराये। पढ़दा, कनात, चन्द्रया भादि्‌ 
देपे ! ऐसे फरे कि जैसे जिनमदिरादि की अधिक अधिक 
शोभा द्वीपे । घर देहरे. के ऊपर धोती प्रमुख न गेरे। घर 
बेहरे फी भी चौरासी आशातना टाले | पीतल पापाणादि 
मय जो प्रतिमा दोवे, तिन सबे को एक अगदूदने से सर्च 
पियो का पानी लूहे | पीक्षे निरन्तर दूसरे सुकोमछ अगलू 
इने से घारवार सर्च अगों पर फेर के पानी की मिटास 
।विल्नकुल्ल रहने न॑ देवे । ऐसे करने से प्रतिमा उज्ज्यल हो 
जाती है। जद्दा जहा प्रतिमा के अगोपाग पर जल रह आये, 
तद्दा तद्दा भतिमा के श्यामता हो जाती है । इस घास्ते 
पामी की स्तनिग्धता सर्वधा दाले | कंसर बहुत अद्द 
खदन थोड़ा, ऐसा उिलेपन करने से प्रतिमा अधिक अधिक 
छुज्ज्यल दो जाती है । 

तथा पचती र्थी, चौवीसी का पद्टादि में स्नाप्र जल का 
धतिमा जी को परस्पर स्पा दोने से आश्ातना द्ोती है ? 
पेसी आंदाका न करनी चाहिये, अशक््य परिदार दोले से। 
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१ एक अईल की भतिमा द्वोगे, तिसफा नाम व्यक्त है । 
२ पुफ ही पाषाणादिक में भरत ऐेर्पत चेन्न की चोयीसी 
बनयाये, दिन का नाम ज्षेप्रप्रतिमा है । ३ ऐसे ही एक 
सौ सित्तेर प्रतिमा को माहास्य फहते हैं। ४ फ़ूछ की शृष्टि 
करने घाछा ज्ञो माठाधर देवता है, तिस का रूप पच तीर्थी 
के ऊपर यनाते हैं। जिनप्रतिमा फो न्हयण फप्ते हुए पद्विले 
मालाधर को पानी रुप के पीछे जिनविंत पर पड़ता है, 
'सो दोष नहीं है । यद ब॒र्सों फा आचरण है । इसी तरे 
चौचीसी गंदे आदिक में भी ज्ञान लेना । प्रन्थों में भी ऐसी 
दी रीति देखने में आती है । यद्दा भाष्यकार लिये हैं+- 
सिनशाज की ऋद्धि देखने के चास्ते फोई भमक्जन एफ प्रतिमा 
*बनयाता है।उस को प्रगद पने अष्ट प्रातिहाय, ढेयागम से 
सुशोमित फरता है | दूसरा दर्शन, शान, चारित्र की 
आराधना के बास्ते तीनतीर्थी प्रतिमा बनयाता है | कोई 
भक्त पचपस्मेष्ठी के भाराधनाव उद्यापन में पत्रतीर्यी प्रतिमा 
भराता दे | कोई थौबीछ ती थे करों के फस्पयाणक त्तप उजमने 
के घास्ते भरत क्षेत्र में जो ऋष्मादि चौपीस ती्कर 
हुए. है, तिन फे चहुमान चास्ते च्ोचीसी' जनवाता हे) 
कोई भक्ति करके मनुष्य लोक में उत्कृष्ट, एऋ पाल में एक 
सौ सत्तर तीथेरर विहमान की एक सौ खत्तर अतिमा 
चनयाता हे ( तिस बास्ते तीनतीयं,, पायतीयों, चौपीसी 
आदिफ का बनाना युक्तियुक्त है, यद प्रवोक्त सर्व" 
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अगपूजा है । 

+ झथ अप्रपूजा लिखने हैं। रूपे के, सुबण के चायल धयल 
ड़ सरसय प्रमुस अत्ततों करके अष्टमगल पा 
2 अप्रपूज” आलेसन फरे । जैसे श्रेणिक राजा रोज की 
। रोज एक सौ आठ सोने के यों से त्रियाद्य 
में मगयान्‌ की प्रतिमा के आगे साथिया करता था । अथवा 
शान, दृशन, चारित्र की भाराधना के बास्ते क्रम से पद्टा 
दिक में आधलों फे तीन पूज फरने, तथा एक भात भ्रमुस 
अशन, दूसरा शाक्षर गुड़ादि पान, तीसरा पक्वास फलादि 
खादिम, चौथा तथीलछादि स्थादिम, इन षा चढ़ाना, तथा 
गोशीप॑ चन्दन के रस फ्री पचागुली तले से मडीछ आले 
खानादि पुष्पप्रकार आरति प्रमुख यरनी, यद्द सर्वे श्रग्नपूजा 
की गिनती में है । य्घाष्यम -- 


गयब्बनइवाइय लवणजनारत्तिआइ दीवाई । 
ज किच्च त सव्यपि ओोश्रई अग्गपृआए ॥ 
नप्रेध पूजा तो दिन दिन ध्ति करनी झुसाली है, अर 
इस में फल भी मोटा है। फोरा अन्न साथत तथा राधा हुआ 
चढ़ावे | छोौकिकि शास्त्रों में भी लिपा है -- 
धूपो दहति पापानि, दीपो मृत्युविनाशक । 
नैपेध् विपुल राज्य, सिद्धिदात्री ्रद्तिणा ॥ 


| 
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नैपेध फा चढ़ाना, आरति करनी आदि आगम में भी लिसा 
है। “कीरइ यलि” पऐघा पाठ आपरश्यक नियुक्ति में है। 
तथा निशीयचूर्णी में सी बलि चढ़ानी छिसी है | तथा 
फल्पभाष्य में भी लिखा है, कि ज्ञो जिनप्रतिमा के आगे 
चढ़ाने के घास्ते नेयेथ फरा है, से। साधु को न फरपे | तथा 
प्रतिष्ठापाभत से रची हुई श्रीगादलिप्त आचार्य रूप प्रतिष्ठा 
पद्धति में भी लिया है, कि आरति उताग्नी। मगलदीवा 
करके पीछे चार स्त्री मिल कए गीतगान विधि से फर्रे । 
तथा न माह्यनिश्ीये दुतीय अध्ययने -- 


अरिहताण भगवताण गधपल्ूूपईयसमज्जणोबलेवण-. 

विचित्तयलिपत्थधूयाइएहिं पूआसक्कारेदि पहदिणमब्भश्य- 
णषि ऊ्पाणा तिस्थुन्छ्ृप्पण करेमो ति। 

भावपूजा जो है, सी द्वव्यपूजा फा ओ व्यापार है, तिस 

के निपेधने वास्ते तीसरी निसलदी तीन थार 

भावषपूजा फरे। धीजिनेश्वर जी के दक्तिण के पासे 

पुरप अछ थामी दिशा में रुत्री रह कर, 

भागातना डालने के वास्ते मन्दिए में भूमि के समय हुये, 

जधन्य नप द्वाथ भमाण, अर घर देहरे में जधन्य एक हाथ 

प्रमाण अर उत्झृए्ठ से तो साठ दवाथ प्रमाण अवप्रह है। निससे 

यादिर चैठ के चैत्यचदना, विशिष्ट काब्यों फरके फरे । थी 

निश्वीध में तथा पसुदेषद्िडि में तथा अन्य शास्त्रों में भ्रावकों 
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ने भी कार्योत्सर्ग धुद आदि फ्री चैत्यवदना फरी है, ऐसा 
उछ्लेस है | चित्यवदना तीन तरह की भाष्य में कद्दी है; सो 
कहते हैं। एक तो जघन्य चैत्यवदना, सो अजलि थाघ कर 
शिर नमा फर प्रणाम करना, यथा “नमो भरिद्रताण” इति। 
अथया एक श्छोकादि पढ़ के ममस्कार करना, अथवा पक 
शक्रस्तव पढे, तो जघय चैत्यथदना द्ोये | दूसरी मध्यम 
चैत्यवदना, स्रो चैत्यस्तवद्‌डक युगल “अरिद्वत चेश्याण 
इत्यादि फायोत्सग फे पीछे एक स्तुति कहनी, यह भ्ध्यम 
चैत्यबदन हैं। अर तीसरा उत्ह् चेत्यवदन, सो पंचदड 
१ शक्रस्तव, २ चैत्यस्तव, ३ नामस्तव, ७ श्रुतस्तव, ५ 
सिद्धस्तव, प्रणिधान, जयबीयराय, इत्यादि यह सब उत्कृष्ट 
चेत्यचदना है । तथा कोई आचाय का ऐसा मत्त है, कि एफ 
शक्रस्तव फरी जधन्य चैत्यबदना द्वोती है, दो तीन शक्रस्तव 
फ्री भध्यम चैत्यथदना द्वोती है तथा चार अथवा पाच 
शक्रस्तव करी उत्हष्ट चअेत्यवद्दना दोती है । इसकी विधि 
चैत्यचदन भाष्य से जान लेनी । 

अब यह चैत्यथदना नित्य भ्रति सात बाए करनी, महा- 
निशीय में साधु फो फद्दी है, तथा श्रावक्र को भी उत्हृष्ट 
सात घार फ्रनी फटी है | यथा-एक प्रतिक्रमण में, 
दूसरी मदिर में, तीसरी आदार करने से पहिले करनी, 
खौथी दि्वसचरिम करते, पाचमी देवसी पाड़िक्मणे में, 
छठी सोती घक्त, और सातमी सोकर उठे, उस धक्त, यह 
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सात चार चैत्यपदन साधु को करनी फद्दी है । तथा जो 
आपयफ भआाठों पदर में प्रतिक्रमण करता दहोये, थो तो निश्चय 
से सात वार चैत्यवदन फरे, दो प्तिक्रमण ' में दो चैत्यघदन 
फरे, तीसरी सोते यक्त, चौथी उठते वक्त, तथा तीन कार 
पूजा फरने फे पीछे तीन बार, एयं सात थार श्रावक चैत्य 
चदन करें | सथा जो श्रावक॒ एक द्वी बार पटिद्चमणा परे, 
सो छ पार चित्थयदन करे । तथा जी पटिकमणा न फरे,प्सो 
पाच थार चैत्ययदन करे । तथा ज्ञो सोते 'वा उठते समय 
भी चैत्यप्दन न करे सी, तीन पार फरे। ज्ेफर नगर में 
यहुत जिनमदिर होवे, सदा सात से प्धिक्र भी करे । तथा 
जैकर प्रिफाट पूजा न कर सके, तो जिकॉल देयपदेना परे । 
क्योंकि महानिशीय में छिपा है कि जिसकी गुरु प्रथम 
जनमत की श्रद्धा फरावे, उसको प्रथम ऐसा नियम फराये, 
कि सरेरे के यबक्त जिन प्रतिमा फा दान फरे पिना पानी भी 
नहीं पीया, तथा मध्यान्ह फाल में जहा तक देय-जिनप्रतिमा 
अर साथुभों को चदना न करे, तद्दा सक भोजनफ्रिया न 
फेरे। तथा सन्ध्या के समय चैत्ययूदन फरे प्रिना शर्या पर 
पग न देवे । 

तथा गीत, छत्य, जो अग्रपूजा में फहे है, सो भायपूंजा 
में भी चच सकते हैं । सो गीत, उत्प, भुण्यरात्ति करके तो 
शाप्रक भाप करे, जैंसे निशीयंचूर्णी में 'उदयनराजा 'की 
रानी प्रमायर्ती का कथन है। तथा पूजा फरने के अयखर में 
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श्रीमदेत की तीन अवस्था की कल्पना करे। उसमें स्नान 
करती वक्त रूझस्थ अवस्था की कल्पना करे । तथा आठ 
प्रानिद्याथ की शोमा करते हुए फेयछी अयस्था की फल्‍्पना फरे 
तथा पर्यकासन कायोत्सर्गासन देखफरे सिदावस्था की फ़ल्पना 
फरे, इस में छझ्मस्थ अयस्था तीन तरह की बल्पे । एक जमा 
घस्था, दूसरी राज्यायस्था, तीसरी साधुपने की अवस्था | 
तहा स्नान के चक्त जम अवस्था कल्प, तथा माल्य, फूल, 
आभरण पदिराने के वक्त राज्यावस्था कल्पे, तथा दाढ़ी, 
मूछ शिर के बालों के न दोने से साधु अवस्था को बिचारे, 
इनमें साधु केउली, मोत्त अवस्था पो बदना फरे । 
तद्दा पूजा पोपचार सद्दित, अषप्टोपचार सद्वित, अरे 
धदगान दोये तो सर्वोपचार से पूजा फरे। 

विविध पूजा. तद्दा फुल, अक्षत गध, धृप अर दीप से पूजा 
घरे सो पचोपचार पूजा जाननी। तथा फूल, 

अक्षत, गध, दीप, धूप, नेपेध, फल अरू जल, यद अप्टोपचार 
पूजा है । सो अष्टविध कर्म की मथने वाली है। तथा सनातन, 
विलेपन, वस्र, आभूषणादिक, फल, दीप, गीत, नाटक, 
झारति आदिफ फरे सो सर्वोपचार पूजा है। इति इहद्धाप्ये। 
तथा पूजा के तीन भेद हैं। एक आप ही काया से पूजा 

की सामग्री लाये, दूसरी बचनों करके दूसरों से मगवावे, 
कीसरी मन फस्के भला फूल फल प्रमुख घरी पूजा करे। 
छेसे काया, घचन अर मन, इन तीनों थोगों से करे, 
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कराये अर झजुमीदे ! यह तीन तरें से पूज्ञा है । 

तथा एक फर, दूसरा नरेश, त्तीसरी थुईइ अर चोथी 
प्रतिपत्ति, सो चीतराग की श्ान्ना पालन रूप। यह चार 
प्रकार से यथाशक्ति पूजा फरे | छछितयरिस्तरादिक शअ्रथों 
में “पुष्पामिपस्तोन्रश्नतिपत्तिपूजाना यथोत्तर प्राधान्यमि 
स्युक्षम” थर्थात्‌ फूल, नैयेद्, स्तोत्र अद आध्या आराधनीय, 
ये उत्तरोत्तर प्रधान हैं, ऐसा फहा है। यद आगमोक्त पूजा 
फे चार भेद ईैं। 

तथा पूजा दी प्रकार की दे । एक द्रव्य पूजा, दूसरी 
भाग पूजा | जो फूलादिक से ज्ञिन राज की पूजा करनी, 
सो द्ृन्य पूजा है । दूसरी श्रीजिनेश्वर की आज्ञा पालनी, 
सो भावपूजा है। तथा पुष्पारोदण गधारोहण इत्यादि खत 
रह भेद से तथा स्नाथविलेपनादि इक्कीस भेद से पूजा है । 
परतु अगपूज्ञा, अम्रपूजा अर भाषपूज्ञा, इन तीनों पूजाओं 
में सबे पूजञाओं का अतर्भाय है । तिन मेँ पूजा के सतरद 
भेद लिसते है -- 

१ स्नाप्र करना, जिन्नप्रतिमा को पिलेपन करना, २ चल्लु 
जोड़ा, घास सुगध चढाना, ३ फूछ चढ़ाने, ४ फुल की माला 
/ चढ़ानी, ४ पच रंगे फूल चढ़ाने, ६ भीमसेदी बरास प्रमुख 
का चुणे चढ़ाना, ७ आमरण चढ़ाने; ८ फूलों का घर 
करना, € फूल्पगर-स्रो फूलों का देर करना, १० आरति, 
मंगल दीचा, ११ दीपकपूजा, १० धूपोपल्तेष, १३ >नैवेद, 
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ः 
श७ शुम फल का ढोौऊकन, १५ गीतपूजा, १६ नाटक फरना, 
१७ चाजन्न | यह सतरद्द भेरों फरी पूजा है | अथ पूजा 
के इक्कीस भेद लिखते हैं। 


“ तहा प्रथम पूजा फरने की विधि लिखते है --१ पूजा 
फरने वाला पूर्व दिशा की तरफ मुख करके 
पूजा सम्यधी स्‍्तान करे । २ पाशिचम दिया को मुख करके 
नियम दातन फरे ) ३ उत्तर दिशा के सन्मुफ श्येत 
धस्त्र पदिरे । ४ पूर्वोंचर मुख फरके पूजा 
फरे। ५ घर में प्रवेश करते यामे पासे शल्य रहित भूमि में 
देदरासर फरावे | ६ डेढ़ दाथ भूमिका से ऊचा देहरासर 
फराबे । जेरुर देहरासर नीची भूमिका में कराये, तव तिस 
घा सतान दिन दिम नीचा होता जावेगा ' ७ दक्तिण दिशा 
त्तथा विदिशा के सामने मुप्य न फरे । ८ घर देहरे में पश्चिम 
की तरफ मुख करके पूजा करे तो चौथी पेढी में स-तानोच्छेद 
दोवे । € दक्षिण दिशा की तर्फ मुख करे, तो सतानद्वीन हीये। 
१० श्रप्मिकोण में करे, तो घन हानि होते । ११ चायु कोण में 
फरे, तो सतान न द्वोवे) १९ नेऋत्यकोण में करे तो इलच्षय 
होये। १३ ईशानकोण में करे तो एक जगे रहना नददीये। 
१४ दोनों पण, दोनों जाजु, दोनों दाथ, दोनों स्क व, मस्तक, 
ये नव जग में कम से पूजा करे । १५ चदन बिना पूजा 
नहीं द्ोती है। १६ संस्तक में, कगठ में, हृदय में, पेट में, 
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तिरक करे.) १७ नव अंग में, नव तिलक करके निरतर पूजा 
करे १८ सररेरे पद्चिते वास पूजा मरे । १९ मध्यान्द में 
फूलों से पूजे । २० सध्या को घृप, दीप करके पूजा फरे। 
२१ ज्ञों फूल दाथ से यरती में गिर पड़े तथा प्गों की लग 
जाये, तथा जो मस्तक से ऊचा चला जापे, तथा जो मेले 
बच्ष में रक्प्प दोरे, तथा जो नामि से नीचे रफ़्सा होने, 
मथा जो दुष्ट जनों ने स्पर्शा होरे, जो बहुत ठिक्रानो--स्थानों 
में दृत द्वोपे, जो जीयों ने साया होते, ऐसा पूर, फछ, भक्त 
जनो ने जिन पूजा में नहीं रसता । २२ एक फूठ के दो ढुस्डे 
न फरे। २३ कछी को छेदे नहीं । चपक, उत्परू, फूछ के 
भागने से बढ़ा दोप दे। २७ गध, घूपष, अक्षत, पूरमाला 
दीपक, नैपरेश्, पानी, प्रधान फट, इनों करके मिनराज की 
पूजा करें। २० शातिं कार्य में श्येत वस्त्र पद्दिर के पूजा फरे ! 
रद द्रायलाम फे पास्ते पीत यख्र पदिर के पूजा करे । २७ 
गचचु को जीतने के चास्ते काले चस्त्र पद्धिर के पूजा फरे । 
२८ मागरिऊ फाये के वास्ते लाल बस्त प्र के पूजा फरे। 
२६ मुक्ति के वास्ते पाच यण के पमन पहिर के पूजा फरे। 
३० शाति फार्य के वास्ते पचास्त्त का होम, दीया, थी, शुड़, 
डेगण का अन्नि में अत्तेप, शाति पुष्टि के बास्ते जानना। 
३१ फदा हुआ, जोड़ा हुआ छिद्र बाढा, काटा हुआ, 
जिख का भयानक रक्पण होथे, पऐसे चलन पहिए के 
दान, पूजा, तप, द्ोम अय सामायिक प्रमुख फरे, तो 
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निष्फछ होये । ३२ पद्मासन पैठ के, नासाप्र छोचन स्थापन 
फरफे मौन धारी हो कर वस्म से मुलकोश फरफे जिन 
राज की पूजा फरे । 

अथ इक्कीस प्रकार की पूजा का माम लिखते हैं-- 
१ स्नांत्रपूजा, २ विलेपनपूजा, ३ आभरणपूना, ४ पूर, 
५ धासपूजा, ६, धूप, ७ अदीप, ८ फल, € अक्षत १० 
नागरबेल के पान, ११ खोापारी, १२ नयेध, १३ जलपूजा, 
१४ बख्पूजा, १५ चामर, १६ छत्र, १७ वाजित्र, १ गीत, 
१७ नाटक, २० स्तुति, ९१ भडारशरदि। यद्द इधकीस प्रकार 
की पूजा है । जो वस्तु यहुत अच्छी द्ोये सो जिनराज 
की पूजा में चढानी चादिये । यह पूजा प्रकार, थी उमा 
सूगाति घाचकरत पूजाप्रकरण में प्रासिद है । 

तथा ईशानकोण में देशघर यनाना यह यात विपेक बिलास 
में है. ॥ तथा विपमासन बैठ के, पग ऊपर पग घरफे, उक्ड़ु 
आसन बैठ के, बामा पग ऊचा फरके तथा धामे हाथ से पूजा 
न फरे | सूसे हुए फूलों से पूजा न करे, तथा जो फूल धरती 
में गिरे द्ोवें, तथा जिन की पाखडी सड़ गई दोवे, नीच 
छोगों का ज्ञिन को रुपश हुआ द्वोने,, जो शुभ न द्वोवें, जो 
बिकसे हुए न दोये जो कीडे ने साये हुए, सडे हुए, रात 
को वासी रहे, मक्डी के जाले घाले, जो देखने में अच्छे 
न छरगे, दुगध वाले, खुगध रद्वित, खद्दी गध वाले मल- 
मूत्र की जगा में उत्पन्न हुये द्वोवें, अपप्रित्र करे हुए। ऐसे 
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फूलों से जिनेश्यर देव की पूजा नहीं करनी । तथा विस्तार 

सद्दित पूजा के झयसर में, तथा नित्य, अर विशेष फरकफे 

पर्वदिन में, सात तथा पाच कुसुमाज्ञलि चढाये १ पीछे भग 
बान्‌ की पूजा करे । तद्दा यह विधि करे। 

प्रभात समय पद्दिले निर्माल्य उतारे । पीछे प्रच्चाल 

परे, सतक्तेप से पूजा परे, आराति मगल दीया 

स्‍्नात्रविधि. फरे । पीछे स्नातादि परिस्तार सद्दित दूसरी 

बार पूजा का प्रारम्म करे । तथ केय के आगे 

फेसर ज्ञठ सयुक्त कछश स्थापन फरे. । पीछे यद झआार्या फह 

फर अल्फार उतारे'-- 


मुक्तालकारविकारसार्सोम्यत्वकातिकमनीयम्‌ । 


सहमनिजरूपनिर्जितजगतल्थय पातु जिनबिंवम ॥ 
पीड़े यह कह कर निर्माल्‍्य उतारे -- 


अबग्िअ कुछुपाइशण, पयदपटृद्धिपमनोहरच्छाय । 
जिणरूय मज्तणपीठसठिय वो सिव दिसिउ ॥ 
पीछे प्रागुक्त फडश ढालन और पूजा करे, कछरा धो कर, 
धूप दे कर, उन में स्नान योग्य सुर्गंध जल का श्रत्तेप करे । 
पोचे भेणीबन्ध स्थापन फरे हुए थे फलछश उुन्दर यरत्र से 
ढक देने | पीछे साधारण केसर, चद्न, धूप करके हाथ पविन्न 
करे । मस्तफ में तित्फ, द्ाथ में चेदन का 
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हाथ धूपन करके श्रेणीयन्व स्तात्री क्रावक्त कुसुमाजलि 
का पाठ पढ़े । यथा-- 


_ सयवत्तकुद्मालइ, चहुविहकुसुमाइ पचवन्नाद । 
जिगानाहन्हवणकाछे, दिंति मुरा कुसुमजली हिद्ढा ॥ 
यह कह फर देव के मस्तक पर पुष्पारो पण करि-- 


गधायद्विणमहुयरमणहरजझका रसइसगीआ | 
जिणचनणोयरि घुक्का, हरउ तुम्ह कुपरमनली दुरिय ॥ 


7 इत्यादि पाठ फग्के जिन चरणों पर एक आ्रयक कुछ 
माजलि चढ़ाये। सर्द कुसुमाजलि के पाठों में तिलक फरना, 
फूल, पत्र, धूपादि सर्वे एकत्र करी चढ़ाना । पीड़े उदार 
मधुर स्वर फरके जिस जिनेश्यर का नाम स्थापन फरा दोथे, 
लिख दी ज़िनेष्दर या जमामियेक कलश फ्रा पाठ कहना 
पीछे घी, इश्तुस्स, दूध, ददी, संगाध जल रूप पचामझुत 
करी स्वान फराये । स्जान्न के बीच में धूप देषे । स्मातफाल 
में भी किनणज्ञ फा शरीण: फूलों करके शास्यत क्‍रता। 
चादिवेतारझ भ्रीशातिसूरि कहते हैं कि जदा तक स्नातन्न की 
समाप्ति न द्वोवे, तद्दा तक भगवान्‌ फा मस्तक शुल्य न 
र्पता, निरन्तर पानी को चाए। अरू उत्तम फूलों की दृष्टि 
भगवान्‌ के मस्तक पर फरे, तथा स्नात्र फरती वक्ता चामर, 
सगीत, सुर्याद्ाइम्प्रर सब शक्ति से करे । 
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सर्वे ध्रायक, जब म्नान् फर चुक, पीछे निर्मल जल की 
घारा देनी। तिस फा पाठ यह है -- 


अभिपेकतोयधारा, पारेग भ्यानमडलाग्रस्य 
भयभयनभित्तिमागान्‌ , भूयो४पि मिनक्तु भागवती ॥ 


पीछे अगले | उिलेपनादि पूजा, पहली पूजा से अधिक 
फरनी | सर्प प्रकार फा घान्य पदानन, शाक, विक्ृृति, फलादि, 
फरके नय्रेद्ध ढोवे । घानादि तीनों सहिन तीन लोक फे 
स्थामी भगवान्‌ के भागे भक्त जन भ्रावक तीन पुज फरके 
पीछे स्नाअपूजा करे । पहिले बढ़ा श्रायक तीन पुज फरे, 
चीछे छोटा श्रायक फरे, पीछे भ्रात्िका फरे । क्‍योंकि जिन 
जन्ममद्दोत्सव में भी पहिला ध्च्युतेद्र अपने देवता संयुक्त 
स्नान्न करता है, पीठे यथाक्रम से दूसरे इन्द्र स्नाध् फरते 
हैं। स्नाप्रजल को जेकर श्रायक अपने मस्तक में भक्षेप करे, 
तो दोष नहीं। यदुक्त श्रीहेमचन्ठाचार्य श्रीवीस्चरिते-- 
अभिषक्रजल तज्ञ, सुरामुरनरोरगाः । 
बबबिरे मुहुमृहु , सबवोग परिचित्तिपु: ॥ 
तथा भ्ीपप्चरिश्र के उनंतीसयें उद्देशे में लिया है कि 


राजा दशण्य ने! अपनी रास्नेयों को समा जल भेजा है। 
तथा यूहदुशातिस्तोत्र में शातिपानीय अस्तके द्वातब्यमित्यु _ 
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क्षम” | तथा सुनते हैं कि जराख 7 ने जय जय विद्या छोड़ी, 
तब तिस करके पीडित निज सेना को देख के श्रीनेमिनाथ 
के कहने से श्रीकृष्ण ने धरणेंद्र को, भाराघा। घरणेंद्‌ ने 
पाताल में रही श्रीपाशव प्रतिमा श्ेश्यरए पुर में ला करके 
तिस के स्नात्र फा जल छिड़कने से सेना सचेत करी। 
तथा भ्रीजिनदेशना के पीछे राज्ञा प्रमुख जो चावलों की 
थली उछाल्ते है, तिस में से आधे चावछ घरती में पड़ने 
से पहले देवता ले लेते हैं, तिस का अघ उछालने वाला लेता 
है, अर बाकी का घावल सपे छोक लूट लेते हैं । उस में से 
एक दाना भी जेकर मस्तक में रकवे, तो सब॑ रोग उपशात 
दो जाते हैं। झर छ मद्दीने आगे को रोग न होने; यह कथन 
आवश्यक शास्त्र में है। पीड़े सदूसुरू की प्रतिष्ठी हुई बहुत 
सुन्दर बख की मोटी ध्वज, बढ़े उत्सव पृथक तीन प्रदक्षिणा 
करके त्रिधि से देवे । सर खघ यथाशर्ति परिधापन का 
नैयेथ प्रमुख चढ़ापे। 
अग्र ज्ञो आरति, मगछदीया श्रीअरिहृत जी के सन्मुख 
फरना, सो लिखते हैं । मगलदीये के पास 
आरति. आंध्न का पात्र स्थापन फरना। तिस में लवण 
जरूः गेरना, पीछे'-- है 


उबणेड मगल वो, जिणाण मुहलानिजालसवनिश्रा | 
तित्यपवत्तणमभए, तियसविमुक्का कुछुमवृद्दी ॥ 
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यह पढ़ कर प्रथम कुछुमइष्टि करे | अनन्तर-- 


उगञ्बह पडिभग्गपसर, पयाहिण मुणिवह करेऊण । 
पड़ स लोखत्तेण, लज्िअ व लोण हुअवहमि ॥ 
इत्यादि पाठ से विधि पूर्यम्ध जिनराज़ के तीन वार 
फूछ सहित लप॒ण जल उत्तरणादि करना | तिस पीछे अज्ु- 
क्रम से पूजा फरके आरब्रिऊ धृपोपक्षेप सहित दोनों पासे 
फलश के पानी की धारा देते हुए श्राधक्त फ़ूर्लों को 
बसेरे, और -- 
मरगयमणियटिययिसालथालमाणिक्कमडि अपरईव । 
ण्वगायरकरुसित्त, भमउ जिणारत्तिभ तुम्ह ॥ 
इत्यादि पाठ पूरक प्रधान भाजन में रस के उत्सव 
सद्दित तीन बार उतारे | यद कहना जेसठशलाका पुरुष 


'चरिषादिक में है। मगछ दीपक को भी झारति की तरें 
पूणे, और यह पाठ पढे -- 


भामिज्जतो सुरसुदरिहिं तुह नाइ मगठपईयो। 
कणयायलस्स नज्जइ, साणुव्य पयाहिण दिंतो ॥ 
इस पाठ पूथेफ भगलछदीवा उतार के दीप्यमान जिन 


चरणों के आगे रख देना। आरति को घुझा देने में दोष 
नहीं । आरति अरू मगलदीवा भुख्यवृत्ति से घृत, गुड़, 


क्र 
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फपूरादिफ से फरे, विशेष फल होने से | यहा झ्ुकालकरार 
इत्यादि जो गाथा है, सो भ्री हरिमठ्रसरि जी की करी 
हुई मालूम दोती है । फ्योंकि थी हरिमद्रसूरि रत समरा- 
दित्य चरित्र नामक अथ की झ्ादि में “उबणेउ मंगल यो” 
इस भ्रकार नमस्कार किया देखने में आता है । तथा यह 
गाथा तरगब्छ में प्रसिद्ध है, इस यास्ते सबे गाथा द॒ह्म 
नहीं लिखी । 

स्नाधादिक म॑ सामाचारी विशेष से विविध प्रकार की 
विधि के देखने से व्यामोद नहीं फरना | क्योकि सर्ये 
आयायो को प्रद्देक्धक्ति रूप फल की खिदद्धि के थास्ते दी 
प्रशत्त होने से, गणघरादि सामायारियों में भी बहुत भेद 
होता है । तिस यास्ते जो घम से विरुद्ध न होये, भरु भरत 
भक्ति या पोषक दोवे, वो काये किसी को भी असम्मत 
नहीं। ऐसे द्वी सबवे घ॒र्मे काये में ज्ञान लेना | यहा लवण, 
आरति प्रमुस का उतारना सप्रदाय से सर्व गच्छों में अझ 
परवशीनों में भी फरते हुवे दीखते हैं। तथा भीजिनप्रभसूरि 
छत पूजाविधि शास्त्र में तो ऐसे लिखा है -- 


लव॒णाइउत्तारण, पालिचयमूरिमाइपुव्वपुरिसेहिं । 
सहारेण भ्रणुन्नाययि, सपय सिद्ठिए कारिज्जइ ॥ 


अथ --लूव्रणादि उतारना ओभीपादलिप्तसरि अमुख पूर्व 
धुरुपों ने एक धार करने की आज्ञा दीनी है। हम इस 
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पाल में उन के अनुसा। कराते हैं। स्तात्र के करने में सर्ये 
प्रकार विस्तार सहित पूजा प्रमावनादिक के फरने से पस्छोफ 
में उत्हठ मोच्त प्राप्ति रूप फल द्वोता है। जैसे चौखठ इन्द्रों 
मे जिन-जन्मस्तात फर है, तिसख ही के अछुसार मनुष्य 
फरते है । इस यास्ते इस लोक में पुण्य निमेरा अर परलोक 
में मोत्त फल द्ोता है। यह कयत राजप्रक्नीय उपाग में है। 

प्रतिमा भी अनेक प्रकार की है । तिन की पूजा की विधि 
सम्पकत्व प्रकरण में ऐसे फद्दी है -- 


गुरुफारिआट के३, अन्ने सयकारिशाह़ ते बिंति। 
विहिकारिआड़ अन्ले, पड़िमाएं पूृश्रणविहाण ॥ 


व्याख्या “शुरु कंद्िये माता, पिता, दादा, पढ़दादा 
प्रमुख तिन की कराई हुईं प्रतिमा पूजनी चादिये, कोई ऐसे 
कहते हैं। तथा फोई फहते दे कि अपनी फराई-प्रतिष्ठी हुई 
पूजनी चादिये | कोई कहते हैं, कि विधि से कराई-प्रतिष्ठी 
प्रतिमा पूजनी चादेये । इन में यया थ पच्च तो यद है, कि मम 
स्परदवित सभे प्रतिमा को विशेष-मेद रदित पूजना चादिये। 
क्योंकि सबे जगे तीयेकर का आाकार देखने से तीर्थंकर 
बुद्धि उत्पन्न होती है। जेकर ऐसे न मानें, तब तो जिनरिंय 
की अपज्ला से उस को दुस्त्त खखार में श्रप्रण झूप 
निश्चय यद्दी दृष्ड दोचेगा। 

ऐसा भी कुविकल्प न करना, कि को अविधि से" सिन- 
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मन्दिर, जिनप्रतिमा यनी है, उस के पूजने से अविधि मार्ग 
की अजुमोदनां से सगयात की आप्षा फा संग रूप दूषण 
छगता है | इस प्रकार का सुविकस्प फरना भी ठीक नहीं 
है। क्योंकि इस में आयम प्रमाण है । तथाहि श्रीकव्पभाष्ये'-- 


निससकडमनिस्सकडे भर चेहए सब्पद थुईे तिशि । 
चेलेबचइआरिय, नाउ इक्तिक्षिया वावि ॥ 


ब्याण्या --एक निभारुत जो कि गचुछ फे प्रतियन्ध से यना 
दो, जैसे कि यह हमारे मच्छ या मन्दिर है। दूसरा झ्निधा 
हत, सो ज्ञिस पर कसी गच्छ फा प्रातियथ नहीं है। इन 
सर्व जिनमदिरों में तींन थुट्॒ पढ़नी । जेकर सप मन्दिरों में 
तीन तीन थुद् दता बहुत काल लगता जाने, तथा जिन 
मन्दिर बहुत द्वीवें, सदा एक एक जिनमल्दिर में एक एक 
थुद्॒ पढ़े । इस वास्ते सर्य जिनमदि्रों में विशेष शह्दित 
भक्ति फरे । 

जिनमदिर में मकड़ी फा जाला रहूग जाये, तो तिस के 
डतारने की विधि फद्दते हैं । जिन के सुपुद जिनमान्दिर द्वोये, 
तिब को खाधु इस प्रकार निर्मत्संता-प्रेरण फरे, तुम 
लोग जिनमन्दिर की नौकरी खाते द्वी, तो सार सम्भाल 
क्यों नहीं करते दो ? मक्रडी का जांल मी तुम नहीं उत्ता 
रते दो । तथा जिन की कोई खार सम्माल न फरे, तिम 
की असविश्न--देवकुलिक कहते हैं | तिन मादिसयों में जो 
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मेय्डी का जाला द्वीये, तिस के दूर करने के पास्ते सेय्कों 
को प्रेरणा फरे, कि तुम ज्ञिनमन्दिर को मसफलक फी तरे 
अमक दमक थाढा रफ़्णो ) जेकर थे सेवक लोग न मानें, 
तप्र निर्मत्सेता करे, और पीछे साधु जयणा से भाप दूर 
फरे। तात्पर्य कि जिनमन्दिर और शानमण्डारद्‌ की सर्वथा 
साधु भी उपेना न फरे। 


यह पूर्वोक्त चैत्यगरमन, पूजा, स्नातन्रादि विधि जो फद्दी 
है, सो सर घनवान, भ्रायर की अपेत्ता फट्दी है । असण जो 
आवक घनयान्‌ न द्ोये, वी अपने घर में सामायिक करके 
किसी के साथ लेने देने का भगड़ा न द्वोबे, तो उपयोग 
सयुक्त साधु की नरे ई्या को शोचता हुआ तीन नेपेधिकी 
करी भाव पूजाठुयायी पिधि से ज्ञापरे। पूजादि सामग्री के 
अ्षमाय से द्रब्यपूजा करने में असमर्थ है, इस वास्ते सामा 
गिर पार के काया से जो कूछ फूल गुथनादिक शत्य द्ोये 
खो फरे। 


प्रक्षा--सामायिक त्याग के ठव्यपूजा करनी उचित नहीं ? 

उत्तर'--सामायिक तो तिस के स्थाघीन है, चाहे जिस 
पक कर लेदे। परन्तु पूजा का योग उस को मिलना पुल्म 
है। फ्योंकि पूजा का। मडाण तो सथ समुदाय के अधीन 
है, और यह फमी २ द्वोता दे । इस थास्ते पूजा में विशेष 
पुयय है । यदएगम कक 
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जीवाण बोहिनामो, सम्मद्दिद्वीप होर पिअररण । 
आणा जिरणिंदभत्ती, तित्थस्म पभायणा चेय्य ॥आ 


इस वास्ते इस में अनेक गुण हैं, ताते चैत्यफाये फरे। 
यह कथन दिनिरुत्य सूत्र में है--दश त्िक, पाच अभिगम, 
इत्यादि विधि प्रधानद्वदी सर्व देवपूजा घदनफादि धर्मालु 
छान का महाफल द्वोता है अन्यथा अब्प फल है | तथा 
झ्विधि से फरने पर उपठव भी द्वो जाता है । उक्त च-- 


धर्मानुप्ठानपैतध्यात्मत्यवायों महायन्‌ भत्ेत्‌ । 
रौद्र दु खौघमननो, दुष्प्रवुक्तादियौपयात्‌ ! 
तथा भ्विधि से बैत्यवदनादि करने वाले के बास्ते आगम 
में प्रायश्चित्त फहा है । मदानिशीय के सातमे अध्ययन में 
अविधि से चैत्यवदना फरे, सो प्रायश्चित्त फद्दा है। देवता, 
विदा मन्त्र भी विधि से द्वी सिद्ध द्वोते हैं । 
यदि कोई कहे छवि विधि न द्ोबे, तय न करना ही भ्र्ठ 
है ! यद फद्दना सवेधा अयुक्त है। यदधुक्तम-- 
अविहिक़या वरमकय, अप्तयवयण भणति समयन्नू। 
पायच्छित्त भकए, गुरूअ वितद्व कए लहुअ ॥ 
अथ --भविधि फ्रने से न फ्रना अच्छा है, ऐसे 
जो कहता है, सो असुया बचन है।यद फदने घाला जैंन 
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सिद्धात को जानता नहीं। क्योंकि जैनशास्त्र के ज्ञाता तो 
पैसे फहते है, कि जो न फरे, उस की शुरू प्रायश्चित्त आता 
है, अर जो अधिधि से करे, उस को ल्घु प्रायश्ित्त आता 
है इस धास्ते धमम जरूर फरना चाहिये । अद विधिमाग 
की अन्येषणा करनी । यही तरव है, यही धद्धावन्त का लचंण 
है। सचे एत्य फरके अयिधि, अशातना के निमित्त मिश्या- 
दुष्ट्रत देना । 
अंग अग्रादि तीनों एजा के फल, गासर्त्र में ऐसे लिसते 
है। विघ्त उपशात करने थाली अगपूजा है, 
पूजाफ्ल..._ तथा मोटा अभ्युद्य-पुण्य के साधने बाली 
अप्रपुज्ञा है, तथा मोक्ष की दाता भावपूजा 
है । पूजा फरने बाला ससार के प्रधान भोगों को भोग 
फर पीछे सिद्धपद को पाता है । क्योंकि पूजा फरने से 
मन शात होता है, अर मन की शाति से उत्तम शुभ ध्यान 
होता है, अर शमध्यान से मोक्ष दोता है, मोत् हुए. अवाध 
खुल दै। 
तथा भ्रीजिनराज़् फी भक्ति पाच प्रकार से होती है। 


पुष्पायची तदाशा च, तदूद्व्यपरिरक्षणम्‌ | 
उत्सप्ास्तीथयाता च, भक्ति; पचविधा जिने ॥ 


द्ृब्यपूजा आभोग तथा अनासोग मेद से दो प्रफार की 
है। सिख में थीवीतराग देव के गुण जान फर चीतराग की 
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भाषना फरके आदर सयुत्त जिनप्रतिमा की जो पूजा, सो 
आमभोगद्रज्य पूजा है । इस से चरित्र कर लाभ दोता है, 
कम फा नाश द्वोता है ) इस घास्ते बुद्धिमान ऐसी पूजा 
अवचद्य करे । तथा ज्ञों पूजा की विधि जानता नहीं तथा 
भीजिनराज के गुण मी नहीं ज्ञानवा सो दूसरी अनाभोग 
पूजा है। यद शुभ परिणाम पुण्य का कारण, योधिलाम को 
हेतु है और पापत्षय करने फा साथन है । उस पुरुष का जम 
भी घाय है, आगामी काल में उस का पब्याण है । यद्यपि 
थो घीतराग के गुण नदीं भी जानता, तो भी भक्ति श्रीति का 
उल्लास उस क अन्दर अपश्य उछ्लता है । भर जिस पुरुष 
को भरिद्दत विय में छेव है, यो पुरप मारी फर्मी सथा मयासि 

नदी है। जमे रोगी फो अपध्य में रुचि प्र पथ्य में द्वप 
द्ोये, तो उस फा थद मरण का समय होता है। ऐसे दी 
जिन विंय में जिस को द्ेप है, तिख को भी दीघ ससारी 
ज्ञानना ) 

इद्दा जो भाष पूजा है, सो क्रीज्षिनाशा का पाछना है। 

जिनाशा दो श्रार की है, एक अगीफ़ार फरने रूप, दूसरी 
त्यागने रुप । तहां खुझत का अगीकाए करना अदझ निषेध का 

त्थाग करना । परन्तु स्वीकार एस से परिहार पच्च' बहुत 
अ्रष्ठ है। क्योंकि जो निषिद्ध आचरण फ्रता है; उस फा 
खुशत भी बहुत युणदायक नदी दोता है। भेकर दोनों बातें 
दो, तथ तो पूण फर है । हच्य पूजा का फछ अच्युन देव, 
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लोक है| अर भाव पूजा फा फल अतर्मुहर्त में मोच् है। 
द्वब्य पूजा में यद्याए पद्काय की किंचित्‌ विशाधना देरती 

है, तो भी कूप के दछ्गत से घह गृदस्थ फो अवश्य फरने 
योग्य है | तात्पय कि करने वाले अरु देसने चालों को गिनती 
रदित पुण्य बधन फा कारण द्वोने से फरने योग्य है । जैसे 
नये साम में स्नान पानादि के घास्ते छोक कूआ योदते है। 
और उस समय तिन को प्यास, श्रम अर फीचड़ू से मलिन 
दोना पड़ता है, परन्तु कूर्वे फे जल निकलने से तिन की तथा 
औरों की ठथादि, अगला पिछला सर्थ मैञ्ञ दूर द्वो जाता है, 
अर सर्योगीण छुस हो जाता है । ऐसे दी द्वव्य पूजा में जान 
लेना | यद फथन# आवश्यक नियुक्ति में है । तथा और 
ज्ञगे भी लिसा है -- 

आरमभपसत्ताण, गिहीणछज्जीववह अविरयाण । 

भगयअडविनिवर्डियाण, दब्वत्थओ चेव आलपो ॥ 

स्थेयो वायुयलेन निश्रेतिकर निर्वाणनिर्धातिना, 

स्वायच बहुनायक्रेन सुबहुस्सस्पेन सार परस्‌ । 

निःसारेण धनेन पुण्यममल क्ृत्वाजिनाभ्यचंन, 

यो गृक्गाति चणिकू स एवं निपुणो बाणिज्यकर्मण्यल्मू ॥ 
शा  अकसियपवत्तगाण, विर्याविश्याण एस खत जुत्तो | 

ससारपयणुक्रणे दव्वत्थए यूवदि्ठतो ॥ 
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यास्पाम्यायतन जिनस्य लभते ध्यायश्रतुर्थ फलमु, 
पष्ठ चोत्थित उद्यतोडए्ममथों गतु प्रहचो5घ्यनि ! 
श्रद्धालुदशम बहिर्जिनगहात्माप्तस्ततो द्वादश, 
म"ये पाक्षिकमीक्षेत जिनपती, मासोपवास फलम्‌ | 


पद्म चरित्र में ता ऐसे लिया है, कि १ जब जिन मदिरि 
में ज्ञाने का मन करे, तत्र एक उपचास फा फछ द्वोता है, २ 
यदि उठे, तो बेले का फल द्वोता है, ३ चल पडने के उद्यमी 
को तेले फा फल द्वोता है, ७ चल पड़े, तो चोले फा 
फल, ५ किंचित्‌ गये को प्चोले का फल, ६ अधे माग में 
गये को एफ पक्ष के उपवास का फल द्वोता है, ७ जिनयज के 
हेसे से एक मास के तप फा फल द्वोता है, ८ जिन भ्ुब्न में 
सप्राप्त हुए को छमासी तप का फल द्वोता है, ९ जिनमदिर के 
दरवाजे पर स्थित हुए को एक वषके तप फा फछ द्वोता है, १० 
जिनराज्ञ को प्रदक्षिणा देने से सौ बे के तप का फल दोता 
है, ११ पूजा फरे तो हजार धप के तप का फल द्वोता है, १२ 
स्तुति करे तो अनतगुणा फल द्वोता है, १३ जिनमदिर पूजे, 
तो सौ गुणा पुण्य होता है, १४ छोपे, तो हज़ार गुणा पुण्य 
द्वोता है, १५ फूल माला चढ़ापे, तो छाप गुणापुण्य द्वोवा है, 
१६ ग्रीत घाजित्र पूजा फरे, तो अनतगुणा पुण्य द्वोता है । 

पूजा प्रति दिन तीन सध्या में फरनी चाहिये | यव -- 
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जिनस्य पूजन हति, प्रातःपाप निशामवर्म्‌ । 
आजम्मविदित म्ये सप्तजन्मकृंत निशि॥ 
जनाहारौषधस्थापविद्योत्सगेकृपिक्रिया: । 
सत्फलाः स्वरकाले स्थुरेव पूजा जिनेश्वरे ॥ 


तथा -- 


जिण पृअण तिसझ कुणमाणो सोहए य समत्त । 
तित्थयरनामंगुत्त, पायह सेणिअनरिंदुब्य ॥ 
जो पूएड तिसझ्, मिणिद्राय सया विगयदोस । 
सो तईय भत्रे सिज्म”, अहवा सत्तहमे जम्मे ॥ 
संब्यायरेण भयय, पृइज्जतोपि देवनाहेह्ििं । 
नो होइ पहओ सरल, जम्हा णतगुणों मयव ॥३)॥ 
यह गाथा छुगम है । 
तथा देव पूजादिफ में हृदय में चहुमान और पृण भक्ति 
भाव रकते। तथा जिनमत में चार प्रकार का अनुष्ठान कहां 
है। एक प्रीति सद्दित, दूसरा भाक्के सहित तीसरा वचन 
प्रधान, अर चौथा झसग अनुष्ठान | तिन में जिस के प्रीति 
का रस बढें, अद फऋज़ु भद्॒क स्वभाव वाला होते हऊुसे 
बालकों में रतन को देख फर श्रीति दोती है, ऐसी पजेस 
को घीति होये, सो प्रीति अलु्ठान है । तथा यहुमान संयुक्त 


कक 
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शुद विषेक घाला दोपे, अर वाऊफी शेष पहिले झनुप्ठान 
की तरे करे, सो भक्ति अजुष्ठान है । यधपि सरुत्री का अर 
माता फा पालन पोषण एक सरीया है, तो भी स्त्री पर 
प्रीतिरग है, अर भाता पर भक्तिराग दै। यह प्रीति हर 
भक्ति या स्वरूप फ्हाहे | तथा जो जिनेश के ग्रुण फा 
जानकार, सूबोकत विधि से ज़िनप्रतिमा को घादना करे, 
सो बचगालुष्ठान है । यह अज्ुष्ठान चारित्रधान्‌ को निश्चय 
करके दोता है । तथा जो अभ्यास के रस से सुतालोचना 
के बिना द्वी फल में निस्‍्पृद हो कर फरे, सो असगालुछान 
है। जैसे कुमार चक्र को पंदिले तो दण्ड से फिराता है, पीछे 
से दण्ड दूर करे, तो भी चक फिरता है। यह दृष्शत बच 
सालुप्ठान अर असगाजुष्ठान में हे । 

इन चारों में प्रथम तो भावना के लेश से प्राय बालक 
प्रमुख को द्ोता है । आगे आवेक अधिफ जान लेता । यह 
घारों प्रकारका अनुष्ठान बहुमान विधिसयुक्त फरे | तो रुपया 
भी सरा अरु खरे सदर के समान, प्रथम भेद दै। दूखरा 
जो पुरुष, भक्तिराग बहुमान सयुक्त दोवे, भद विधि जानता 
न द्ोषे, तिस फा हृत्य एकात दुए नईह।। अपठ--सरल पुरुष 
का अजुष्ठात अतियार सद्दित भी शुद्धि फा फारण है । 
क्योंकि जो रतन अन्दर से निमल दे, उस का बाद्मछ 
सहज में दूर दो सकता है । यद रुपया ती खरा परतु सदर 
खोदा के समान, दूसरा भेद है । तथा जो पुरुष कपद-भूठ 
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आदि दोप संयुक्त है, अरू अपनी मद्दिमा पूजा के यास्ते 
तथा लोगों को ठगने के घास्ते विधिपूर्वक सर्वाल्ठ्ठान फरता 
है, उस को बड़ा प्रनथ फल द्वोता है, यद्द रुपया सोदा, 
अझ सन्‌ यरा के समान तीसरा भेद जानना। तथा अश्ञानी 
मिथ्यादष्टि ज्ञीर का जो झत्य है, सो तो रुपया भी खोदा 
झख सन्‌ भी सोटा के समान चौथा भेद है । इस घास्ते 
जो देप पूजादिक फरण को यहुमान अर विधिपूर्वक फरे, 
डस को सपूण फल द्वोता है! 


तथा उचित चिंता से मद्रिप्रमाजन करना । जिस जगे 

से मन्दिर गिर कर बिगड़ गया दोवे, उस 

जिनमीदर की का समराना प्रतिमा, प्रतिमा फे परियार 

सार सपाल को निमेल करना, विशिष्ट पूजा दीपोत्सद 

फूल प्रमुप की शोभा करना तथा ज्ो आगे 

लिखेंगे सो सर्वे अशातना वजना, तथा भक्त नैजेयादि की 

चिंता फरना, चदन, केसर धूप, दीप, सेल फा सप्रह करना । 

विनाश न दोरे, ऐसी रीति से चैत्यद्वय की रक्ा करे | 

तीन चार श्रावर्कों के सामने देपद्रब्य की उपराणी करे। 

देवखढब्य फो प्रहुत यज्ञ से अच्छी जञगे स्थापन फरे । देव 

दृब्य के लास भद्ध सस्चर का नाम प्गट पने लिखे । आप 

तथा ओऔरों से वेयद्रव्य देवे, देवाये । देव द्वव्य किसी पासों 
लेना दोवे, तद्या देव।फे नौफर को भेज्ञ कर जिस रीति से ' 
देखद्रब्य जाये मं, तेसे करे । उघराणी के घाम्ते नौकर ः 
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रफ़्से | इस तरे देवद्रव्य की चिंता सार सम्माल करे । 

देहरा प्रमुप की चिंता अनेक तरे की है, तिन में धनाढदय 
फो घन से, तथा स्पजन के यल से चिंता खुकर है। अर 
घन रद्ित को झपने शरीर तथा स्वजन के बल से साध्य 
है। जिस था जहा जैसा बल दोवे, थो विशेष तेसा यत्ष 
फरे। जो चिंता थोड़े फाल में हो सके तिस को दूसरी 
निस्सद्दी से पहिले फरे, शेप को यथा योग्य पीछे फरे। 
ऐसे दी घमैशाला, सुरुखानादि छी भी यथोचित सर्य शक्ति 
से चिंता फरे + क्योंकि देव गुर भादि की सार सम्माल 
भ्रायक के बिना और कोई करने बाला नहीं।श्स वास्ते 
शाषक फो देवादे की भक्ति और सार समाल में शिथिल 
न दोना चाहिये । जेकर देव गुरु प्रमुख की भक्ति, सेब, 
सार सभाल भ्रायक्र न फरे, तो उस का सम्यक्ट्ा फलक्ति 
हो जाता है । अर जो ध्रायक देव गुरु का भक्त है, उस से 
फदाचित्‌ फोई आशातना भी द्वो जाये तो भी अत्यन्त 
दुखदायी नही । इस यास्ते चैत्यादि हृत्य में नित्य भ्रदृत्त 
ने | कहते भी हैं -- 

#देद्दे गव्पे कुड़ये च, स्बससारिणा रति-। 

जिने जिनमते से, पुनर्मोत्ताभिनापिणम्‌ ॥ 

% मावादे --द्रब्य शरीर ओर 'कुडम्ब में तो सर्वे ससारी शोगों की 
प्रीति है, परन्तु जिन, जिनघने भोर सपघ में प्रीति तो कबल मोचमिल्ापी 
पृद्यों की द्ोती दे । 
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देव शुय प्मुप फी आशातना जो है, सो जधन्यादि मेद 
करके तीन प्रकार की है, तदा प्रथम जान 
आनकी आशातना की आशातना फहते है। पुम्मफ, पद्टी, दीपणी, 
जपमालादिक फो मुख फा धरूफ लेशमात्र 
छेग जाये ट्वीमाधिक अछ्र उच्चारे, शानोपफरण--पराटी, 
पोथी, नवकारायली भमुस पास हुए, अघोवात नि सगादि 
दोये, सी ज्पन्‍्य आशातना है। तथा अकाए में पठनाद़ि, उप 
धान के यिना सूत्र पढ़ना, म्राति करके अथे की अन्यथा 
फस्पना करना, पुरुतकादि को प्रमाद से पगादिक का स्पश 
फरना, भूमि में गेरना, शानोपकरण के पास हुए आदाण 
तथा भुभादि करना, सो मध्यम आशातना है | तथा धूक 
करके अक्षर माजे, पाठी, पोथी अमुख्य झानो पकरण के ऊपर 
पघैठना भादि फरे, शानो पकरण के पास हुए उच्चारादिफ फरे, 
तथा शान की, श्ानी की, निंदा, प्रत्यनीकपना उपध्रात करे, 
उत्सूत्न भापणादि फरे, सो उत्हए आशातना है। 
अब देव की भादश्वातना फद्दते हैं। तदा धन्य वेवाशातना 
४ स्रो घास, बरास, फैलर भमुसख्व के ड्ये को 
जिन सन्दिर की. बज़ाये, श्यास तथा बस्तर के छेडे से देव का 
८०५ प्राशतना. स्पर्श फरे, सो जयन्य आशातना हैं । तथा 
पवित्र बस, घोती प्रमुख करे बिना पूजा 
फरे, पूजा के बस्र भूमि में भेरे, इत्यादि मध्यम आश्ातना 
है तथा प्रतिमा फो पग से सघइना, श्लेप्प अय थूक का 
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खगाना, प्रतिमा का भग्र करना, जितेश्यर देव की सबहेल- 
नादि करना । सो उत्तए आशातना है| ग्य देव की जधाय 
दशा झाशातना, अय मध्यम चालीस झारातना सथा उरी 
खौरासी भाशातना है, सो क्रम फरफ फहल है । 

प्रधम अपधन्य दशा आरातता न फरनी, सो लिखते हैं। 
जिम मन्दिर में १ पात्र सोपारी सादे, ? पानी पीधे ३ 
मोजन फरे, ७ पगरणा पहिरे, ४ स्त्री से सभोग परे, ६ 
सोये, ७ धूके, ८ मूत्रे, € उच्चार फरे, और २० जूआ मेले 
ज्धाय से यह दशा आशातना लिन मोदिर में थर्जे। 

दूसरी मध्यम चारीस आशातना धर्जे, तिन पा नाम 
पहत॑ हैं। २ मूतना, २. दिशा ज्ञाना, $ जूता पदरना ४ पानी 
प्रीजा ५ घाना ६ सोना, ७ मैथुन सेयना ८ तयोछ सना, 
< धूकता, १० जूआ सेजना, १! जूआ देसे १९ पिक्पा 
फरे, २३ पाजटी से थैठे १४ जुदा जुद्या पग पसारे, 
१५ झगड़ा धरे १६ हासी फ्रे १० किसी के ऊपर ईर्ष्या 
परे, १८ ऊत्े आसन पर येठे, १९ ये शरीर की विभूवा 
फरे २० शिर पर छत्र लगाये, २१ साड़ग रकये, २२ मुफुट 
घरना, २३ चामर फ्राने, २४ स्त्री से काम विलास सद्दित 
हासी करनी, २५ धरना लगाना, २६ फ्रीड़ा-सेल फरन; 
२७ मुस कोश के बिना पूजा फरनी, ५८ मेले शरीर से 
आर मैले बस्मों से पूजा फरनी, २६ पूजा फरते समय मन 
को चपछ फरना, ३० दशरीर के भोग सचित्त द्रव्य को 
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बिना उतारे मन्दिर में जाना, ३१ अखितत हब्य-आभूपणादि 
उतार के जाना, ३२ एसु साडी का उत्तयसग न करे, ३३ 
भगयपान्‌ को देस के द्ाथ न ज्ञोडे, ३३ शक्ति के हुये पूजा 
न करे, ३१५ अनिष्ट फूलों से पूजा करे, इ६ पूजा प्रमुप 
आदर रद्ित फरे, ३० जिन धतिमा के निंद्क को हृटाये नहा, 
इ८ मन्दिर के ठव्य की सार समाल न फरे, ३९ शाक्ति के 
हुय॑ भी सपारी पर चढ़ के मन्दिर में जाये, ०० देहरे में 
यों से पद्दिले चत्यचदन फरे। जिनढ़ भयन में तथा ज्ञहा 
प्रतिमा द्ोये, तहा यह चालीस मध्यम आद्यतना टाले । 

अब उत्कृण चीरासी आशातना फा नाम कद्दते हैं । १ 
जिन मन्दिर में सेल सार गेरे, ? जूए भादिक की कड़ा 
फरे, ३ फ्लह फरे, 4 घतुप्पादि कछा सीपे, ५ कुरला करे, 
६ तप्रोढ यात्रे ७ तपोल का उगाल गेरे, < गाली देपे, 
९ दिशा भांत्रा करे, १० हस्तादि अग घोचे, ११ केश समारे 
१२ नस समारे, १३ रुविर ग्रे, १४ झुसडी प्रमुस देहरे 
में साये, १० गुमडे आदिक की त्यचा गेरे, १६ ऑषधि 
साफ़े पिच गेरे, १७ घमन करे, १८ दात गेरे, १« द्वाथ 
पग मसछाते, २० घोड़ादि बाघे, २९ दात का मैछ गेरे, २२ 
आस या मैल गेरे, २३ नख का मैंल गेरे, २० गा का मैल 
गेरे, २४ नाक फा मेल गेरे, रद माथे का मैल गेरे, २७ शरीर 
का मैल गरे, २८ कान का मैल गेरे, २९ भूतादि के कौलने के 
यास्ते मघ साथे, अथवा राजा श्रमुख् का काम होपे तिस 


कै 
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का विचार फरे, ३० मन्दिर में विधाह्दिक की पचायत 
करे, ३१ व्यापार का लेखा करे, ३२ राज़ का फाम वाद के 
देवे, अथवा भाई ममुख को घन का दिससा याद के देपे, 
३४३ घर फा भडार मन्दिर में रकये, ३४ प्रगोपरि पथ रफ्ख 
के दुश्ासन फरफे बैठे, ३१५ मद्रि की भीत से छाणा छगाये-- 
गोबर फा ढेर छगावे, ३६ बस््र सुखावे, ३७ दाल दले, ३८ 
पापड़ वेली सखुखाये, ३६ बढ़ा यनादे, उपलक्षण से फ्यर, 
चीमड़ा, शाक प्रमुख छुकाने के बास्ते मेरे, ४० राजा, भाई 
और लेनदार के भय से माय कर सूलयभारे में लुक जाये, ४९ 
परुत्रफलत्रादि के मरण से मन्दिर में रोये, ४२ स्त्री कथा, 
भक्त कथा, राज कथा, देश फया, यह चार विकधा 
करे, ७३ बाण, ईश्वु का गन्ना घड़े, तथा धलुष्यादि 
बारुत घड़े, ४४ गाय चलांदि को मन्दिर में रफ़्खे, 
४५ शीत दूर करने को अप तापे, ४द धाम्यादि 
राधे, ४७ रुपये परखे, ४८ विधि से नैपेधिको न करे, ४६ 
ऋचा, ५० पगरणी, ५१ शस्त्र, ४९ चामर, यद चार, भविर 
के यादिर न छोडे, ५३ मन एकाप्र न फरे, ५७ तैलादिक 
फा भदन फरे, ५५ शरोर के भोग के साथित्त फूलादिफक 
का त्याग न फरे, ५६ द्वार, मुठा, कुडछादि, दिन फो बाहिर 
छोड़ भावे [ वो भाशावना लगे क्योंकि छोगों में ऐसा फददना 
दो ज़्पे, कि नईत फ॑ भक्त सबे क्गाल भिक्चाचर हैं, इसी 
सरे जिनमत फी छघुता दोती है ]) ५७ भगयाद को देख के 


नवम परिच्छेद २३७ 


हाथ न जोड़े भ्र८ एक साडी का उत्तरासग न करे, ४५ 
मुऊुद मस्तक में रक्‍्ले, ६० सौल्‍लि--सिर का लपेटना रखे, 
६१ फूल का सेहरा रफ्वे, दर नारियल आदिक का छोत 
गेरे, €३ गंद से सेले, ६४ पिता प्रमुम को जुद्दार फरे, 
६० भाड चेष्टा करे, ६८ तिरस्कार के घास्ते रेकारा तुकारा 
देवे, ६७ लेने वास्ते धरना देये, ६ए सपम्राम फरे, ६० 
मम्तक के फेश खुयाये, ७० पालटी भार फर चठे, ७१ काछठ, 
पाडुकादि पग में रक़्ते, ७२ पग पसारे, ७३ खुख के वास्ते 
पुड़पुडी दवापरे, ७३ शरीर का अबयय थोके कीचड़ 
फूड़ा फरे, ७५ पगादि में लगी हुई घूल झाडे, ७६ मैथुन 
फामक्रीडा करे, ७७ जूआ गेरे, ७८ भोजन जीमे, ७९ गुदा 
चिन्द्र को ढक फ्रे न वेठे, ए० वैद्यक फा काम फरे, ८१ क्रय 
विक्रय रूप वाणिज्य फरे, ८९ शय्या बना के सोने, 5३१ पानी 
पीने के घास्ते जल का मटका रक़्से, तथा मन्दिर के पत- 
नाले का पानी लेये, ८४ स्नान करने की जगा बनाते । यह 
उत्कृष्ट चोरासी आशगातना जिनभदिर में वर्ज । 
अब गुरु की तेच्नीस आशातना लियते हैं । १ गुझ के 
आगे चले, तो आशातना है । ज्ेकर रख्ता 
गुरु की ३३ चतावने फे घास्ते चले, तो आशातना नहीं 
आशतना द्वोती है । २ गुर के यरावर चले, ३ गुरु 
के पीछे भड़के चले, यद जैसे चलने की तीन 
आगातना फढी हैं, ऐसे दी बैठने की भी तीन आयातना 
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जान लेनी । तथा सड़ा होने की भी तीन थाशातना जान 
सती । यह सर्वे नव आशातना हुई । १० भोजन फरते गुर 
से पहिले शिष्य चुल्ु करे । १६ गमनागमन गुरु से पहिले 
आलोचे । १२ रात्रि में फोन जागता है, ऐसे गुरु के कहे 
को सुन कर जञागता हुआ भी शिप्य उत्तर न देवे, तो आश- 
तना लगे १३ जय किसी फो कुछ कद्दना दोरे, तो शुरू से 
पद्दिले ही शिप्य फह दवे । १४ दूसरे साधुवों के भागे 
पद्दिलि अशनावि आलोये पीछे गुरू के आगे आालोथे । 
१५ पेसे दी अशनादि पहिल दूसरे साधुवों को दिया के 
पीछे शुरू को दिसाये । १६ अन्नादिक की पहिले भौरों 
को निमन्रणा करके पीछे गुरु पो निमन्‍नणा करे | १७ 
शुरू के बिना पूछे स्वेच्छा से झौरों को स्निग्ध मधुरादि 
आहार दे देये । १८ गुरू को यर्त्किचित्‌ प्रष्मादि देकर पीछे 
यथेच्छा से स्निग्घादि आद्वाए आप सावे । १६ गुरु बोलाब, 
तब बोले नहीं । २० गुरु फो बहुत फम्श-फठोर घचन 
बोले, २९ जध गुरु बोछाये, तब आसन पर बैठा दी उत्तर 
देवे। २९ शुरू चोलाये तथ कहे, फ्या फदते दो ? २३ गुरु 
को तृफारा देये २४ सुर ने कोई प्रेरणा करी दो, तथ गुरु 
की प्रेरणा यो उत्तर करके इने । जैसे गुर फह कि हे थि य ! 
छुमने ग्लान की यैयाइत्य क्‍यों नद्ीं फरी ? तब शिष्य कहे 
फ़ि तुम क्यों नहीं करते * रश ग़ुरुषी कथा फदते हुए 
मन में प्रसन्न न होवे, जिंतु विमन दोने, २६ सूबादि कहते 
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शुरू को फ्हें तुम को अर्थ याद नहीं है, यह अर्थ ऐसे नदी 
होये है । २७ शुरू कया फहता है, तिस कथा को प्रीच- 
में छेद करे, अम फ्ट्टे कि में कथा करा । २८ पर्षदा को 
भागे, जैसे कहे हि अप भिच्चा फो अयसर है, इत्यादि कहे । 
२० पपदा के जिना उठे शुझ की कीं कथा को अपनी 
अतुराई दिसिलाने के वास्ते विशेष करके फ्ट्टे | ३० गुर 
की शय्या--सथारकादि को पर्गों से सघद्ठा फरे । ३१ गुर 
की दाय्यादि डपर बैठना आदि परे | ३२ गुझ से ऊसे 
आसन पर बे । ३३ गुरु के थरायर आसन फरे। 
यह गुरु प्री आगातना भी सीन धकार की है, एक 
पगादि से सघझ्ठा फरे, सो जधन्य झाशणातना, दूसरी श्लेप्स 
भूरादि गुर के छय्मात्र लगाये, तो मध्यम आशातना हे। 
नीसरी शुरु फा आदेश न करे, जेक्र करें, तो भी उल्स 
करे, कठोर बच्चन योले, गुश फा कहा ने खुने इत्यादि. 
डत्रष्ट आश्वातना है । 
स्थापनाचाय की आशातना भी तीन प्रकार की है। 
३ दंपर उघर हलाये, पगो का स्पदा करे, 
अय आशातना. तो जपन्‍्य आशानना, २ भूमि में मेरे, अवज्ञा 


से धरे, सो मध्यम आशातना ३ स्थापना 
चाये को गोरे, तथा तोड़े क्रो डत्टण जाशातना है। पैसे 


ही घानोपकरण, दशनोपक्गण तथा चारित्रोपकरण रज़ो- 
दरणादि, सुसयख्िकरा, दुडक, दडिका प्रमुस की भी आशातना 
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पद्दिले टाले। 
आवक को, सर्व धर्मोपफरण-चरपला सुस्त वाल्रिकादि, 
विधि पूर्वक स्वस्थान में स्थापना करनी चादिये, अन्यथा 
घमं की अवज्ञादि दूषणीं की आपत्ति द्वोते । शाख में दिसा 
है कि ज्ञों सत्सृत्र भासे, तथा अर्देत की अर गुरु की अयश्ादि 
महा श्याशातना फरे, तो उस को सावधायार्य, मरीचि, 
ज्ञमाली, फकूलवालकफांदि की तर अनत जन्‍म मरण की 
बरद्धि द्वोपे। यत -+- 
उस्सुत्तमासगाण, प्रोहीनासो अ्रणत ससारो | 
पाणथएवि धीरा, उस्प्ुत्त ता न भासति ॥ 
तित्ययरपवयणसुय, ग्रायरिय गगहर महिद्विय । 
आसायतों बहुसो, अरणत ससारिओ होह ॥ 
इन का अथ सुगम है -- 
ऐेसे द्वी देर, शान, साधारण द्वब्य का तथा गुरु द्वृब्य« 
घख््र, पात्रारि का विनाश, तिन की उपेत्तादिक्त जी फरनी 
है, सो भी मद्या आशातना है। 
चेइअद॒व्यतिणासे इसिधाए पवरयणस्स उड्ढदे। 
सजइचउत्ध मगेमूलर्गी बोहिलाभस्स ॥ 


तथा भाधकद्निह त्य दृशनशद्वि आदि शास्त्रों में भी 
ज्िफा दे -+ 
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चेहअदव्य साहारण च जो दुह् मोडिग्रमईओ । 
घम्म च्‌ सो न याणई, अहया बद्धाउप्रो नरए॥ 


अथे --चैत्यद्वब्य तथा साधारण द्वब्य को नाश फरे, 
या ती थी घम नहीं जानता ऐ, अथया उस ने 
देवादि सम्बधी नरक का आयु वाया है; इस बास्ते द्वी ऐसा 
दष्य... अयोग्य फास करता है। तथा चेत्यद्रव्य फा 
नाश, भक्तण, उपेच्षण कोई करे, तिस को 
जेकर साधु न दाने, तो यो साधु भी अनत ससारी 
दो जाये । 
प्दन --मन, पथन अय फाया करके जिंस ने सावध 
फर्म को त्यागा है, ऐसे यति को चैेत्यद्वव्य की र्ता में 
क्या अधिकार है ? 
उत्तर--जेक्र राजा तथा घजीर को याचना फरके, 
लिनों के पास से घर, हाट, गामादि लेकर पिधि से नर्यी 
पैदायश-उत्पन्न करे, तब तो यद्द बिवच्चित दूषण आ सकता 
है, परन्तु फिसी-यथा भठकादि ने थम के बास्से पद्दिले 
दिया द्वोरें, उस का नाश देख कर रचा करे, तो कोई दूधण 
नहीं द्ोता है, बल्कि जिन भाप्ता की आराधना द्वोने से धम 
की पुष्टि होती है। प 
तथा नये मिनमदिर के बनाने से जो पूरे यना हुआ है, 
उस के प्रतिपेथी धर्थात शर्त को को साधु हटारे, तो उस 
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साधु को न प्रायाश्ित्त है, तथा न उस साधु की शतिद्वा 
भग द्वोदी है । आगम भी ऐसा द्वी कद्दता है । इस थास्ते 
जी धायक जिन द्वव्य की याथे उपेक्षा फरे, वो भ्रायक, 
अंगले जन्म में बुद्धिदीन, भर पाप कम से लेपायमान 
होता है। 
आायाण जो भजई,पड़िवन्नपण न देड़ देवस्स । 
नस्सत समुविवखई, सो थि हु परिभमह ससारे ॥ 
अथ --जो पुरुष मदिर की आमदनी भागे अर जो मुख 
से फ्द कर जिनद्रव्य न देवे, सो भी ससार में भ्रमण फरे। 
तथा -- 
जिगययणवुट्टिकर, पभावग नाणद्सणमुणाण । 
भषफतो जिणदव्ब, अणतससारिओ होइ ॥ 
अर्थ --जो जिनमत्त की श्ृरृद्धि फरे, चैत्यपूजा, चैत्यस 
मारना, महापूजा सत्वारादि से शान दशन फी भ्रभावना 
फरे, परन्तु जिनद्ृब्य का नारा करे, तो अनत सखारी द्ोपे। 
अर जेफ्र जिनद्रब्य फी रघ्ा फरे, तो प्रश्प ससारी दो 
जाये । देपद्रव्य की इद्धि फरे, तो तीयेफकर नामक थाघे। 
परतु पदरा फर्मादान, खोटा घाणिज्य यज्ञ के सदृब्यवद्दार 
से जिन ड्ब्य की गद्धि करे | यतत -- 
जिणवरआणारहिय, वद्धारतावि फेवि मिणदब्ब । 


बुद्डति भवसमुद्दे, मूढा मोहेण भन्नाणी ॥ 
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इस था भझथ्थ सुगम है-- 
फहते है कि ध्रावक बिना औरों का अधिफ गहना 
रफख फालातर में व्याज फी घृद्धि फरे, सो उचित है। ऐसा 
कद्दना भी ठीक है। क्‍योंकि सम्यकक्‍्त्य पच्चीसी आदिक प्रथों 
में सकारा की कथा में तैसे दी लिखा है| चत्यद्वव्य के यामे 
से घहुत पछ दोते है, सागर अ्रष्ठीचत्‌ | यह फथा भ्राद्धविधि 
अथ से जान लेनी । शानद्रव्य भी देवद्रब्य की तरें अकरप 
नीय है, अर्थात्‌ नाग करना, भच्तण करना, बिगड़ते की सार 
समभाल न फरनी । ऐसे दी साधारण द्रब्य भी सघ फा दिया 
हुआ दी फरपता है, विना दिया याम में लाना न फ्त्पे। 
संघ को भी सात क्षेत्र में दी साधारणठब्य घयाना चाहिये । 
मागने बालों यो उस में से देना न चादिये । ऐसे दी शान 
सम्पधी फागज पत्रादि साधु फा दिया हुआ भ्रावऊ ने प्रपमे 
का में नहीं छगाना। अपनी पोथी में भी न सपना । स्था 
पनाचाये अरु जपमाछादि ले लेने का व्यवद्दार तो दीसता 
है। तथा गुरु की आज्ञा के बिना साधु साध्वी को ल्यारी 
से लिखाना अर चसत्र सूचादि या लेना भी नहीं फलल्‍्पता। 
इत्यादि विचार लेना ' तिस धास्ते थोड़ा सा भी श्ानद्वब्य 
अर साधारणद्रब्य फा उपभोग न करना चादिये। 
जो द्वब्यदेव के नाम फा वोले, सो तत्काल दे देंपे; फ्योक 
देखब्य जितना शीक्ष देवे, उतना अच्छा है । कदापि 
विलम्ब करे, तो पीछे क्‍या ज्ञाने धनद्दानि मरणादि दो जाये, 


श्छ्टढ जैनतत्ताद्श 


तो देवदव्य का फण रद जाय । और संखारी का ढेना भी 
श्रायक को शीघ्र मे देना चाहिये, तो फिर देवद्व्य या क्या 
कहना दे? जिस वक्त माला पहराई तथा और झुछ द्रव्य 
देव के भडारे में देना करा, उसी यक्त से थो देपद्वव्य हो 
चुका | उस द्रव्य से जो लाम द्ोपे, सो भी देवद्रब्य है। 
उस्र द्ृब्य को भ्रावक ने भोगना नहीं । इस यास्ते शीघ्र 
दे देना चाहिये | जेकर मासाविक पीछे देने का कौल करे, 
ता करार ऊपर बिना मागे जरूर दे देये । जेकर करार 
उल्भघ के देपे, तो देवद्वब्य खाये का दूषण लगे। देवद्रब्य की 
डगरादी भी भ्रायक्र अपनी उगराही की तरे यक्ष से करे। 
ज्लेकरः देगद्रब्य लेने सें ढील करे, अर कदावेद दुमिच 
द्रिद्रादि अवस्था आ जाय ती फिर मिलना दुष्कर दी 
जाये । तथा देने धाला भी उत्साह पूर्वक कपट रदित दोकर 
शीघ्र दे देरे । नहीं तो देवडब्य भच्तण का दोप है । 

तथा देवशान साधारण सम्पन्धी हाट, प्रेत, धाडी, 
पापाण, ईंट, काष्ठ, थास, मिद्ठी, सड़िया, चन्दन फेसर, 
घरास पूछ, फूल्चगेरी, घूपपात्, कलश वासक्ृपी, छत्र 
सद्दित सिदासन, चमर, चम्द्रोदय, झालर, भेरी, चान्दनी, 
धबू, कनात, पड़दे, क्बछ, चौंकी, तसत, पाढा, पाटी, 
धड़ा, बड़ा उरसा, पज्जल, जरू, दीया भम्मुख चैत्ययाला, 
प्रभालादिक का पानी, ये सव पूर्वोक्त पस्तु देव की अपने 
काम में न वर्तनी चादियें । हद फूड अथवा मलीन ही 
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ज्ञाये, त्तो महापाप होये | देव के आगे दीवा वाल के उस दीपे 
के चानणे में कोई सासारिक काम करे, तो मर के तियंच 
दोतये । इस यास्ते देव फे दीपे से खत-पत्र मी न चाचना 
चादिये | रूपक भी न परसना | घर घा काम भी देय के दीये 
से न करना । तथा देव के चदन, केसर से तिलक ने करे.। 
देव के ज़छू से हाथ न धोवे, स्नानज्ड भी थोड़ा सा लेना 
चादिये । तथा देवसयधी झल्ठरी, खुदग, भेरी प्रमुफ गुरु 
के तथा सघ के आगे न बजाये । जेकर कोई देव के उप 
फरण झन्लरी आदिऊ से कोई काये करना द्ोरे तो बहुत 
निकराना देव फे आगे रस के लेथे फदाबित्‌ कोई उप 
करण टूट ज्ञापे, तर अपना चन खरत्व के नप्ता यनवाये, 
5 का दीया, लालटेन, फानूस प्रमुस को जुदा द्वी राखे। 
तथा साधारण द्वव्य से जो झछ्ठरी प्रमुप॒ बनाये, और 
सर्वेधमकाय में वत्ते, तो दोष नहीं जैसे भावों से करे, 
सोई प्रमाण है। 

देव का सथा शान का घर आदिऊ भी भ्रावऊ को नि शूक 
ज्ञादि दोप दोने से भाडे लेना न चादिये । साधारण सवधी 
घर आदि फो सघ की अज्ञमति से लोक व्यवहार का भाड़ा 
देकर बरते, तो दीप नहीं, परन्तु भाड़ा करार के दिन में 
स्वयमेय दे ठेये | उस मरात के समराने में जो धन रुगे, 
तिस को भाडे में गिन लेपे, तो दोष नहीं । अरू जो साधर्मा 
सफ्द--निर्धनपने से दुखी होपे, थो सघ की भाशा से 
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विवा भाड़ा दिये भी रहे, तो दोष नहीं । तथा तीर्थादिक में 
अरू देदरे में जो रहुत काल रहना पड़े, बहा सोने, त्तो 
तहा भी लेसे के अलुसार अधिक भाड़ा देवे । थोड़ा देखे, 
तो दोप है । भाडा दिये प्िना देव, ज्ञान और साधारण 
सम्ब'धी बखस््र नारियल, सोने रूपे की पारी, कलश, फूल, 
पक्ान्न, सूछडी प्रमुख को उजमने में, पुस्तक पूजा में, मदी 
भाडने में, न मेलना चाहिये । क्‍योंकि उज़्मणादि तो उसने 
अपने नाम या करा है । फिर देव, शान अरु साधारण 
सम्बन्धी पूर्वोक्त वस्तु साड़े बिया वत्ते, तो रुपए दोप है। 

तथा घर देहरे में भक्तत, सोपारी, फल, नेवेद्यादि के 
चेचने से ज्ञो घन द्ोये, तिस से खरीदे हुए फूलादिक फो 
घर देहरे में न चढ़ापे, तथा पचायती बडे मन्दिर में भी 
आप म घढ़ाबे । पूजारी के झ्ागे सर्वे स्परूप कह कि यह 
मन्दिर दी का द्वब्य है, मेरा नहीं * पूजारी नहोरे, तो 
सथध के समच्त फद्द देवे । यदि न फ्हे, तो दूषण है | घर 
देदरे का नैयेधादि माली को देवे, परन्तु उस को माली 
की नौकरी में न ग्रिन लेबे, जेकर पहिले दी सामग्री मौफरी 
में देनी कर लेरे, तो दोप नहीं । मुप्यशत्ति से तो नौकरी 
बढ़ाये से अलग देनी चादिये। 

घर देहरे के चढे हुए चायलादि घडे माँ दर में भेज देवे, 
आयधा घर देहरे के दृब्य से घट देहरे फी पूजा दोवेगी, 
स्वदृब्य से नहीं द्वोवेगी । यदि फरे तो अनादर, अवशज्ञादि 
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दोप है । ऐसा करना युक्त नहीं, क्‍योंकि स्दद्धव्य से दी 
पूजा फरनी उचित है । तथा देहरे का नेयेथ अच्चतादि 
अपने वन की तरे रखने चाहिये । पूंरे सूत्य से येच के 
देवद्रब्यों पो बधाना चादिये । परन्तु जैसे तैसे मोल से 
न जाने देते, नहीं तो देपद्वव्पय फे नारा करें का दूषण छग 
जायेगा । तथा खदे तरे से रचा फरते हुए भी चौर, अपि, 
आदिक के उपद्गव से देखद्रव्य नए द्वो जाये, तो चिंता 
फारफ को दोप नहीं । 

तथा ठेव, गुरु, यात्रा, तीय अरु सघ की पूजा, साधर्मि 
वात्सल्य, स्नात्र, प्रभावना, ज्ञान लिखाना इत्यादिक्र कारणों 
के घास्ते दूसरों के पास से जप घन लेबे तब थाए पाच 
पुरुषों की साक्षी से लेते, फिए सरचने के भचसर में भी गुरु 
सघादिक के भागे प्रगठ कद्द देवे, कि यद घन मेने अमुक 
का दिया हुआ रचा है, मेरा नहीं है । 

तथा तीर्थादि में अरू पूजा स्नात्र ध्यजा चढ़ाने आदि 
आवश्यक कत्तव्य में दूसरों का सिर न करे। किंतु स्प्रयमेव 
ही यथारक्ति करे। जेऊर किसी ने धर्म खर्च में घन दिया 
द्ोये, तव तिस का प्रगट नाम ले कर सर्च समच् न्‍याराद्वी 
सरच करना चादिये | यदः बहुत मिल कर यात्रा साधरर्मि- 
चात्सल्‍्य सधपूजादि फरें, तथ जितना जितना जिस फा हिस्सा 


होगे, उतना,डतना प्रमद कद देयेः नहीं तो पुएय फल की 
चोरी छगे। - 
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तरें तीन निम्सद्दी पचासिगमनादि यथायोग्य विधि से ज्ञा 
फरके गुरु के धर्मोपदेश से पहिले तथा पीछे, यथा विधि 
से पश्चीस आवश्य+ से शुद्ध द्वादशावर्स वदना देवे | बदना 
का बड़ा फल कहा दे । हष्णवासुदेववत्‌ । तया आभाष्य में 
चदना तीन तरें की कद्दी है, एक तो मस्तक नमावणादि सो 
फेटा बद्‌ना, दुसरी सपूण दो समासमण पढ़ने से स्तोम 
बदना द्वोती हे। तीसरी द्वादशायत्त करने से डादशावत्ते 
पदमा द्ोती है। तिस्त में प्रथम वदना तो सर्ये सघ को 
करनी, दूसरी घदना से स्पदशनी साधु करनी, 
अर तीखरी बदना ज्ञों है, सो पदरवीवर आचायादिक 
को फरनी । 


जिस ने सपेरे का पडिक्षमणा न करा दोपे तिस ने विधि 
पूरे पदना फ्रनी । क्योंकि भाष्य में ऐसे दी लिखा हे। 
१ भाष्योक्तत्रेधि-ईर्यापथप्रतिक्रमे २ पीछे कुस्थम्त का फायो 
त्लमें फरे--सों उछाल प्रमाण फरे। जेकर स्वप्न में स्री से 
सगम फरा होते, तदा अशुचि की सर्वे जगा थो के 
पीछे एक सौ झ्माठ दयासरोह्टास प्रमाण फायोत्सर्ग फरे। 
३ पीठ़े चैत्यददन करे | ४ पीछे कज्ञमाथमण पूर्वक 
मुखबस्थिफा प्रतिलेसे । ५ पीछे दो खदना वेवे | 
६ पीछे देवसि आदिक आलोये । ७ फेर बन्दना 
दो देवे, ८ पीछे अच्मुद्ठिओोमि फहे, € पीछे हे दोवन्दना 
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करे, १० पीछे प्रत्याल्यान फरे, ११ पीछे भगयन झद्ध ' 
इत्यादि चार च्षमाथमण ढठेथे, १२ पीछे स्वाध्याय सन्दि 
साथभो फ्हे। फिर चमाश्रमण पूर्वक सज्ञाय फरू, पेसे फहे, 
पीछे स्पाध्याय फरे, यह सपेर की चदनाविधि है । 

तथा प्रथम १ ईर्यापथ पडिकमे, ९ पीछे चेत्यवदना 
फरे, ३ पीछे क्षुमाश्रमण पूर्वक मुस्रयखिका का प्रतिलेपन 
करे, ४ पीछे दो वन्दना करे, ५ पीछे द्विसचरिम फा 
प्रत्यास्यान करे, ६८ पीडे दो बदना फरे, ७ पीछे देपसि 
झालोड कहे, ५ पीड़े दो बन्दना फरे, € पीछे अम्भुद्धिउ 
फहे, १० पीछे भगयन्‌ इत्यादि चार सतोभमबन्दना फरे, 
११ पीछे दैवसिक प्रायश्चित का फायोत्सग करे, १२९ पीछे 
पूचवत्‌ दो क्षमाश्रमण वेकर स्वाध्याय करे, यह सन्ध्या की 
घदन विदथि है। ही 

जेकर किसी कार्य में प्रद॒त द्ोने से गुर फा चित्त और 
तफ द्वोये, तदा सत्तिप मात्र चन्दना फरे, ऐसे चन्दना पूर्वक 
गुर पाखों ध्त्याय्यान कराये । क्योंकि भ्ावक्प्रशप्िसूत्र 
में लिया है, कि प्रत्याण्यान करने के परिशाम दृढ़ भी द्वोये, 
तो भी शुरू के पासों कराये, गुरू पासों प्रत्याय्यान फराने 
में यद शुण है--१ इृढता दोती है, २ आशा का पान द्वोता 
है, ३ कर्म फा चय होता है, ७ उपरम की शद्धि दोती है । 

ऐसे दी देवासिक चाउठुर्मासिक नियमादि भी शुरू का 
सयोग द्ोथे तो गुरु सात्षिक दी करने चाहिये योगशाद 


र्भ्र जनतत्त्वादश 
में गुरु की भांति करनी ऐसे लिखी है -- 


अभ्युत्यान तदालोकेपभियान च तदागमे । 
शिरस्पजलिसश्नेप स्वथमासनदीकनम ॥१॥ 
आसनाभिग्रहों भक्त्या, वन्दना पर्युपासनम । 
तथ्याने5नुगमश्रेति, प्रतिपत्तिरिय गुरो ॥श।॥। 

[ यो० शा०, प्र० ३ ख्छो०, १९५, १२६ ] 


अथ--१ गुरु को आते देग्य के सडा द्वो जाना, २ 
सन्मुख लेने जामा, ३ मस्तक पर अजाले 

शुरु विनय बाघ फर प्रणाम करना, ४ शुरु को आसन 
देना, ५ जब ग्रुद आसन पर बैठ जावे, 

तब मैं आसन पर बहूगा, ऐसा अमिग्रह लेगे ६ भक्ति से 
चदना पयुपासना फरे, ७ जब गुरु ज़ाथे, तर पहुचाने जाये, 
८ यह शुरु की भक्ति है | तथा १ अड के गुरु फे यरायर 
नथैठे, २. आगे न चैठे, ३ गुद की तर्फ पीठ दे कर न 
चैंठे ४ पग ऊपर पग चढ़ा करके गुर के पास न बैठे । ५ 
प्राढठीमार के नवठ। ६ द्वाथों से जधा को छपेद के न 
चैठे, ७ पग पसार के न बैठे, ८ विकथा न करे, < बहुत दसे 
नहीं, १० नोंद न लेबे, ११ मत, चचन काया को गोप करकझे 
हाथ जोड भाक्ते बहुमाव पूरक उपयोग सद्दित खुघमें 
को सुने क्‍योंकि गुरु पासों धर्म सुनने से इस छोक तथा 
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परलोक में बहुत ग्रुण होता है । 

तथा किसी साधु फो रोगादि होवे तो गुरु से पूछे कि 
बैच को दीलाऊ ? औषधि का योग मिछाऊ £ इृत्यादि 
गुरू और गउछ की सर्व तरे से खरए खार लेये | भोजन 
के अवसर में उपाश्चय में जा कर के साधुओं को निमन्‍्न्रणा 
करे। सथा औषधि पथ्यादि जो जिस को योग्य द्ोपे, सो 
देचे । अब साधु ध्ावक के घर में आचे, तब जो जो घस्तु साधु 
के योग्य होगे सो सो खरे चस्तु देने के बाम्ते निमन्त्रणा 
फरे । सब वस्तुओं का नाम लेबे, जेकर साधु नहीं। भी 
लेते, तो भी दाता को जी्णशेठवत्‌ पुण्य फल है ! रोगी 
साधु की प्रतिचर्या फरने से जीयानद वैद्ययतः महापुण्य 
फल हीता है. । साधुओं के रहने को स्थान देवे, तथा जिन 
शासन के प्रत्यनीक को सर्वशक्ति से निवारण करे | तथा 
साथवियों की दुष्ट, नास्तिक, दु शील जनों से रक्षा करे। 
अपने घर के पास यन्दोयस्त वाला गुप्त उपाधय रहने को 
देये ५ डर्नों की अपनी स्त्री, यहु, चहिन, बेटी प्रपुख से 
सेवा भक्ति कराये । अपनी चेटियों को साथवियों से विद्या 
सिखलाये । जेहूर फ़िसी बेडी सो पैर्य चढे, तर साथ 
बियों को दे देगे । जेझर कोई साथयी घप्नेत्य भूठ जावे, 
तदा स्मरण करा देउे। जेफर कोई साथयी अ याय में प्रदतत 
दोबे, तो निवारण करे । तथा आप रोज शुरु पासों नवीन 
नदीन शास्त्र पढे, जेकर बुद्धि थोडो होपे, तदा ऐसा बिचारे 
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कि सुरमें दानी में से थोड़ा थोड़ा अजन निकलने से अजन 
च्य दो जाता है, तथा वर्मी का चधता । पेसे परिश्रम 
अभ्यास फरने से निष्फल दिनन जाने देये । थोड़ी बुद्धि 
भी द्वोवे तो भी पढ़ने फा अम्पास न छोडे । 


इत्यादि धमहत्य फ्रके पीछे जेकर राजा भरायक दोवे, 

तथ्र तो राजसभा में जावे, प्रधान दोवे, तो 

अधेचिस्ता न्याय सभा में जाये, बनिया द्ोवे तो हृष्टी 

बाजार में जावे, इत्यादि उचित स्थान में 

जा फरके धम से विरुद्ध न द्वोवे, उस रीति से धन डपा- 
क्षत की चिता फरे । 


अब प्रथम राजा किस रीति से परन्र्त सो लिखते हैं। 
जो राजा दोरे, सो दरिदी, मान्य, अमा-य, उत्तम, अधम 
आदि सव लोकों घा पक्षपात राद्ित मध्यस्थ द्वोकर न्याय 
फरे। राजा के फार्मारी-मत्री आदिक तिन फा धर्मापिरोध 
थद है, राजा का अरु प्रजा का नुकसान न दोये, तेसे भवर्त्ते । 
क्योंकि जो मन्त्री राजा का द्वित घाद्ता है, उस पर प्रजा 
द्वेष करती है, अरु जो प्रजा का दवितकारी है, उस को राजा 
छोड़ देता है, इस पास्ते राजमन्द्नी आदि को दोनों का द्वित 
फारी द्वोना चाहिये। 


चणिछ ब्यापारी छोगों का धर्माविरोध यह है, कि व्यापार 
की शुद्धि करे । यथा-- 
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वबहारसुद्धि देसाइविरुद्धब्यायउचिप्रचरणेरहि | 
तो ऊुणइ भर्त्यावित निव्वाहितो निय धम्म ॥ 


झथे --व्यापाए की शुद्धि, देशादि विशछ का त्याग, 
उचित आचरण, इ्न तीनों प्रकार से धन उपाजन फरने 
की चिंता करे, अर अपने धर्म का भी निर्योह फरे। क्योंकि 
ऐसा कोई फाये नहीं है, जो धन से सिद्ध न द्वोपे ( 
िस बास्ते घुद्धिमान्‌ घन के उपाजन में यत्ञ फरे | यदाह -- 


नहि तद्टिग्रते किंचिधदर्यंम न सिद्धयति । 
यज्लेन म्रतिमास्तमादर्थमेक प्रमाधयेत्‌ ॥ 


इदहा जो ध्थे चिता है, सो अलुवादरूप है, फ्योंकि 
घन फ्रे उपाजेन की चिता छोक में स्वत ही सिद्ध है, फुछ 
शार्प्कार के उपदेश से नहीं । अथ “धर्म निर्वाहयन” यह 
जो फदना है, सो विधेय--फरने योग्य दे, कर्योक्ति इस की 
आगे प्राप्ति नहीं है । शास्त्र फा जो उपदेश है, सो अप्राप् 
अथथ की प्राप्ति के बास्ते है, शेप सर्च अनुवादादि रूप दे । 


अब आजीपिका चडाने के प्रकार फहते है--आजी बिका 

> सात प्रकार से द्वोती दै--१ व्यापार फरने 
आजीविका के से २ विद्या से, ३ सेती फरने से, ४ 
साधन पशुओं के पाल्‍ने से, ५ फारीगरी करने से, 

... ६ नौकरी फरने से, ७ भीख भागने से | 
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तिन में घाणिज्य फरने से चणिर्‌ लोकों की आजीणजिफा है, 
२ विद्या से उैद्यादिकों की आजीदिका है, ३ सती फरने से 
फौडम्बिकादिका की है, ४ पशु पालने से गोपाल अज्ञा 
पालादिकों फी है, ५ शिल्प फ्स्फे चितारादिकों की है, 
६ नौफरी फरने से सिपाद्दी लोकों की है, ७ भिचा से 
माशग खाने घालों की आजीविका है ६ 

तिन में--१ धाणिज्य सो घान्य, घृत, तेल कफार्पास, 
सूत्र, वस्त्र घातु, मणि, मोती, रुपया, सोनैया प्रमुस जितनी 
ज्ञात का फरयाणा है, स्रो सर्व ध्यापार दे । अझ जो बव्याजु 
देना है, सो भी ब्यापार है । 

२ विद्या भी औषधि, रस रखायन, चूण, अजनादि, 
वास्तुक शास्त्र, पत्ती फा शबुन, भूत भविष्यतादि निमित्त, 
सामुद्रिक, चूड्ामणि, ज़याहिर परखने फा शास्त्र, धम, 
अथे, काम ज्योतिष तकादि भेद से अनेक प्रकार की हे । 
इस वैद्यबिया में ग्रतारपना, पसारीपना करना टीक नहीं 
क्योंकि इस में प्राय दुर्ध्यान दोने से बहुत गुण नहीं दीखता 
है । फ्योंकि जिस को जिस से छाम द्ोता है, थी उसी 
थात को चादता है। तदुक्त -- 


प्रिग्रहमिच्छति मय वैद्याश्व व्याधिपीडित छोकप्‌। 
भतक बहुल विप्रा,, क्षेम सुमिक्ष च निग्रेथा' ॥ 
, भथे --छुमद सप्राम चाहते हैं, वैद्य रोगपीडित लोगों 
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को चाहते है, अर ब्राह्मण यहुत छोगों का मरण चाहते हैं, 
तथा निरुपठ्रध खुक्ार्कों साथु नि्नेथ चाहते हैं। परन्तु 
जो चथ अत्यत लोमी द्ोये, धत लेने के वास्ते उल्टी 
आपधि ज्ञान के देचे, ज्ञिस के मन में दया न दोये, जो 
त्यागी साधुओं फी औषधि न फरे, जो दरिठ्री, अनाथादि 
लोगों फो मरते ज्ञान के भी धन सोस लेपे, मास भधादि 
अभद्य बस्तु का भक्तण फरना यताये, कूठी औषधि बना 
के लोगों को ठगे, यो वैद्यचिया नरफ की देने वाली है--- 
सोन करनी चादिये । अद जो चैंध सत्‌ प्रकृति बाला 
द्ोगे, लोभी न द्वोवे, पूर्तोक्त दृषण रद्दित द्वोप्रे, परोपकारी 
होते ऐसे फी चैथविद्या श्रीकृपमदेय जी फे जीय जीवानद 
चैच की तर दोनों भर्ों में गुण देने याढी है । ऐसी बैंय- 
दिद्या से आजीबिका फरे, तो अच्छा है । 

३ ग्रेती--स्रो तीन तरे से होती है, एक मेघ से, दूसरी 
कृप नहरादि से, तीसरी दोनों से । 

४ पद पालठकपना-सो गी, मद्दिष, बकरी, ऊूट, चल, 
घोड़ा, हाथी, इन को वेच पेच फए आजीविका फ्रनी। 

सेती अरे पशुपालन, यद्द दोनों फाम विप्रेकी को फरने 
उचित नई । जेकर इन के करे विना निर्वाद्द न दोवे, दा 
बीज बोने का फाल जाने, भूमि की सरख नीरसता को 
जाने, अरु जो खेत पद्दिले याहे बिना योया न जाये, दूसरा 
रस्ते फा क्षेत्र, यद दोनों, चेत्र को चजे, तो धन की बृद्धि 


श्प जैनतत्तादसो 


होये । अर जो पशुपाल्यपना करे, तो पशुओं फे ऊपर 
निर्देय न होते, पशु का कोह अययय न छेदे । इसी तरे 
पशुपालपना फरे । 


भू शिल्प आजीविका है | सो शिर्प सौ तरे का है। 
मूल शित्प तो पाच हैं--१ कुम्मार २ छोद्ार ३ चितारा, 
४ बनकर, अथांत्‌ चुनने थाला,७ नाई । इन पायों के 
चीस बीस भेद है । यद्यपि इस काल में न्यूनाधिक 
कभी द्वोवेंगे परन्तु भोमपमरेय जी ने प्रथम सौ तरें का 
शिल्प ही भ्रज्ा को सिखछाया था, इस थास्ते सो द्वी लिसा 
है। जो सासारिक विद्या है, सो सर्वकोई शिल्प में है, कोई 
कर्म में दे / शिल्प गुर के उपदेश से आता है, भर कर्म 
स्पयमेय ही आ जाता है | यह कर्म भी सामान्य से चार 
प्रषार का ह--? उत्तम चुद्धि से धन फमाता है, २ मध्यम 
हाथों से कमाते, हे अधम पर्गों से कमात्े ०७ अधमाधम 
मस्तक से योझा ढो कर कमाये। 

६ सेवा करके आज्ञीविका फरे। सो सेवा राजा की, 
' सत्री फी सेठ फी, सामन्‍य लोगों की नौकरी, यद चार 


भकार से है । प्रथम तो नौकरी कसी की भी न करनी 
' चाहिये, क्योंकि नौकर परयश दो ज्ञाता है । जेकर निर्याद 


न द्वोपे तदा नौकरी भी करे, परन्तु जिस को नोकरी करे, 
उस में यह फ्दे हुए शुण दोवें तो उस के घहा नौकर 


नयम परिच्देद रस 
रहे । जो पुरुष कानों का दुर्व न दोठे, सरमा दोये, झतप 
दोथे, सातियिझ, गभीर, घीर, उदार, शील्वान, ग्रुर्णों का 
रागी होडे, उस पी नीकरी करे । अस् जो क्र प्रकृति गला 
द्वोवे, फृब्यलनी दोवे, लोभी द्वोजे, चतुर न द्ोदें, सदा 
शोगी रहे, सूर्स दोये, अस्यायी दोवे, उस की नो करी न फरे । 
कर्योंकि फामदकीय नीति शास्त्र में लिपा है, कि जिस राजा 
की बूद्ध पुरुषों ने सेया करी होबे, सो राजा अच्छा है। 
स्वामी को भी चादिये कि जैसा सेवक होथे, तसा उसफा 
सन्मान फरे। सेयक भी थक्ते हुए, भूखे हुए, क्रोब में हुए, 
न्याकुछ दोपे, तृपावत दोये, रयन करने लगे, दूसरे. के अज्ञ 
करते हुये, इन अवस्थाओं में स्था्मी को पिनति ने करें। 
तथा सज्ञा की माता, शज्ञा फी रानी, राजकुमार, मुस्यमत्री, 
अदालती, सज्ञ फा द्र्वान, इन के साथ राज्ञा की करें 
यत्तना चाहिये। इस रीति से प्रयर्त, तो वन की प्राप्ति 
दुर्रुभ नहीं। यथा -- 


इध्क्षेत् समुद्रश्च, योनिषोपणमेव थे | 


प्रसादोभूभुजा चेव, सो घति ढरिद्रवाम्‌ ॥१॥ 
निंदरसु मानिनः सेवा, राजादीना सुस्िपियग) । 
स्वजनास्वजनोद्धारसहारी न तया बिना शा 


मन्री, श्रेष्ठी, सेनानी इस्यादिवव्यापार भी सर्प हपलेचा 


र्दद० जैनतत्त्वादश 


के अतभूत द्वी है। परन्तु जेल खाने का दारोगादि, नगर का 
कोटयल, सोमापाल, इत्यादि नौकरी ने करनी चाहिये, 
क्योंकि यह नौकरी निदेयी लोगों के करने की है, तिस 
बास्ते ध्रायक को नहीं करनी | जेरर कोई आयक' राज्या 
घिकारी द्वो जाये, तो वस्तु पालादिक भन्त्रियों की तरें 
महाधम कीत्ति फा करने वाला दोये । थ्रापक सुख्यशत्ति 
फ्रके तो सम्यग्रृष्टि की द्वी नौकरी करे । 

७ भीख मागने से आजीविका है । सो भीस मागने 
के भी अनेफ भेद है । तिन में धर्मापट्म मात्र आद्वार, बस्तर, 
पाषादिक की मिचा लेपे ! सो भी जिस साधु ने सब ससार 
आऔर परिप्रद फा सग त्यागा है, तिस को मागनी उचित है। 
क्योंकि उस की भीध मागने के सियाय और गति नहीं हे । 
श्री दरिभद्रसूरि जी ने पाचमे अप्टक में मिचा तीन प्रकार 
की लिखी है। प्रथम भित्चा सर्वसपत्करी, दूसरी पौम्थप्नी, 
तीसरी बृत्तिमिच्ा है। जो साधु परिप्रह का त्यागी, धर्म 
ध्यान सयुक्त, जिनाशासदिित द्ोने सं पटकाय के आस्म्म से 
रदित है तिस की भित्ता सव सपत्करी है । तथा जो साधु 
तो बन गया है, परन्तु साधु के गुण उस में नहीं हैं,, तथा 
जो शहस्थावास में लफ्ट पुष्ट पद्काय का आरस्मभी पड़िमावहे 
पिना का धावक, तथा और गृहस्थ जो माग के खाबे, तिस 
की पौस्षप्नी मित्ता है । यो पुरुष घर्म की छाधवता का 
करने याला है, पूध जन्म में जिनाज्ञा का रणडइन फरने वाला 


नवम परिय्देद रेदर 


है, आगे अनत जन्म छग दुखी रहेगा । तथा जो निधन, 
अथा, पागंठा, असमय, और फोई काम फरने में समये 
नहीं, यो भीय माग के सात्रे, तो तीसरी इत्तिवित्ञा है। यह 
मित्चा दुष्ट नदीं । इस मीय के मागने से ल्घुनादि धर्म के 
दुपण नहीं दोते हैं। क्यों ऊि जो इन को देता है, नो अदुकपा- 
दया फय्के देता है, देने याछा पुण्य उपाज्न करता है | इस 
बास्ते शहस्य को भीय न मागनी चादिये। घर्मी श्रायक्ष को 
तो पिशेष करके भीग्य न मागनी चाद्विये | मित्षा मागने से 
धर्म की निद, अश बम की निंदा से दुरूमबोघी दवोता है । 
भीस भागने से उढर पूर्ण तो दो ज्ञाता है, परन्तु रूष्टमी 
नहीं द्योती है। यत +- 


लक्ष्मीयेसति वाणिज्य, फिंचिदस्ति च कर्पणे ॥ 
अस्ति नास्ति च सेव्राया भिक्षाया न कदाचन ॥ 
यह यान भनुस्खति के चोथे अध्याय में भी ल्िपी हैँ। 


तथा जय धाणिज्य करें, तप्र कष्ट में सहायक, 
व्यापार और पूजी का बढ, स्पमाग्योदय, देश, फाल, 
ब्यवद्ार नीति देय के करे । यराणिज्य फरने लगे, परस्तु 

पदिले थोड़ा परे, पीछे लाम जाने, तो यथा 
योग्य फरे | कदाखित इिर्यद के न हुये खसकर्त भी 
करे, तो भी अपने आप को निंदता हुआ करे । बिना 
ढेखा बिना परीचा के सौदा न लेवे । जो सौदा सरहद थार 


झ्भ्र्‌ जैनतस्पादश्श 


दहोचे थो बहुतों फे साथ मिल कर लेपे। जद्दा स्वचम्र परच 
ऋदि का उपद्रव न दोपे, अब घमे की स्ामभ्री होवें, दिस 
क्षेत्र में व्यापार फरे । 

फाल से तीन अठाई और पयय तिथि के दिन व्यापाणन 
फरे। जो यस्तु वषा फाछ के साथ पिरोधि दोथे, सो त्यते। 
भाव से जो ज्त्रिय जाति का व्यापारी, राजा पमुघ दोपे, 
तिस के साथ व्यापारन फरे । अपने विरोची फो उधारा 
न देधे । तथा मदर विट बेश्या, जुआरी भमु् को तो विशेष 
फरके उधारा नहीं देवे । हंधियारयघ के साथ तथा व्यापारी 
ब्राह्मण के साथ लेन देन न करे | मुख्य तों अधिक मोल का 
गदना रख के व्याजु देवे, फर्योकक उस से भागने का क्लेश, 
विरोब, घमदानि, धण्णादिक कए नहीं द्वोते है ॥ जेकर 
ऐसे निर्याद न दोये, तब सत्ययादी को ब्याजु उधार देंबे । 
ब्याज भी एफ दो, तीन चार, पाच प्रमुस सेक्‍्डे पीछे 
मददीने में भले लोक जिस को हनिंदे नद्दी, ऐसा लेबे 

जेकर देना दोवे, तदा फरार पर बिना मांगे ही देना 
चादिये। कदायित्‌ निधनपने से एक थार में न दे सके तो 
किशत प्रमाण ती जरूर दे देवे । क्‍योंकि देना किसी का न 
रखना चाहिये | यदुक्तम -- 

धमोरमे ऋणछेदे, कन्यादाने धनागमे । 
शत्रुधाते5भिरोगे च, कालक्षेप न कास्येद ॥ 


मघम परिच्छेद श्द३ 
चेकर देना न उतरे, सब उस का नौ ऋर रदकर भी देना 
उतार देपें। नहीं तो मशातर में उस का फर्मरर-चाकर 
भट्दिष, बैल, ऊद, खर, खबर, थोड़ा प्रमुप वन कर देना 
पहेंगा। लेने घाला भी ज्ञर जान लेते, कि यद देने में समय 
नहीं, तब बिल्कुल मागना छोड़ उेये । ऐसे यद्दे कि जब 
तू देने में समर्थ दोयेगा तय दें देना, नहीं तो यह धन में 
अपने धर्म में टगाया, यद्दी में लिख लेता ध्टू, त्तरे से भें कुछ 
नहीं लेऊगा 
भ्रायव को मुण्यद्धत्ति से तो वर्मी जनों से दी व्यप्रद्धार 
करना चादिये, फयोंकि दोनों पासे थन रहेगा तो घर्म में 
लगेगा | भय किसी म्नेछ पास धन रद जावे, तदा ब्युत्स 
झन फर देपे। व्युत्सऊैन फरे पीऊ जेशर थो स्तेझ फिए 
धन दे देंवे तदा यो वन घम में खरवने के घासते सथ की 
'सौप देंगे, अर “युसर्न करा है, ऐसा भी फह देये । ऐसे 
दी जो कोई यस्तु पोई जाये, अर हूदने से न मिले, ती 
तिस पस्तु फा भी व्युध्सर्जन फर देवे । पीछे फ्टाचित अपने 
पास घन हानि दो जापे, धन की अप्राप्ति हो जाये, दो भी 
खेद न फरे, क्योंकि खेद फा न करना, यद्दी छद्टमी पा सूछ 
कारण ह । 
बहुत घन जाता रहे, तो भी धर्म करने में आालस न करे, 
ल्‍ क्योंकि सेपदा अरू आपत्‌ यडे आदमी फो दी होती ह। 
सदा ४क सरीखे दिन किसी के नहीं, आते है, पूर्व जन्म 
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रद्द जैनतत्तादशी 


जन्मातर के पुण्यपायोदय से सपद्ा, विरदा द्ोती है, इस 
घास्ते चैये का अपलगख्ण फरना थेप्ठ है । यहा अनेक उपाय 
करने से भी द्रिद्र दूर न द्ोये सदा किसी भाग्ययान का 
आधार लेपे, अर्थात्‌ साजी बन के व्ययद्वार फरे क्योंकि 
फाछ्ठ फे सग से लोदा भी तर जाता है | 


जेकर यहुता घन दो जावे, तरा अधिमान न करे, क्योंकि 
छक्मी फे साथ पाच वस्तु दोती हैे--१ निदियत्य, २ भद्द 
फार, ३ तृष्णा,७ कठिन बचन थोलना ५ वेश्या, नद, 
बिद, नीच पात्र, बल्म द्वोते हें / इस चास्ते बहुत घन दो 
जादे, तो इन पायों को अवकाश न देये 4 फ्रिसी के साथ 
छडाई न फरे, जबरदस्त फे साथ तो विशेष फरके छड़ाई 
मह्दी करे । तवा--१ घनयत २ राज़ा, ३ पक्तवाला, ४ 
बल्बान, ५ दीपरोपी, ६ गुरु, ७ नीच, ८ तपस्थी, इन 
आठों के साथ धाद' न करे । जहा तक नरमाई से काम यने, 
तह्ठा तक फठिनाई न करे | लेने देने में श्राति भूल्ादिक से 
भन्यथधा द्वो जाबे, तो वियाद न करे, किंतु न्याय से झगड़ा 
मिठावे । न्याय करने वाले को भी निर्लांमी पत्तपात रहित 
होना चाहिये | तथा जिस चस्तु के मद्दगे द्ोने से प्रजा को 
पीड़ा होते, ऐेसी वस्तु के महंगे होने की चिंता न करे। 
'परन्तु कम योग से दुर्भिक्षादिक दो जाये, तव भी सादे में 
डुगने त्रियने छाम हो जावे, तदा अन्न में अधिक न लेवे। 


नयम परिच्चेद श्द्फ्‌ 


तथा पक, दो, तीन, चार, पाच रुपये सैंकड से अधिक 
ब्याज न लेवे । फिसी फा मिर पड़ा घन न लेवे । तथा काला 
तर में क्यविक्रयादि में देशकालादि फी अपेक्षा से उचित 
शिए्टजन अनिद्ति छाम होवे, सो लेवे । यह फथन प्रथम 
पचाशकसून में है। तथा पोठय तोल, सोदा माप, न्‍्यूनाधिक 
वाणिज्य रस में मेल समेल न फरे । चस्तु का प्रदुचित 
मोछ, अनुचित ब्याज, ुचा आर्थाव घूस, कोड़वद्दी न लेबे 
चिस्ता ह॒प्ला तथा सोटा रूपफादि फिसी को खरे में न देवे। 
दूसरों के व्यापार में भग न फरे-श्राहक्त न बदकाये । 
बानगी और न दिसाओे, अंधेस करके वस्धु न पेचे, 
जाली सत पत्नादि न पनात्रे । इत्यादि पर्वचनपने 
को पर्जे। सेवा प्रकारे पयद्वार झुद्धि करे क्योंकि ब्ययहास: 
शुद्धि दी शहस्थधर्म का मूल है । 

तथा स्थामिद्रोह, मित्रठ्ठोह, उिश्वासघात, बालठोह, वृद्ध 
द्वोद और देवगुस्द्रोद न करे । तथा थापणमोसा न करे। ये 
सर महापाप के काम हैं, अत इन ऊो पर्ज। तथा फूडी 
साक्षी, गोष, पजिश्वासघात, जर्तप्नपना, ये चारों कमे चण्डा 
खपने के हैं | तिन की पर्ज | झूठ सर्द पापी से बड़ा पाप है, 
इस यास्ते झुठ स्वेथा न बोने। न्‍्यायु से घन उपाजन फरे । 

ज्ञो अन्यायी लोग खुसी दीपते है, यो अन्याय से खुसी 
नह हैं, किंतु उन के पूर्वजन्म के पुण्य के फल से खुसी 
ई । क्योंकि फमफर चार तरे का है | जैसे कि भीधमे- 


श्दद जनतत्त्यादरी 


श्रोषसूरि जी ने कद्दा है--एक पुण्याज्ञयन्धी पुण्य है, दूसरा 
पापाइुबघी पुण्य है तीसरा परुण्याजुवाधी पाप है, चौथा 
पापानुब घी पाप है। यह चार प्रकार जो हैं, तिन फो किंचित्‌ 
चिस्तार पूर्वक कद्दते हैं-- 

१ जिस ने जिनधम की विराधना नहीं की, किंतु सपूर्ण 
रीति से आाराधन क्या है, सो ससार में--भयातर में 
मदासुसी घनाढय उत्पन्न द्वोते, भस्त याहुबल की तरे, 
सो पुण्यानुवन्धी पुण्य है। 

२ जो पुरुष नीरोगादि गुणयुत्त द्ोये अर धनादय भी 
द्वोये परन्तु कोणिक राजा की तरे पाप करने में तत्पर द्वोये 
यह पुण्य पूर्व भय में अज्ञान कष्ट करने से द्वोता हैं, सो 
पापानुचन्धी पुण्य है। 

३ जो पुरुष पाप के उदय से दरिद्वी अछ दुखी द्वोबे, 
परातु भ्रीजिनधर्म में यढ़ा झजु॒रक्त दोते, घम फरने में तत्पर 
द्वोवे, सो पुण्यावाथी पाप है । यह ट्रमस्महपिवत्‌ पूर्व 
भव में लेश माघ दया आदि छुद्तत करने से होता है| 

4 पापी भ्रचण्ड फर्म फे फरने घालय पिधर्मी, निर्देय, 
पाप फ्रफे पश्चात्ताप रहित, यह पुरुष दुखी है, तो भी 
पाप फरने में तत्पर है, सो पापासुवाघी पाप है, पाल 
सौकरिफादिवत्‌ । , 

तथा य्राद्य जो नय अकार की परिग्रद रूपए ऋद्धि, अद 
अतरग, जो आत्मा की अनत गुण रूप ऋद्धि है, सो एऐ्या 


नथम परिच्छेद्‌ रद्द 


झुबन्धी पुण्य से दोती है । अत जैकर कोई जीप पापा 
छुवन्धी पुण्य के प्रभाव से इस लोक में छुपी भी दीफता 
है, तो भी अगले भय में महा आपदा को प्राप्त दोगा। अझ 
ज्ञो महखूल फी चोरी है, सो स्पामिद्रोद में है । यह चोरी 
इस छोक असझ परलोफ मे अनयथे की दाता है । जिस में 
दूसरों को पीड़ा द्वोवे, ऐसा व्यधद्वाए न करे। यत -- 


शास्पेन मित्र कपटेन धर्म, परोपतापेन समृद्धिभायस्‌ । 
सेन विधा परुषेण नारी, वाछृति ये व्यक्तमपदितास्ते॥ 
तथा जिस तरे लोगों को रागभावष होपे तैसे यल 
फरे। यता-- 


५मिर्तेद्रियत्व रिनयम्य कारण, गुणग्रकर्पो तिनयादवाप्यते । 
शुणप्रकर्षण जनो5नुरज्यंत, जनानुरागप्रमया हि संपदः ॥ 


तथा धनद्दानि, इद्धि, सप्रहदि, गुष्य, दूसरों के प्रागे 
प्रकाश न करे. । यत्त -- 
स्वकीय दारमाहार, सुकृत द्रगिण शुणम्‌ | 
दुष्फुम मम मन्त्र च, परेपां न प्रकाशयेद 0 
धथा कूद भी न बोले, जेकर राजा शुरु श्रादिक पूछे, 


तो सत्य फद्द देवे, सत्य पोल्ना दी पुरुपत्व फी परम दशा है। 
तथा यथाथथ कहने से प्रित्र का मन धरे, तथा बाधव 


श्दद्८ जैनतत्त्वादेश 


जनों फो सन्‍्मांन से घरा करे, तथा स््री को प्रेम से घश 
फरे, तथा चांकरों को दोन देने से वश करे, तथा दाक्ति 
श्यता करके इतर लोगों फा मन हरे, तथा कसी जगे 
अपने फाये की सिद्धि करने के पास्ते दुए जनों फो भी 
अरुवा--अगाडी करे । तथा जिस जगे प्रीति द्वोपे, तहा 
लेने देने का व्यापार न फरे, यह कथन सोभनीति में भी है । 
तथा साक्षी के विना मित्र के घर में भी धनादिष न 
रखना चाहिये, क्योंकि लोम बड़ा दुर्दोत है । तथा जो धन 
रखने वाला मर जाये तो थो घन उस के पुत्रादि फो दे 
देना चादिये । जेफर घन रफने घाले फा फोई भी सबधी 
न दोवे तब थो धन स्व छोगों के समत्त धर्मस्थान में 
छगा देवे । तथा भ्रावफ, देवगुरु चैत्य, जिममन्दिर की 
चाटे सच्ची, चाहे झूठी भी शपथ अर्थात्‌ सौगद' न खाबे। तथा 
दूसरों फा साक्षी भी न बने, फार्पासिक ऋषि फहते है -- 
अनीश्वरख दे भाययें, पयि क्षेत्र द्विधा करपि' । 
ग्रातिभाव्य च साक्ष्य च, पचानर्था' खय कृता ॥ 


तथा आरायक मुख्यशत्ति से तो जिस गाम में रहे, तदा 
ही व्यापार करे, क्‍योंकि पेसे फरने से कुड्ठम्य या अवि 
योग तथा घर का 'काये अर धर्मकोर्यादिक सर्य बने रहते 
' हैं । कदांपि अपने गाम में निर्वाह न दोवे, तदा निकट 
देशातर में व्यवद्यार करे । जहा से फोई योग्य काम पडे, 


नयम परिच्छेद श्दड 


तो शीघ्र घर में आाजाये ॥ ऐसा कौन पामर है ! क्रि झिस 
का स्पदेश में निर्याह दोथे, तो भी पस्टेश में जाये | 
कहा भी हे-- 


जीउतो5पि मता। पच श्रयते किल भारत । 
दग्द्रो व्याधितों मूस' प्रवासी नित्पेसत्रकः ॥ 


जेकर निर्याद न द्वोरे, तदा भाप तथा पुआादकों को पर 
देश में न भेजे, किंतु छुपरीक्षित शुमास्ते को भेजे | जेकर 
म्ययप्रेय ऐेशात्तर में जायगे, सदा मछा मुहर्स शकुन निमित्त 
देख के अथ देव गुद फो चदना फरके, मगछपूथेफ भाग्ययान, 
साथ फे दीच में, निद्वादि प्रमाद घल्के के कितनेक अपने 
शानियों की साथ लेझए ज्ञाये । फर्योकि भाग्यपान के साथ 
जाने से पिप्न यछ जाता है | तथा लेना, देना, गड़ा हुवा 
धन, सं, पिता, भाई, पुत्रादिकों को फ्ड जाये | अपने 
सम्यधियों को भी शिक्षा दे जाये । यहुमान यूपक सर्वे को 
योढा के जाबे। परन्‍्त जो जीयने की इब्छा दोदे, तो देख 
शुरु का अपमान करके, किसी को निर्भत्स-के, रुती आदि 
'को ताइना कूदना करफे, घालक को रुदून फरवा करके न 


जाये । फदापि कोई पर्व मद्ोत्नवादि का दिन निकट होपे, 
तदा उत्सप करके जावे । यत -- 


२७० जनतस्वादर्श 


उत्सवमशन स्नान प्रगुण चोपेक्ष्य मगलमशेपम्‌ । 
असमापिति च सतऊयुगेंडगनर्तों च नो यायात्‌ ॥ 


तथा दूध पीऊे मैथुन करके स्नान फरके, अपनी स्बी 
फो मारपीट करफे, बमन करे, थूक के, रदन करके, कठिन 
शब्द घुन के, गालिया सुन के प्रदेश को म॑ जाने । तथा 
शिर मुडन फरवा के, आछु गिरा के सोटे शुकन के हुये 
आमातर की न जावे | 

तथा काय के बासते जब चले, तब जौनसा स्वर बहता 
होवे, उस पासे फा एग पद्दिले उठा के घरे, जिस से फ्ाये 
सिद्धि द्वोवे | तथा रोगी, बूढ़ा, प्राक्षण, अधा, गी, पूजनिक, 
राजा, गर्मबती स्त्री, भार उठाने धाढ्य, इन को फुछ दे कर 
प्रामातर में जाये। तथा धान्य पक्का वा फद्चा पूजा योग्य 
मन मडल, इन को त्यागे नहीं । तथा स्नान का जछ, रुघिर, 
मुरदा, थूक, श्लेप्म, विष्टा, मूत्र, बलती झगि, साप, भनुष्य, 
शर्त्र, इस को उलघे नहीं । तथा नदी के कांठे, गौओं के 
गोकुल में यड़ इच के हेठ, जलाशय में, अरू कूप फांठे से 
बिष्टा न फरे, तथा रात्रि को शच्त हेठ न रहे, उत्सव, सूतक 
पूरा हुये परवेश को जाने । तिना साथ के न जाये, दास के 
साथ न जाये, मध्यान्द्र में तथा अध रात्रि में मारे में न चले । 
त्या कूर अहतिवाला मनुष्य, कोटवाल, खुगछ, द्रजी, 
धोवी प्रमुख अरु कुमित्न, इतनों के साथ गोप्टि न करे...। इनों 


नवम परिच्छेद रछर्‌ 


के साथ प्रफाल में चले नदी । तथा मद्विप, गर्दम भर गाँ, 
एन फी सयारी न फरे | तथा हाथी से दजार दाथ, गाड़े से 
पाच हाथ श्र घोड़े तथा सींग पाले जनावरों से भी पाच 
हाथ दूर रहे | तथा परनी बिना रास्ते में न चले । यहुत 
झोये भहीं। रस्ते में फिसी फा विश्वास न फरे | अक्लेरा फिसी 
के घर में न जापे। ज्ञीग नाथ पर चढे नई १ एफछा नदी 
में प्रदेश न फरे। फटिन जगा में उपाय बिता न जाये। 
अगाध पानी में प्रवेश न करे. । जद्दा यहुने फोची दोव, अर 
बहुते सुर्णों के इच्डुक द्वीवे, तथा जद्दा घणे सूम द्वोये, पेसे 
साथ फे साथ फदापि परदेश में न जाये । तथा याघधने के, 
मस्‍ने के, जूआ खेटने के, पीड़ा के, खज्ञाने के, अतेडर फे स्थान 
में न जाये । तथा घुरे स्थान में, इमतान सें, शुल्पस्थान में, 
चौंक में, सूसे घास मे, कुडे में, ऊची नीची जगा में, 
जउफरुडी में, इच्ताप्र में, पयेताथ में नदी के फठि में, कृप के 
फॉठे में, चैंठे नई । तथा जो जो हृत्य_जिस मिस काल 
में “करना है, सो फरे, परन्तु छोड़े नहीं। 

तथा पुरुष को ज्ञों भले यस्त्रादि पहसने फा आडपर 
चाहिये सो न छोडे । परदेश में तो विशेष फरके भाडम्यर 
नदी छोड़ना, फर्योफि आडस्यए से अनेक फार्य सिद हो 
जातें हैं। तथा जो कार्य करना दो सो पचपरमेष्ठिस्परण पूर्वक 
तथा गौतमादि गणघरों फा नामप्रदण पृथेक करे) तथा 
देव शुरू की भक्ति के घास्ते घन की कल्पना फरे ) प््योंकि 


र्छ्छ जैनतच््वादश 


श्राद्ध दिनहृत्य सृत्र में लिखा है, कि व्यवद्यरणद्धि जो 
है, सो दी घम का सु दे । जिस यह व्यापार शुद्ध हे उस 
का धन भी शुद्ध है, जिस का धन शुद्ध है, उस फा आहार 
शुद्ध है, जिसका भाहार शुद्ध है उस की नेह झुद्ध है. जिस 
की देह शुद्ध है, वो वर्म के योग्य है ऐसा पुर जो जो 
छूष्य करे, सो सर्व ही सफर होते। अद जो ध्ययदार शुद्ध 
न करे, थो घम की निंदा फटने से स्यपर को दुर्लमयोघी 
फरे । इस घास्ते ब्ययदहार शुद्धि अरूर करनी चाहिये । 


तथा देशावि विरुद्ध को स्यागे, अर्थात्‌ दश, फाट, राज 

विद्द्धादि फो परिहारे । यह कथन दिती- 

दशादि विक्च पदेश माल में भी है, कि देश, फाल, राज, 

कात्याग अर थम विरुद्ध जो त्याग, सो पुरुष 
सम्यग्‌ धम को प्राप्त दोवा है । तिन मे-- 

१ वशविरुद्ध-जैसे कि सौवीर द्रा में सेती करनी। 
ज्ञाट देश में मदिरा बनानी, यह देश दिस्द्ध है | तथा ओर 
भी जो जिस देश म॑ शिएजनों के अनाचीण है, सो तिस 
देश में पिरुद्ध जानना । जाति कुछादि की भअपेत्षा जो भन्रु 
चित द्वोपे, सो भी वेशप्रिस्द है । जैसे आहाण जाति को 
खुरापान करना, तिल लवणादि घेचना, सो कुबापेत्षा पिंरद्ध 
है। तथा जैसे चोहाण को मद्यपान करना, तथा और देश 
घालों के आगे और देशयालों की निनन्‍दा करनी, यंद्र भी 
देशपिरुद्ध है । 5 
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२ फालपिरुद्धझ-सो जसे द्विमाठय के पास अत्यन्त 
शीत में, गर्मी के समय जगल तथा मख्देश में, वर्सात में 
अत्यन्त पिच्छिल-पक सयुक्त दक्षिण समुद्र फे पयत 
भागों में, तथा अति दुर्भेज्ष में, दो रानाओं के परम्पर 
विरोध में, तथा घाड़ ने जद्दा रस्ता रोका दोते, दुरुत्तार 
महा अटवची में, साशझ् की घेला भय स्थान में, इतने स्थानों 
में तैसा सामथ्य सहायादि दढ बछ विना जाये, तो प्राण धन 
साशादि अनथकारी है । तथा फागुण मास पीछे तिलों का 
व्यापार, तिल पीलाने, तिल भक्तण फरने + बर्षा ऋतु 
आौमासे में पत्र शाक फा ग्रहण करना, तथा पहुजीयाकुल 
भूमि में हल फिराना, यह भद्दा दोष के फारण हैं । यह सर्वे 
फालबविरुद्ध जान लेना । 

३ राजविस्द्ध यह दे कि राज़ा के दोष चयोलना, जिस 
को राजा माने तिस को न मानना, तथा राजा के वरियों से 
मेल करना, राजा के गात्ुु के स्थान में लोम से ज्ञाना, स्थान 
पर आये हुए राजा के शह्ठ के साथ व्यापार करना, राजा 
के काम में अपनी इन्छा से विधि निषेघ करना । 

४ छोफविरुद्ध यह है कि नगर नियासियों फे साथ 
प्रतिकुडता करनी, तथा स्थामिद्रोह फरना, लोगों की 
निनदा फरनी, गुणवाद अर धनयाद्‌ की निन्‍्दा फरनी 
अपनी बड़ाई करनी, सरल की हासी फरनी, शुणयाद में 
मत्लर सपना, तप्नता करना, बहुत लोगों का ज्ञो विरोधी 
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होवे, उस की सगति करनी, छोकमान्य की अयज्ञा फरनी, 
भले आचार बाले को फष्ट पड़े, तप राज्ञी दोना, अपनी 
शक्ति के हुये साधमों के कष्ट को दूरन करना, देशादि 
डबितायार था ल्‍्घन करना, थोड़े धन के हुए शुण्डों का 
सा घेप रखना, मेले वस्म पहिरने, इत्यादि लोक विस्द्ध है। 
यह सर्वे इस लोक में अपयश का फारण है। 

यदुवाच घाचक्मुस्य -- 


लोक खस्वाधार सर्वेपा धर्मचारिणा यस्‍स्मात्‌ । 
तस्माछ्तोकरिरुद्ध धर्मविरुद्ध च सत्याज्यमू ॥ 


अथ --3मास्वाति पूर्ययारी आचार्य फद्दते हैं. कि से 
धम करने बालों का कोष-जन समुदाय आधार है, तिख 
चास्ते लोक विरुद्ध अर धमे विरुद्ध यद दोनों, त्यागने योग्य 
हैं। क्‍योंकि ऐसे करने से घर्म का खुखपूथक निर्वाद्द होता 
है। लोग विरुद्ध के त्यागने से सत्र लोगों को घल्ठम द्वोता 
है, अरु जो लोगों को चल्लम होना है, सोई सम्यक्त्यतरु फा 
बीज है। 

भू धर्म पिरझझ-मिथ्यात्व की फरनी, सबे गो आदिक 
को निरदय दो के ताडइ़ना, बाधना, जू, माकड़ादि को निराधारए 
मेरना, घूप में गेरना, सिर में कघी से लीव फोड़नी | डप्ण 
फाल में तथा शेष काल में चौड़ा, लम्बा गाढ़ा गलना पानी 
गल्‍ने के घास्ते न रखना | पानी छान के पीछे जीवों को 
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यरुक्ति से पानी में न गेए्ना | तथा अन्न, इधन, शाक, दाल, 
ताबूछ, अर फरादिकों को तिना शोचे खाना। तथा अत, 
सोपारी, सारीक, वादद, उलि, फलि प्रमुप सम्पूण मुस में 
गेरे। टूटी के रास्ते तथा पानी आदिक को धारा बाघ कर 
पीबे ।तथा चलते में, बैठने में, स्नान फरते, हरेक वस्तु रफते, 
लेते, राथते, धान छड़ते, पीसते, आपधि घिसत्ते, तथा मूभ्न, 
श्लेप्प, कुरछादि' फा जल, तयोछ का उगाल गेरते, उपयोग 
न करे । तथा धर्म में अनादर करे। देय गुरु, अर साथर्मी 
से द्वेप फरे। जिनमद्रि का धन साथे | अधर्मी की सगति 
फरे। धर्मियों का उपद्यास फरे | फपाय बहुलता होये । त्तथा 
चहुत पापकारी क्रय विक्रय सर फमे करना, पाप की नौकरी 
करनी । इत्यादे सये धमदिरुद्ध है । यह पाच प्रफार फा 
विरुद्ध आयक को त्यागना चादिये | 


अथ उचित आचरण फहते हैँ। उचित आचरण पिता 
आदि विषय भेद से नव प्रकार फा है + तथा स्नेहबुद्धि 
पर पीर््यादि का हेतु है। सो द्वितोपदेश म्राला प्रय से 
डिसते हैं । एक पिता के साथ उचित, दूसरा माता के साथ 
डचित, तीसरा भाइयों के साथ, चौथा स्री के साथ, पाचमा 
चुत्र के साथ, छठा स्वजन के साथ, सातमा गुरु के साथ, 
आउमा नगर वालों के साथ, नयमा परतीर्वी भर्थात दूसरे" 
मतवारों के साथ, इन नर के साथ डाचित आचरण करना। 
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पिता के साथ उचित आचरण--सो मन, वचन अर 
फाया करके तीन प्रकार से है। तिल में काया 
जता से उचित करके तो पिता के शरीर की शुभ्रूषा करे, किंकर 
व्यवद्वार दास की तरे विनय करे | बिना मुस् से निकला 
ही पिठाका बचन प्रमाण करे | पिता के शरीर 
की शुश्रूषा करे, पिता के चरण धोपे, मुट्ठी चापी फरे, उठाये, 
बैठाये। देश काल उचित भोजन, धय्या, चस्र शरीर विलेप 
नादिका योग मिलाये | विनय से फरे, आग्रह से न फ्रे, आप 
करे, नाकरों से त कराये | पिता के बचन को प्रमाण फरने 
के बास्ते श्रीरामचद्ध जी राज्यासिषेक छोड़ फे बनयास 
में गये । तथा पिता का घचन खुना अनखुना न फरे। मस्तक 
घुनना और कालक्षेप भी न करे । पिता के मन के अलुसार 
प्रय्त्ते । तथा से हुत्यीं में यज्ञ पूर्वक ज्ञो अपने मन में कार्य 
करना उत्पन्न हुआ है, सो पिता के आगे फद्द देवे । पिता 
के मन को जी काय गमे, सो करे । क्योंकि साता, पिता 
गुरू, बहुशुव, ये आराधि हुये सरे काय का रहस्य प्रकाश 
देते हैं । माता, पिता, कदाचित्‌ कठिन बचन भी बोले, तो 
भी फ्रोघ न करे । जो जो घम का मनोरथ माता ऐसा के 
द्ोये, सो सो पूरा परे। इत्यादि माता पिता के साथ उचित 
ध्ाचरण करे । 


माता के साथ उवित आचरण-सखो भी पिताबद करे, 
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परन्तु माता फे मनोरथ विता से भी आविक 
माता से उचित पूरे । देवपूजा, गशुरुसेया, धर्म खुनना, 
व्यवद्धार देश प्रिरति अगीकार करनी, आवश्यक 
करना, सात क्षेत्रों में घन लगाना, तीर यात्रा, 
अनाथ दीन या उद्धार करना, इस्यादि माता के मनोरथ 
विशेष करफे पूर्ण फरे | क्योंकि यह करने योग्य थी है । 
ये पूर्वोक्त रूय मले-सपूत पुत्रों के हैं » इस कोऊ में गुरु, 
माता पिता है, सो माता पिता को जो पुत्र श्री भईल के 
घर में जोड़े, तो पेसा और कोई उपकाए जगत्‌ में 
नई है । उस पुत्न॒ ने माता पिता का सर ऋण ढे विया, 
और किसी प्रकार से भी माता पिता का देना पुत्र नर्दी दे 
सबता है। यह कथन थ्ीस्थानाग सूत्र में है । 
अब इस मात पिता के उचिताचरण में ज्ञो प्रिशेप है, सो 
लिगते हैं । माता के पित्त के अदुसार प्रयत्ते, क्योंकि स्त्री 
का स्पभाय दी ऐसा दोता है, कि जल्दी पीड़ा को पाप्त हो 
जाना। इस यासस्‍्ते जिस काम से माता को पीड़ा दोने, सो 
कीम के फरे। क्योंकि पिता सें भी माना पिशेष पूज्य है। 
यमन... ध 


,+ उपायायान्‌ दुशाचार्य आधार्याणां शत पिता। 
- - सहस् तु पितुन्‌,मांता, गोरपेणातिरिल्यते ॥ " 
| ः थ [ आ० ३ श्छों० १४५ ] 


कला 
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नर्था भौरों ने भी क्या है कि जहा तक दूध पीपे, तदा 
मक यद्द भपनी माता है, ऐसे पद्म जानते हैं, तथा जब तक 
सुपी की प्रामि नदीं हुई, तव तक अघम पुरुष माता जानते 
हैं, तथा जहा तक घर फा फाम करे, तहा तक मध्यम 
पुरुष माता जानते हैं, अर जहा तक जीयपे, तद्दां तफ तीर्घ 
की तरे माता को उत्तम पुरुष मानते हैं पशुओं की 
माता पुत्र से सुप्त मानती है । घन का उपाजन फरे तो 
मध्यम पुरुष की माता छुस मानती है । सथा पुत्र बीए होते, 
सपूण धर्माचरण से युक्त द्ोबे, निमल चरितवाला दोवे, 
तय उत्तम पुरुष की माता सतोप पाये है। 
३ अथ सदह्ोदर के साथ उचित आचरण छिखते हैं-- 
ग्रे भाई को तो पिता समान जाने अर 
भाई से उचित छोटे भाई को सर्व फार्यो में माने । तथा 
व्यवहार जेकर दूखरी माता का बेटा द्वोते, तो जैसे 
० श्रीयमचन्द्र और लच्मण की परस्पर प्रीति 
थी, तैसी भीति फरनी चाहिये । ऐसे द्वी वह्ढे भाह अर 
छोट भाई पी ख्रियों के साथ तथा पुल पुत्रियों के साथ 
भी उबचिताचरण यथायोग्य करे । प्रथगरंभाव न करे! भाई 
को व्यापार में पूछे, उस से _ कोई छानी वात न रखखे, तथा 
धन भी भाई से शुघ्त न रक्से । अपने भाई को ऐसी शिक्षा 
देवे, जिस से उस को कोई श्रूर्स मछक्ष सफे। जेकर भाई 
को खोंदी सगति रंग ज्ञाबे, तथा अयिनीत दोते, तदा 
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आप शिक्ता देते, तथा भाई के मित्र पासो उलाभा दिवाये। 
तथा सगे सम्पन्धियों से शिक्षा दिवारे, काका से, मामा 
से, खुसरासे, इन के पुत्रों से अविनीत भाई को शिक्षा 
दिवाये, भन्‍्योक्ति फस्फे शिक्षा दियाये, परन्तु आप तजैना 
न फरे | अर जेकर आप तजेना करे, तब क्या जाने निरूज्ध 
हो कर निर्मर्याद दो जाये, सन्मुस बोल उठे । तिस वास्ते 
हुदय में स्नेह सद्दित ऊपर से जब भाई फो देखे, तब ऐसे 
ज्ञान पह़े कि भाई मेरे ऊपर बहुत नाराज है | जब भाई विनय 
मार्ग में था जावे, तदा निष्फपट मीठे वचन बोल के प्रेम 
चताये । फदाचित भाई अप्रिनीतपना न छोडे, तब चित्त 
में ऐसा विचारे कि इस की प्रकृति द्वी ऐसी है, तय उदा 

सीनपने से प्रवर्ते । तथा माई की स्त्री अरु पु्रों के साथ दान 
सन्‍्मान देने में समदृष्टि होगे । तथा विभाता के पुत के साथ 
विशेष फरके दान सनन्‍्मान प्रेमादि फरे, क्‍योंकि उस के 
साथ थोड़ा भी अन्तर करे, तो उस को चेप्रतीति द्वो जाते, 
अस लोगों में निन्‍दा होये | ऐसे दी माता पिता अरु भाई के 
समान जो और जन है, तिनों के साथ भी यथोचित उचि 

ताचरण विचार लेना | यत -- 


जनकश्रोपकर्ता च, यस्तु विद्या अयन्छति । 
अ्न्नद+ आ्रणदश्चैब, पचेते पितरः स्वता ॥१॥ 


श्दर जनतस्वादर्श 


राजपत्नी शुरोः पत्नी, पत्नीमात तथेव च्‌ । 

स्वमाता चोपमाता च, पचेता मातरः स्मृता) ॥श। 
सहोदर' सहाध्यायी, मित्र वा रोगपालकः [ 

मार्ग बावयसखा यश्व, पते श्रातर' स्वता ॥१५॥ 


इन का अर्थ झुगम है। तथा अपने भाई को धर्म कार्य 
में अवश्य प्रेरणा फरे। भाई की तरे मित्र के साथ भी 
डचिताचरण फरे। 


४ अथ रुत्री के साथ उचित कहते द्वै-रुती वियाद्दिता 

के साथ स्नेह सयुक्त घचन बोल के स्त्री 

स्‍त्री स दचित को अभिमुण फरे। बललम और स्नेह संयुक्त 
व्यवहार चचन, निश्चय प्रेम फा जीयन है | तथा 
स्त्री पासों स्नान फराये, अपना स्नान पग 

चपी भमुख में स्त्री प्रति प्रवत्तय्रि / जय स्त्री पिश्वास पा 
फरके सचा स्नेह घरेगी, लय फदापि उुरा झ्राचरण न करेगी । 
तथा देश काछ ुद्यघब के अबुसार घनादि उचित घस्रा 
भरण देये, क्याकि झरलकाए सयुत्त स्त्री छद्मी की एदि 
करती है । तथा स्त्री को रात्रि में कद्दों ज्ञाने न देवे, 
नथा कुशील पुरुष की अरु पासणडी भगत योगी योगिनियों 
की सगति न फरने देवे । स्त्री को घर के फाम में जोड़ 
देखे । तथा राजमाग में बेश्या फे पाड़े में न जाने देखे । 


नवम परिच्छेद श्परे 


यदि धमेरुत्य पड़िक्षमणा सामायिकादिफ करने-के वास्ते 
घर्मशाल्य--उपाश्रय में जाये, तदा माता बहिनादि सुशील 
घर्मिणी स्त्रियों की टोली में जाये आये, घर फा काम, 
दान देना, सगे सम्बन्धी फा सामान करना, रसोई फा 
फरना, यद सपर फरे! तथा प्रभात समय में शय्या से उठावे, 
घर प्रमाजन फरे, दूध के पत्तेन घोत्े, चौफादि चुले की 
क्रिया फरे तथा भाड़े धोने, अप्न पीसना, गौ, भेख दोहनी, 
दह्दी वबिलोना, रसोई फनी, पाने यालों फो परोसना, 
जूठ पत्तेन शुच्चि करने । साख भरतार, नगद, देगगर, इतनों 
का घिनय फरना, इत्यादि पूर्वोक्त फामों में स्त्री को जोडे 
अर्थात्‌ काम फरने में तत्प" फरे । जेकर स्थी को पूर्चोक्त 
कामों में न जोडे, तय स्त्री चपलता से प्िषार को प्राप्त 
द्वी जाती है । फाम में लगे रहने से रुप्री की रक्ता, गोपना 
होती है । तथा भग्तार स्त्री के सन्मुण देखे, पोलाये, 
गुणमीत्तेन फरे, घन, वस्त्र, आभूषण देपे । जिस तरे 
झूनी फहे, उस तरे करे । मत्री को दुए न छोडे । तय उस रुन्नी 
का भरतार के ऊपर अत्यत भेम दो जाता है, तथा स्त्री को 
न देसने से, अति देसने से, देख कर न बुलाने से, अपमान 
फरने से, भद्दकार फरने से, इन पूर्वाक्त यातों से प्रेम हृढ 
जाता है। 

तथा भरतार बहुत परदेश में रहे, तर स्त्री कदाचित्‌ 
अन्नुचित फाम फर लेगे, इस चास्ते यहुत फाल परदेश में 


7 
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श्प्छ जैनतच्यादर्णो 


भी न रहना चाहिये। तथा स्त्री का अपमान न करे । स्त्री 
भूल जावे, तो शिचा देवे | रुस जाये, तो मना लेये ! तथा 
घन की द्वानि दरद्धि, घर का गुद्य, स्त्री फे आगे प्रयद् न 
करे । सथा मोध में आ फरके दूसरी स्री न वियाहे, फ्योंकि 
दो सभी करनी महा दुःखों फा कारण है। कदाचित्‌ सताना 
दिक के बास्से दो रप्री भी फर लेरे, तदा दोनों पर सममाव 
से प्रवत्त | तथा स्त्री किसी काम में भूल ज्ञाये, तदा पेखी 
शिक्षा देने, कि फिर यो स्त्री उस काम को न यरे | तथा 
रूसी म्त्री को जेफर नहीं मनावे, तो सोमभद्ट की भार्या 
अवायत्‌ कृर्चे में गिए पड़े, इत्यादि अनये करे | इस यास्ते 
रूपी से सर्ये फाम, स्नेहकारी घचनों से फराये, नि 
फठिनता से । 

जेकर निगेण स्त्री मिले तय विशेष फरके भरमाई से 
प्रवत्ते, परातु स्त्री को घर में प्रधान न फ्रे । ज्ञिस घर में 
पुरुष की तरें स्त्री प्रधानपना फरे, यो घर नष्ट द्वो जाता है। 
यह कहना याहुर्7 से है, क्‍योंकि कोई स्त्री तो ऐसी बुद्धि 
मती दोती है, कि जेकर उस को पूछ के कार्य फरे, तो यहुत 
शुण के घास्ते द्ोता है। जैसे तेज्पाल की भार्था अनूप देवी 
को तेजपाल अर बस्तुपाल पूछ के फाम फरते थे। तथा स्त्री 
जब घम कार्यों म॑ तप करे, चारित्र लेवे, उधापन करे, दान 
देवे, वेवपूजा, तीयेयात्रादि फरे, तथा इन यातों के फरने 
का मन में उत्साद धरे, तय घन देवे, सुशील सद्दायक दे के 


नयम परिच्छेद श्ट्प्‌ 


डस का मनोरथ पूर्ण फरे, परन्तु अतराय न फरे । क्योंकि 

स्त्री जो घरझृत्य फरेगी उस में मे पति को भी पुण्य द्वोगा, 
क्योंकि पति उस हृत्य करने में यहुत गाजी सटे है । 

५ अथ पुत्र के साथ उचिताचरण लिसिते दं--पिता 

अपने पुत्र को बाल अवस्था में वहुत भनोश 

पुश्न से उपित पुष्टादार से पोष, स्वेच्छा पूचेक नाना प्रफार 

व्यवहार. की क्रीड़ा फराये। फ्योंफि मनोश्ष पु"्ठ आद्ार 

बेने से वालफ के चुद्धि, बल, अर फाति की 

चूद्धि द्ोती है| स्पेन्छा क्रीडा फराने मे शरीर पुष्ठ दोता है। 

अदछ अमोपाग सकुचित नह  द्ोते हैं। नीति में फद्ा भी है- 


लालयेत्‌ पच वर्षाणि, दश वर्षाणि ताइयेदू। 
प्राप्त तु पोडशे वर्ष, पुत्े मित्रवदाचरेत्‌ ॥ 


तथा गुरू, देव, वर्म अर खुसी स्पज्ञन, इन पी सगति 
फराये। सली जाति, कुल आचार, शील्यान, ऐसे पुरुष के 
साथ मिन्राचार कराये । क्योंकि गुरु आदि का परिचय दोने 
से याल्यायस्था में भली वासना वाला द्वो जाता है, चर 
चीरीबत | जाति, छुए, आचारशील सयुक्त यी मित्रता से, 
देवयोग से कदापि झनर्थ सी भा पडे, तो भी भले मित्र की 
सद्दायता से कष्ट दूर दो जाता है। जैसे अमयरुमार के साथ 
मित्रता करने से आद्वेइमार को भली चासना दो गई। 
तथा जब्र भठारा घपे का पुत्र दो जावे, तव उस का वियाह 


रषद अनतत्तादश 


फरे, क्योंकि वाल्यावस्था में वीर्य दो जाने मे बुद्धि, 
पराक्षम अर आयु अधिक नहीं होता है । से जैनमत फे 
शा्ों में ऐसे ही लिखा है, कि जब पुञ्न को भोगसमर्थ जाने, 
तर पुत्र का विधाद करे | तथा जिस कया से वियाद कराये, 
उस कन्या का कुट, जम रूप, सरीणा दोने, तय वियादह 
फरावे। तथा पुत्र के ऊपर घर का भार सय गेरे, घर का 
स्वामी यना देवे | तथा ज्ञिस फन्‍्या में सरीसे गुण न द्ोपें, 
डस के साथ प्रिधाद करना भद्दा त्िडवना है| पिवाह फे भेद 
आगे लि्फिंगे। जब पुत्र के ऊपर घर का सार द्वोवेगा, तब 
विंताक्रात द्ोरे से कोई मी स्वच्छद उपमादादि न फरेगा, 
क्योंकि यो जान जायेगा कि घन, बडे केश से प्राप्त होता है, 
इस धास्ते अनुचित व्यय भ करना चादिय । ऐसा थो आप 
से आप ज्ञान जायेगा। परातु पुत्र की परीक्षा फरके पीछे 
उस के ऊपर घर फा भार डाले जैसे प्रसेनजित राजा ने 
आणिक पुत्र को दिया | तथा पुत्र की मर पुश्री के साथ अर 
मतीजादिक के साथ भी यथायोग्य उचित जान लेना । ऐसे 
दीं वेदे की बहु के साथ भी घनश्रेष्ठी की तर उविताचरण 
करे । सथा धत्यक्षपने पुत्र की प्रशसा न फरे | तथा जय 
फए पडे, तब दु प सुपर की बात क्हे। तथा आय व्यय का 
स्वरूप फह्दे | तथा पुत्र को राज़ सभा दिखाते | कक्‍्योंति क्‍या 
ज्ञाने बिना विचारे कोई कष्ट आ पड़े, तव क्या करे! सथा 


नयम परिच्ठेद श८७ 
फोई दुएज्नन उपद्रव कर देवे, तर राजसभा प्िना छुद्काय 
नहीं होता है। यथा -- 


गतव्य राजकुछे, इरष्ठव्या राजपुनिता लोका: । 
यद्यपि न भपत्यर्थास्‍्तवाप्यनर्था विलीयते ॥ 


तथा पुष्र फो परदेश के आचार, व्यवहारादि से जानकार 
करे.। क्‍योंकि प्रयोजन के खरा से किसी काल में देशातर 
में भी जाना पडे, ती कोई कष्ट न द्वोवे । तथा विमाता के 
चुध के साथ विशेष उचित फरे | 


६ अब सगों के साथ उचित फ्रना छियते ह--पिता, 
माता, स्त्री के पत्च फे जो लोग हैं, तिन को 

स्वजन से उचित स्थज्ञन फहते हैं. । इन स्पजनों का कोई घर 
व्यहा के यड़े काम में तथा सदा फाछ समन्मान 
करे । तथा आप भी स्वजनों के काम में 

अग्रेश्वरी बने, जो स्वज्ञन यनद्वीन द्ोपे, रोगातुर द्ोपे, 
तिख का उद्धार फरे। क्योंकि स्वज्ञन का जो उद्धार फरना 
है, सो तरप से अपना द्वी उद्धार फरना है । तथा स्वजन 
के परोच्च उन की निंदा न करे तथा स्वजन के वैरियों से 
मित्राचारी न फरे । स्वजनादिक से प्रीति करनी होते, 
तदा शुष्क कलह, दास्यादे, चचन की लल्‍डाई न करे । 
स्वन्नन घर में न दोते, तो उस के घर में अफ्रेल्ा न जाये 


के 


न्ट८ जनतत््याद्श 


देव गुरु, धर्म अर घन के कार्य में स्यजन के साथ शामिल 
रहे। जिस स्रि का पति परदेश में गया दोवे, ऐसे स्थजन के 
घर में अफ्रेला न जाबे। तथा स्व॒जनों के साथ लेने देने फा 


घ्यापार न करे | तथादि-- 


यदीच्ठद्रिपुला परीर्ति, तीरि तत्र न कारयेत्‌ । 
बागवादमरथसम्बध, परोक्षे दारदशनम्‌ ॥ 


तथा इस लोक के कार्य में स्पजनों के साथ एक चित्त 
रहे, ध्रर/ जिनम+्द्रादि फाये में तो विशेष फरके स्वजन 
से दी मिल के करे। क्‍योंकि ऐसे फाय जंक्र बहुतों से मिल 
के करे, तो दी शोभा है । 
७ भय गुर उचित कहते दँ--धर्माचायं के साथ डाबित 
भक्ति' अम्तरग का बहुमान, धचन, फाया 
गुर से उचित का भायश्यक प्रमुख दृत्य फरना । गुरु के 
व्यददार पास शुद्ध श्रद्धा पूर्षक्त धर्मोपदेश भ्रवण 
करना । गुरु की श्ाशा माने। मन से भी 
शुद का प्रपमान न करे, शुख का अबणयाद कसी यो 
बोलने न देपे । गुर की प्रशसा सदा प्रगट करे, गुरु की 
प्रत्यक्ष या परोक्ष स्तुति फरे । गुरु स्तुति जो है, सो अग 
णित पुण्ययधन फा कारण ह । गुरु के छिद्र फ्दापिन 
देसे | शुरु से मित्र की तरे अल्ुवत्तेन करे । गुरु के भत्य- 
भीक-निंदक को सर्वे शक्ति से निवारण करें | फ्दाचित 
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शुरु प्रमाद के वश से कही स्यूक जावे, तब एकात सें छ्वित 
शिक्षा देचे, पार फहे कि हे भगपन,! तुम सरीखों को यह 
फाम करना उचित नहीं । गुरु फा विनय करे, गुर के सन्मुख् 
ज्ञाये, गुरु निकद आये तो आसन छोड़ फे खड़ा दो ज्ञाये, 
शुरू को' आर्सन' देखें। शुरू की "परचपी करे । शुरू फो 
शुद्ध, निदोप, बसे, पानाहारादि देये । यह द्वब्योपचार है। 
अर भाषापषचार, सो शुरू का परदेश में सदा स्मरण करे। 
८ अब मगर नियासी जनों फा उचित्त कहते हैं-“जिस 
नगर में रहे उस नगर ऊे नियासी जनों के 

नंगरवासी से उचित साथ उचित इस प्रकार से कश्ना। अपने 
ब्यवद्ार सरीसी जिन व्यापारियों की इंत्ति दोवें, 
उन के साथ ज्ञो एकचित्त से सुख, दु ख, 

व्यसन, कष्ट, राज़ के उपद्रवादि में थरायर रहे, उन के उत्साह 
में उत्साहथान्‌ द्वीवे । राजद्रबार में रिसी की चुगली न 
करे) सथा मगर मिथासियों से फटे नहीं । सर्व से मिल 
कर राज़ का हुकुम फरे | क्योंकि ऊब नियेल पुरुष बहुत 
इकट्ठे दो फे फार्य कर, तय तृणरज्जुबत्‌ यल्वान हो जाते 
हैं। जब जिवाद दो जावे, तव निष्पक्ष द्वो के फाये करे। 
फिसी से लाच ले फर झूठा काम ने फरे | तथा किसी से 
थोडी सी छड़ाई द्वो जाये, तो उस की राज़ में पुकार न 
करे। तथा राजा के फारमारियों से लेने देने का व्यापार न 
फरे। क्योंकि उन लोगों को नाणा देने के अय॑सर में फ्रीध 
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आज्ञाता है, तथ दो कोई भौर अनर्थ फर देते हैं। तथा समान 
गृक्ति नागरों की तरे असमान बृक्ति घखाले नगरनियासियों) 
के साथ भी यथायोग्य उचित्ाचरण करे | 
< अथ परतीर्थी--पस्मत वालों के साथ उचिताचरण 
लिखते हँ--ज्ो पर मतयाला साधु भिक्ता के 
परमत वाढे से. यास्ते घर में आये तो उस का उाचित सत्कार 
उचित ब्यवद्दरा करे । तथा राजा के माननीय फा विशेष 
उचित करे । उचित कृत्य खो यथायाग्य 
दान वेना । जेकर उन खाधुओं के मन में भक्ति' नहीं भी 
होपे तो भी घर सें मागने आये को देना चादिये, क्‍योंकि 
दान देना यह गशृहस्थ का धम द्वी हैं । तथा मद्त कोई 
घर में आ जाये, तो आसन, दान, स'मुख ज्ञाना, उठ के 
खड़ा द्ोना प्रमुख सत्कार करे। तथा परमत बाला किसी 
कष्ट में पड़ा होपे, तदा उस फा उद्धार फरे । दु खी जीयों पर 
दया फरे । पुरुषापेत्चा मघुर आलापादि फरे । तथा अन्य 
मत वाले को फाम का पूछनादि फरे, जैसे कि आप का 
झ्ाना किस प्रयोजन के यास्ते हुआ है ? पीछे ज्ञों कार्य 
चो कह, सो कार्य जेकर उचित दोबे, तो पूरा फर देवे, 
तथा दु खी, अनाथ, अधा, वधिर, रोगी प्रमुख दीन लोगों 
की दीनता को यथासक्ति दूर फरे। 568) 
जो भावकादि पूर्वोक्त लौकिक उचिताचरण में कुशल नहीं 
होवे, तो दो जिनमत में भी फ्योंकर कुशल दोवेगे ! 
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'तिस बास्ते अपश्य धर्मार्थियों को उचिताचरण में निपुण 
द्ोना चाहिये। 
झब अयसर में उाचित बोलना, यह बढ़ा शुणफारी है, 
तथा और भी जो कुशोभाकारी होषे, सो 
सामा'य शिशचार त्यासे | बियेफबिछास आदि में कहा ह--जमाई, 
छोफ, डकार, तथा हसना, यह सब मुस द्ाक 
के फरे | समा फे बीच नाक में अगुलो डाल के मेद्द न काडे, 
हाथ मोड़े नहीं, प्रस्तिफा न फरे, पग न पसारे, निद्रा विकथा 
न फरे,सभा में फोई बुरी चेष्य नकरे । जो कुलीन पुरुष है सो 
अपसर में दसे, तो दोठ फरकने मात्र हसे, परन्तु मुफ फाडके 
न हसे। भपना अग यजत नहीं, तुण तोडे नहीं, ब्यर्थ भूमि में 
किए नहीं । नगतों करके दात घिसे नहीं, दातों करी नख न 
तोड़े। अभिमान न फरे, भाट चारण की फरी हुई प्रशसा 
खुन के गये न फरे। अपने गुणों का निश्चय करे । बात को 
समझ ये बोले | नीच जन जो अपने को हीन चचन कहे, 
तो उस यो यदले का हीन घचन न योले । जिस वस्तु का 
निश्चय न होवे, सो यात प्रगट न फहे । जो कोई पुरुष 
फाये करे, अद उस्र फाये के फरने में यो समये न 
होते । तिस को पद्चिके बे देवे, के क्लि यह काम तुमन 
फरो । तथा किसी का घुरा न योले, जेकर चैरी का घुरा 
गोले, सो उसका झटकाय नहीं, परन्तु सो भी अन्योक्ति फरफे 
घोले । तथा माता, पिता, रोगी, आचाये, पराहुणा, अभ्यागत, 
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भाई, तंपस्थी, इद्ध, वाल, स्त्री, व, पुत्र, गोत्ी, पामर, 
यदि, यदिनोई, मित्र, इन सब के साथ वचन की लड़ाई 
न फरे.। सदा सूर्य को न देसे । तथा चद्ध सूये के भ्रद्ण को 
न दैखे | ऊड़े-गहरे कूर्वे को कुक फे न देसे । संध्या समय 
आफाष न ठेसे । तथा मथुन करते को, शिकार मास्ते फो, 
नगी स्त्री को, योवनयती स्त्री को, पशुक्रीड़ा को और 
कन्या की योनि को न देखे । तथा तेल में, जल में, शस्त्र में, 
मूत में रुघिर में, इतनी वस्तुओं में अपना मुख न देसे, 
क्योंकि इस काम से आयु हृद जाती है । तथा अगीकार 
करे को त्यांगे नहीं । नष्ट दो गई घस्तु का शोक प करे, 
कसी की निठा का छेद न करे। यहुतों से बेरन फरे, जो 
यहुतों को सम्मत द्ोपे, सो थोले । जिस काम में रसम 
दहोये, सो न फरे ) कद्ापि करना पढे, तो भी यहुतों से 
प्िल के करे । तथा धम, पुण्य, दया, दानादि शुभ फाम में 
चुद्धिमान्‌ मुख्य दोये--अग्रेश्वरी बने । तथा कसी के उरे 
करने में जलदी अग्रेश्वरी नयने | तथा सुपात्न साघु में 
कदापि मत्सर ईर्ष्या न फ्रे । तथा अपने जाति वाले के 
क्ए की उपेत्ा नकरे। कितु मिल कर आदर से उस 
का कष्ट दूर फरे। तथा माननीय का मान भग न करे। 
तथा द्रिद्रपीडित, मित्र, साधर्मिक, न्‍याति म॑ बुद्धि घाल्य 
होते, तथा शुर्गों फरके यहा द्ोवे, यद्धिन. सतान रदित द्ोवे, 
इन सर की पालना करे । अपने- कुल »में जो काम फ्रने 
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योग्य न द्वोवे, सो न,फरे। तथा नीति शास्खोक्त तथा और 
शास्रों में जो उचिताचरण द्ोवे, सो फरे, ग्रर अनुचित 
होथे, सो बजे । 
मध्यान्द में पू्ोक्त विधि से विशेष करके प्रधान शाहयों 
(देनादि निष्पन्न नि शेष रखयती ढोगे | दूसरी घार जिन पूजा, 
जो मध्यान्द की पूजा, भरु भोजन, इन दोनों फू कालनियम 
नहीं | क्‍योंकि जय भूस छगे, सोई भोजन काऊ है | इस 
घास्ते मध्यान्द से पहिले भी प्रत्याख्यान पार के देय पूजा 
पूर्वंफ भोजन फरे, तो दोप नहीं । वैदक प्रथों में भी ल्खि 
है, कि एुक परदर में दो यार भोजन न फरे, तथा दो प्रहर 
जहघे नहीं, फ्योंकि एक पभदर से दो घाए खाने से रसोत्पक्ति 
होती है, अर जेकर दो प्रहर पीछे न प्राये, तो बल्चय 
होता है। 
अब सुपात्रदानादि फी युक्ति ल्खिते है । सो ऐसे है-- 
भोजन बेला में भक्ति सहित साधुओं को 
पुपाञदान मिमत्रणा फरके, साधु फे साथ घर में आगे, 
अथवा साधु स्वयम्रेय आता द्वोवे तब 
सन्मुख जा के आदर फरे | पिनय सहित सबिश भाषित 
अमावित चेन्न देखे, तथा सुमित दुर्मिचादिक काल देखे, 
तथा खुलम दुलेभादि देने योग्य थस्तु देसे, तथा भाचाये, 
उपाध्याय, गीतार्थ, तपस्थी, घाल, इद्ध, ग्लान, सह असद्दादि 
अपेचा करके मददत््व, स्पर्दा, मत्सर, स्नेह, लज़्जा, मय, 
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दात्षिण्य, पराजुयायिपता, प्रत्युपफार, “छा, माया पिरूब, 
अनादर, धुरा बोलना, पश्चात्तापादि, ये सपे दान- के दूषण 
चज के आत्मा को ससार मे तारने के धास्ते, ऐसी बुद्धि से 
चैतालीश दूषण रहित जो कुछ घर में अन्न, पद्दाक्ष, पानी, 
घख्रादि होऐे, तित्त की अनुक्रम से सर निमचणा करे, 
अपने हाथमें पात्र ले के पास रही भार्यादिक से दान विलाये । 
पीछे बदना करके अपने घर के दरयाजे तक साथ जापे, फिर 
पीछा आावे | जेकर साधु न द्वोवे, तदा बिना बादरों के मेघ 
की तरें साधु का आना देखे । जे साधु भा जावे, तो मेप जम 
सफल द्वो जाये, इस चास्ते दिशावलोकन करे ।जो भोजन 
साधु को न दिया दोपे, सो मोजन श्रावक न सापे। तथा 
जो थायक छष्ट पुष्ठ साधु को बिना कारण अशुद्ध आद्वार दचे, 
तो लेने देने वाले दोनों को रोगी के दशात करके दितकारी 
नहीं है । तथा जिस साधु का निम्राह न द्वोने, डुभिक्त होने, 
साधु रोगी होगे तथा झौर कोई कारण द्वोवे, तो उस 
साधु को भयुद्ध अप्राशक आद्वार देवे । तो लेने देने घाले 
दोनों को दितझकारी दोत । कथा रस्ते के थक्के हुए को, 
रोगी को," शास्त्र पढने चाले को छोच करेको पारमे के 
दिन को दान देवे, तो वहुत फठ द्वोता है । इल सुपात्र 
दान को अतिथिसविभाग कहते हैं। यद्ागम --' अतिद्वि- 
संविभागो नाम नायगयाण! इत्यादि प्राठ का अथे 
कद्दते हँ--भआतिथि सविभाग उस को कहते हैं, कि जो 
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न्याय से झाया फरप्नीय अछू, पानी प्रमुस, देश, फाल, 
अ्रद्धा सत्कार क्रमयुक्त उत्कृष्ट मक्ति से, अत्मा की अजुग्रद्द 
बुद्धि से सयत साधु को दान देवे । छुपानदान से 
देधता सयधी तथा! भौदारिकादि सम्पन्धी अदूभुत भोग 
इंप्ठ सवे खुससम्दद्धि, राज्य भमुस सनगमता खसयोगादिफी 
प्राप्ति, और निर्विलस, निर्विध्त मोचफलप्राप्ति है। फ्योंकि 
अमयदान अर सुवात्दान तो मोद् देते हैं, भौर अनु 
क्पादान, उचितदान अद फीतिंदान, यद तीनों सासा 
रिक खुसभोगों के देने याले हैं । 

पात्र भी तीन तरे फा फह्दा है, एक उत्तम पात्र साधु 
है, दूसरा मध्यम पात्र भ्रावक है, तीसरा अविरतिसम्पग्‌ 
दरष्टि, सो जप्न्य पान्न है। तथा अनादर, कालविलय, विमुण, 
खोदा प्रचन धोलना, अ् दान दे के पश्चात्ताप करना, ये 
पाच सद्दान के फलक हैं । तथा आनद के भार आप, 
रोमाच होते बहुमात देवे, मीठा योले, दान दिये पीछे 
अलुमोदना फरे, यद पाच खुपाध्र दान के भूयण हैं. । झुपात्र 
दीन का परिग्रद परिमाण करने का फल, रक्नसार कुपार की 
तरेः होगा है, यह कया श्राद्रविधि भ्रथ से जान लेमी। इस 
यास्तें ऐले साधु आदि सयोग के मिरते ले खुपाश्रदाव, दिन 
प्रतिदिन ग्रियेकवान, अयदय फर । 

तथा ययथाशक्ति भोजनाउसर में आये साधमियों की 
अपने साथ भोभन कराये, क्योकियो भी पाश्र दे। तथा 
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के घास्‍ते अति लौब्य न करना चाहिय॑ । तथा अमक्ष्य 
अनतकाय, यहु सावद वस्तु, अथाव्‌ चहुत पाप धाली वस्तु 
न खाबें। तथा जो थोड़ा खाता है, सो पहुत बलवान होता 
है। तथा जो बहुत खाता है, स्रो अत्प खाने के फलयाला 
दोता है । तथा अधिक खाने से अजीणे वमन विरेचनादि 
मरणात कष्ट भी हो ज्ञाता है। यथा -- 


हितमितविपक्रमोजी, वापशयी नित्यचक्मणशील । 
उज्मितमूजपुरीप , ख्रोप जितात्मा जयति रोगान्‌ ॥ 


अये --जञो भूख लगे तो दितकारी ऐसा अन्न थोड़ा 
जीमे, बामा पासा हेठ करके सोपे, नित्य चलने का स्यभाव 
शील होथे, जय बाघा दोवे, तव द्वी दिशा मात्रा फरे, स्त्री 
से भोग न फरे, वो पुरुष रोगों को जीत लेता है। 

अथ भोजनविधि व्ययद्वार शास्त्रादिकों के अनुसार 
ल्खिते है। अतिप्रमात में, अतिखध्या में, तथा यात्रि में 
भोजन न फरना चाहिये । तथा सड़ा, घासी अन्न न खादे। 
चरूुता हुआ न खाये तथा दादिते पग फे ऊपर हाथ 
रुप कर न खाये | हाथ ऊपर रख के न खापे। रुछ्े आकाश 
में न खारे, धूप में बैठ के म साये। अधेरे में इच के तले न 
स्ाथे | तजनी अग्रुली ऊची करके कदापि न साथे । भुख 
हाथ, पग, अर बस््र बिना धोया न खाते । नगा द्वो कर 
मैले बस्त्रों से, दाहिने द्वाथ से, थार को बिना पकड़े न 
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यावे धोती आदिक एक चस्त्र पहिर के न णाथे | भाजे चस्च 
पहिर फे न साय | भीजे बस्ध से मस्तक छपेट के न खावे। 
यदा अपविध्र दहोवे, तदा न साये । आति शुद्ध रसछपद दो कर 
ने साप्रे । तथा जूते सदित, -यम्नचित्त, केरल भूमि ऊपर बढ 
के अर मजे पर बैठ फेन खाये ७ विदिशा फी तर्फ तथा 
दक्षिण की तफ मुस् करके न ययापे ! पतले आसम पर बैठ 
के भोजन न फरे, तथा आलन ऊपर पग रख फे भोजन न 
करे, चण्डाछ फे देखते न खाये । जो घमम से पतित हीोपे, 
उस के देखते न खा । तथा फूटे पात्र में अर सद्ित पाज 
में न घारे। जो शाकादिक पस्तु वरिष्टा से उत्पन्न होचे, 
सो न सावे | चालहवत्यादि जिस ने करी दोथ, उस ने तथा 
रजस्पला स्त्री ने जो वस्तु स्पशी दोवे, तथा जो घस्तु भाय, 
श्थान, पणी ने सूधी द्वीवे, तथा जो वस्तु अजानी दोके 
तथा जो वस्तु फिए से उष्ण करी होते, सो न साथे | तथा 
चचवचाद शब्त फरके न साये ! तथा मुस फा़े तो घुरा 
छगे ऐसे मुख करके न खाधे | तथा भोजन के अवसर में 
दूसरों की घुला के प्रीति उपजाये | अपने देव गुर फा नाम 
स्मरण करके समासन ऊपर यैठ के यात्रे। जो अन्न अपनी 
माता, बदिन, ताई--पिता से बढ़े साई की औरत, भानभी, 
स्त्री भमुस ने राध्या होवे, सो पवित्रता से परोसा हुआ भोजन, 
उस को मौन फरके दाहिना स्वर चलते खापे। जो जो बंस्तु 
खाये, सो नासिका से सूघ के खाये, इस से इृष्टिदोप नष्ट 
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हो जाता हैं। तथा अति सारा, अति सट्टा, अति उच्ण, 
अति शीतल, जि शाक, अति मीठा, ये से न खाये । मुख 
के स्वाद मात्र याये | क्‍योंकि अति उष्ण खाद, तो रस मारा 
जाता है, अति सट्टा खवावे, तो शीद्गियों की शक्ति कम दो 
जाती हैं। अति लयृण खाते, तो नेत्र गिगड़ जाते हैँ । अति 
स्निग्घ खाबे, तो नासिका विषय रहित द्वो जाती है । तथा 
तीच्रण द्रव्य अर फौड़ा द्रव्य खादे, तो कफ दूर दी जाता है, 
तथा क्पायला अर मीठा खाबे, तो पित्त नष्ट द्वो जाता है| 
स्निग्ध घृतादिक खाने से बायु दूर दो जाता है । याक्री शेष 
रोग जो हैं, सो न खाने से दूर दो जाते है । 

जो पुरुष शाक् न सावे, अरु घृत से रोटी साबे, तथा 
जो दूध से चायढ खाबे, तथा बहुत पानी न पीचे अजीण द्वोये, 
तदा खाये नहीं, सो पुरुष रोगों को जीत लेता है। भोजन 
फरते वक्त पहिले मीठा अरू स्निग्ध भोजन करे वीच में 
तीचण भोजन फरे, पीछे कौडी वस्तु सात्रे। उक्त चर -- 


सुस्निग्धमधुरे' परवमश्नीयादन्वित रसे! | 
द्रब्याम्ललवणेमध्ये पयेते कड़तिक्तके ॥ 


तथा जो पद्विले द्वब्य अर्थात्‌ नरम वस्तु खाये मध्य 
में फड॒ुआ रस खाये, अत में फिए नरम रस खावे सो 
बलवत प्ररु नीरोगी रहे | तथा पानी को भोजन से पढिले 
पीचे, तो मदापि का जनक है, तथा भोजन के बीच में पीचे, 
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तो रसायन समान गुणकारी है, तथा भोजन फे अत में पीचे, 
तो विप समान है। भोजन के अनतर सर्य रस से लिप्त हुये 
हाथ से एक चुलु रोज पीये, पशु की त्तरे पानी न पीपे। 
पीये पीछे जो पानी रहे सो गेर देवे, अजलि से पानी न 
पीचे। पानी थोडा पीना पथ्य है, पानी से भौजि हुए 
हाथों को गला, तया कपोछ, हाथ, नेश्न, इतने स्थानों 
में न छगापे, न पूजे, गोडे--ज्ालु का स्पदी करे, 
तथा अगमदन, दिशा जाना, भाए उठाता, बैठना, स्नान 
करना, ये सर्वे भोजन किये पीछे न फरे । तथा किसनेक 
फाल ताई बुद्धिमान पुरुष भोजन फरफे बेड जाये, सो पेद 
बड़ा हो जाता है। तथा ऊपर को मु फरफे-चविस दो फर 
सरोपे, तो थल यथे | धामे पासे सोरे, तो आयु बंधे । भोजन 
फरके दौड़े तो मरण होवे । पीछे वामे पासे दो घडी 
ताई सोपे परन्तु निद्रा न लेऐे, अथया सोपे नहीं तो सो 
पग चले, फिरे। अन्यत्न भी कहा है कि देव को, साधु को, 
नगर के स्पामी-रज्ञा को त्तवा स्पज्ञनों को, जब फट 
होपे तय, तथा चन्द्रसुये के भ्रहण में जेकर शक्ति होये, तो 
वियेकयान पुरुष भोजन ने करे । तथा “अज्ञीगप्रमया रोगा! 
इस यास्ते अज्ञीण में भी भोजन न करे। 

ज्वर की आदि में लघन फरना श्रेष्ठ है, परन्तु घायुर्यर, 
अमज्वर, कोधज्रर, 'शीकज्वर, कामज्वर, घाव का ज्यर, 
इतने ज्यर को बज के शेष ज्यर तथा नेत्नरोग के हुये 


उनब्कसन, 
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रूघन करे । 

तथा देव ग़ुर के चन्दनादे के अयोग से, तथा तीर्थ 
अझ गुर को नमस्कार करने जणप्ते वक्त, तथा विशेष घर्मो 
गीफार फरते, वड़ा पुणय काय प्रारम्म फरते, अर अष्टमी 
चतुदशी आदि विशेष पर्व के दिन भोजन न करना चाद्ियें ! 
तप का जो करना है, सो इस लछोक अर परलोक में यहुत 
शुणकारी है। 

तथा भोजन फरे पीछे नमस्कार स्मरण फरके उठे 
चैत्यवनच्दना करके देव शुग को यथायोग्य घन्दना फरे। 
तथा भोजन के पीछे गठिसद्दित द्विसचरिम प्रत्याख्यान 
विधि से फरे | पीछे गीताथे साधु, गीताथे झावष', तथा 
सिद्धपृश्नादियों के समीप्र स्वाध्याय--पठन पाठन यथायोग्य 
फरे | योगशास् में लिया है, कि जो गुरुमुस से पढ़ा दोये, सो 
ओऔरों को पढाये, स्वाध्याय फरे । पीछे स्या में मिनपूजा करे: 
पीछे पडिकमणा फरे। पीछे स्थाध्याय करे। पीड़े वैयाइत्त्य 
अर्थात्र मुनिकी प्राचपी करे।घर जा कर सकल परिवार 
को जोड़ के धर्म का स्वरूप कथन फरे। उत्सग माग 
में ती आवक को एक घार द्वी भोजन करना चादिये । 
यदभाणि-- 


उस्समोण तु सट्टो य, सचित्ताशखजप्रो। 
इकासणगओई झ, बभयारी तहेव य । 
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जेकर एक भुक्त फ्रने का सामथ्य नददोते तदादिन 
का अषप्टम भाग अर्थात्‌ चार घड़ी दिन जब रहे, तब भोजन 
कर लेये, भर्थावदो घडी दिन रहने से पहिले द्वी भोजन 
फर लेवे । पीछे यथाशक्ति चार आहार, तीन आहार, दो 
आहार फा त्यागरूप दियसिचरिम खूय्य उगते ताई फरे, 
सो मुप्य इत्ति से तो दिन दोते दी कप्ना चाहिये, परन्तु 
अपयाद में रात की भी फरे । 


डति श्री तपायच्छीय मुनि श्रीवुद्धिविजय शिष्य मुनि 
आवनदधिमय-आत्माराम विराचिते जेनतत्तवादर्रों 
नवम परिच्छेद सपूर्ण 
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दशम परिच्छेद 


इस परिच्छेद में शावकों का एक शाज्रिहत्य, दूसरा पथ 
एत्य, तीसरा चीमासिक्ट्ृत्य, चौथा सत्सरीहत्य, अझ 
पाचमा जम्मकृत्य, यह पाच हृत्य अनुक्रम से ल्खिंगे | तिस 
में प्रथम राचिश्त्य ल्खिते हैं । 
साधु के पास तथा पषधशालादि में यज्ञ से प्रमा 
जना पूवक सामायिक करके प्रतिक्रमण 
सम्रिहत्य करे । पीछे साधुओं की परावपी करें | 
यद्यपि साधु ने श्रावक के पासों उत्सर्गमाग 
में विभामणादि नहीं कराबनी, तो भी श्रायक यदि विश्रा 
मणा फरने का भाव करे, तो महा फल है । पीछे भाद- 
दिनएत्य, आ्रावकविधि, उपदेशमाला अर कमग्रन्थादि शास्त्रों 
का स्वाध्याय करे । पीछे सामायिकत पार के घर में जाने। 
पीछे सम्यकत्व मूल यारद्र घत में, सर्वशक्ति से यक्न 
फरणादिरूप तथा सर्वधा अईत्‌ चैत्य, अद साधरमिक वर्जित 
घासस्यान में झनिरास रूप तथा पूजा प्रत्याय्यानादि अमि 
अदरूप, यथाशक्ति सप्त क्षेत्र में धन खरचन रूप, ऐसा 
यथायोग्य सकछ परिवार की घर्मोपदेश फथन फरे | जेकर 
श्रायक अपने परिवार फो धर्म न कहे, तब उस परिवार 
को घमे की प्रास्तिन दोवेगी। तो इस लोक परलोक में 
जो थे पापफ्म करेंगे, सो सबे उस भावक को छरगेंगे। 
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क्योंकि लोक में यह ब्ययहार है, कि जो चोर फो खाने पीने 
को देगे, सी सी चोर गिना जाता है, ऐसे द्वी धर्म में भी 
जान लेना | इस वास्ते श्रायक को द्वब्य तथा भाध से अपने 
कुडुम्य को शिक्षा देनी चाहिये। उस में ठव्य से पुत्र, कलन्न 
बेटी प्रछुस को यथायोग्य पस्मादि देगे, अर भाव से 
तिनर फो घममं का उपदेश करे। तथा दुसी सुस्ी की चिता 
करे। अन्यात्राप्युक्त -- 


राषि राष्ट्रकृत पाप, राज्ञः पाप पुरोह्िति 
भत्तेरि स्लीकृत पाप, शिष्यपाप गुरावपि ॥ 


में टेशना दिये पीछे, राज्ि का प्रथम प्रहर पीते पीछे, 
शरीस को द्वितकारी शबय्या में विधि से निठ्ठा' झत्पमांत्र 
फरे। गृहस्थ धाहुल्य फरके मैथुन से वर्जित होते । जेकर 
गृहस्थ जायजीय सक ब्रह्मग्रत पारने में समये न दोये, तदा 
पर्वतिथि के दिन तो उस को भ्रवश्य ब्रह्मचय घन पाणना 
चाहिये । 3 


नींद लेने की विधि नीतिशासत्र के अजुसार यह है--- 

«.. जिस याद में ज्ञीय पड़े दोपें, जो खाद 
निशविधि.. छोटी डोरे, भागी हुई दवीते, मली होे, 
दूसरे पाये संयुक्त द्ोचे; तथा अप्नि के बले 

फाएठ की साद द्वोपे, सा त्यागे | साट में तथा आसन में 


झ०द जैनतस्वादर्श 


चार जात की लकड़ी लगे, त्तो शम है, परन्तु पाचादि काछ 
छगे, तो अशुभ है । तथा पूजनीक यस्तु के ऊपर न सोये, 
तथा पानी से पग भींजे न सोये तथा उत्तर दिया पार 
पश्चिम दिशा की तर्फ शिर करके न सोरे, बास की तरें 
न खोजे, पर्गों के ठिकान न सोये हाथी के दात की तरें 
न सोदे | ठयता के मन्दिर के सूलगभारे में, सपे की बरी 
पर, बृच्च के हेठ, तथा इमशान में नहीं सोये | क्रिसी के साथ 
लड़ाई हुई होये तदा मिठा के सोये। सोते वक्त पानी 
पास रफक्‍्खे, तथा दरयाजा जड के इप्टदय को नमस्कार 
करके पड़ी शय्या में अच्छी सरें ओढ़ने के घस्र समार के, 
सर्वाहार को त्याग के, वामा पासा नीचे फरऊ सोचे । 

दिन को सोचे नहीं, पर'तु ओध शोक, अझ मद्य के मिटाने 
के बास्ते तथा सभी फम, झर भार के थक्रेये को मिटाने के 
घास्ते तथा रस्ते के सेद को मिटाने के वास्ते तथा अतिसार, 
श्वास, द्विचकी प्रमुख रोग दूर करन के धास्ते सोते । तथा 
जो वाह होय, इद्ध दोवे बलत्षीण होते, सो सोबे । तथा 
तृपा शूछ, और चुत की बेदना कस्के विद्वट होपे, सो 
सोचे । तथा जिस को अजीणे या होये, बाय हुवा होबे, 
जिस को खुझकी हुई दोवे, तथा जिस को रात्रि में निद्रा 
थोडी आती द्वोने, वो दिन को भी सो जाये । तथा ज्येष्ठ 
अर आपाद़ महीने में दिन में भी सोना अच्छा है। और 
मद्दीनों में सोचे, तो कफ अरु पित्त करता है | तथा यहुत 
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नींद लेनी, बहुत काल छग सोये रहना अच्छा नहीं | तथा 
रात को सोपे तदा दिशायकराशिक्गन उच्चार के खोवे । तथा 
चार सरणा लेपे, सर्व जीपराशि से सामणा फरे अढारह 
पाप स्थान फा ज्युत्खशन करे, दुष्णत की निंदा करे, सुझत 
फा अमुमोदन फरे, तथा -- 

जड़ में हुज्ज पमाओ, इमप्स देहस्स इसाह रयगीये । 

आहारमुवदिदेह, सव्य तियिहेण बोसिरिय ॥ 

नमस्पार पूरक इस गाथा यो तीन धार पढे, साकार 

अनयन करे, पच नमस्कार स्मरण सोने के अयसःए में करे । 
स्त्री से दूर अलग शय्या में सोये। जेकर निकट सोपे, सब 
एक तो विकार अधिक जागता है, तथा दूसरा जिस थासना 
युक्त पुरुष सोये, सो झितना चिर ज्ागे नहीं, उतना चिर 
घह्दी घासना उस पुरुष को रहती है। इस वास्ते सुत्री से 
अछग दूसरी दय्या में सोवे। तथा मरणायसर में गफलत 
दी ज्ञाये, तो भी तिस के जो सचित्त अयस्था में घासना 
थी वही यासना है, ऐसे जानना | इस घास्ने संयथा उपशात 
भोह दो करके, घम पैराग्यादि सायना से धाखित दो करके 
मिढा करे, तो पीटा स्थप्त न शोवे। जिस रीति से अच्छा 
धर्ममय स्प्त टेसि, उसी रीति से सखोयें। जेक्ए कदाचित्‌ 


उस की आयु समाप्त भी द्वी जाबे, तो भी चो अच्छी गति 
में जाये । 
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तथा सोये पीछे णत्रि में जर॒ जाग जाये, तदा अनादि 
फाल के अम्पास रस से फदाचित्‌ फाम पीड़ा करे, तो स्पी 
के ग़रीर फा अशुविपना विचारे, अर थ्रीज्यूस्थामी तथा 
स्थूलिभदादि महा ऋषियों की तथा सुद्शनादि महा धायकों 
की दुष्छ्त शील पालने की दृढता विचारे । तथा फ्पायादि 
दोष के जीतने फे उपाय, मवस्थिति की अत्यत दु स्थिता 
और धरम के मनोरथ पा चिंतवन फरे । तिन म॑ स्त्री के 
शरीर की अपविशता, जुगुप्सनीयतादि सब॑ विचारे । जैसे 
भ्रीदेमचद्सूरि मे योगग्रास्त्र में लिया है | तथा पूज्य 
भ्री मुनिसदर सूरि ने अध्यात्मकल्पदुम में छिखा है, तेसे 
चिचारे । सो लेश मात्र इद्दा लिपते हैं-- 

चाम, हैंड मज्ञा, शादरा, चस्यी, नसा, रुघिर, मास 
विष्ठा, मूत्र, रेल, सकारादि अशुच्ि पुहल का पिंड ख्री का 
शरीर है। इस पिंड में तूं क्या रमणीक यस्तु देखता है! 
ज्ञिस विष्ठे को दूर से देख घर लोक थूथुकार फरते हैं, 
मूढ़ लोफ उसी विष्ठ थद मूत्र से पूण, ऐसे रुत्री के शरीर 
की भभिछापा फरते हैं । विष्ठ की को यली यद्दुत छिद्वों घाली 
जिस के छिद् द्वारा हृमिजाल निकलते हैं मद एमिजाल 
से भरी है, ऐसी स्त्री है। तथा चपलता, माया, झूठ, ठगी, 
इनों फरके सस्कारी हुई है।तातें जो पुरुष मोह से इस 
का सग फरे, भोगविजञास करे, तिस को नरक के ताई 
है । ऐसी स्पी विष्ठे की फोयली जिस के ग्यार द्धारों 


दशम परिच्छेद झ०६ 


से अशुचि झरती है । जिस छार को सूप्रो, उसी में 
से मद्दा सडे हुपे कुते के कलेयर समान डुर्गन्ध 
आती है। तो फिर फामोजन फ्योंकृर उस रूचा के शरीर 
में रागाध द्वोते हैं? इत्यादि स्त्री के शरीर की अशुचिता 
को घिचारे | धन्य है, वो पुरुष जपुकुमार जिस ने नये 
परिणीत क्ाठ पद्निनी स्त्री, अरू निनानयें प्रोड़ सोनैये 
छिनक में त्याग दिये | तिस फा माहात्म्य चिचारे । 
चथा भ्रीथूल्मिद्र अर सुदर्शन सेठ के शील का माहा- 
रूप बिचारे । 

कपाय जीतने का उपाय इस तरे फरे-क रब को चमा 
फरके जीते, मान को नरमाई से जीते, माया फो सरलताई 
से जीते, लोभ फो सनन्‍्तोष से जीते राग को पैराग्य से 
जीते, ठेष फो मित्रता से जीते, मोह को प्रियेक से जीते, 
फाम को स््री फे शटीर की अशुच्ति भावना से जीते, भत्सर 
को पर की सपदा ठेस के पीड़ा न करने से जीते) विपय 
को सयम से जीते, अशुभ मन, वचन अझ फाया इन 
तीनों को तीन गुप्ति से जीते, आालस को उद्यम से जीते, 
अविरतिपने को विरतिपने से जीते। इस भकार यह सर छुस 


'से जीते ज्ञाते हैँ । झ्रागे भी यहुत महत्मानों से इन को 
इसी तरे जीता है । 


भपरस्थिति महादु खरूप है, फ्योंकि चारों गति में ज्ञीव 


नाना प्रकार के दु'स पा रहे हैं | तिन में नभरकगति मेंतो “ 


ह॒ 
| 
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सातों नरकों में ज्षेत्रदेदगा है, तथा पाच नरकों में पररुपर 
शास्त्रों करके उदीरी बेदता है । तथा तीन मरक में पर 
माधमिंक वेवताइल येदना है। आप मॉँच के उघाडे, इतना 
पाल भी नरफ्रयासी जीयों को सुस नहीं है । केपल दु पे 
दी पूर्व जम के फरे हुए पापों से उदय हुआ है। रात भदझ 
दिन एफ सरीसे दु'स म॑ जाते है, जितना मरकगति में 
जीव दु य॒ को पावे है, उस से पझ्ननगुणा दु एं ज्ञीय नियोर 
में पाये दे। तथा तिर्येचगति में अवुर, परेण, लाठी, सोडा, 
श्टंगमी ड़न, गलमोड़न, तोड़न छेदन, मेदन, ददन, अफन आर 
परपशणतादि, अनेक दु व पावे है । तथा ममुप्यगति में गम, 
ज्ञम, जरा, मरण, माना प्रकार की पीड़ा, रोग, ब्याथि, 
दरिद्रता, माता, पिता, सुत्री, पुत्र का भग्णादि नेक दुष्प 
पाता है। मथा देवगति में चवन का दु प दासपने का दुःख 
पराभय, ईर्ष्यादि अनेक दुख हैं । इत्यादि प्रकार से भव 
स्थिति वो चिचारे । 

तथा धर्ममनो रथ भायना--प्तो क्रायक्ष के घर में जो 
पान, दशन, मत सद्दित में दास भी दो जाऊ, तो भी भच्छा 
है। परन्तु मिथ्यादष्टि तो में चक्रपत्ती राज़ाभी न दोऊ। 
तथा फय में सरेगी वैराग्ययात गोठाथ गुर के चरणों में 
स्वजनादि सग रहित प्रग्वज्या भप्रहण फरूगा! तथा कब में 
तिर्येच के पिशाच के भय से निष्पक्प दो कर श्मशानादिः 
में पिध्िपूर्वक कायोत्सगे करूया ! तथा कर मैं तप से हृश 
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शरीर होके उत्तम पुरुषों के मार्ग में चल्ब॒गा | इत्यादिफ 
भायना से काम के कदफ को जीते । 

“अथ श्रायक का पर्वद्धत्य लिखितेहें । प्र ज्ञो अष्टमी, 
चतुर्दशी आदि दियस, तिस में घर्म की 

परवेकत्य. पुष्टि करे तिस का नाम पीषध है । सो 
पौषध मसले अतयाले श्राथक्र को पर्य के 

दिन में झ्रयश्य परना चाहिये, जेकर पवे के दिन शरीर में 
साता न द्ोये पौषध न फर सके, तो दो धार प्रतिक्रमण 
करे। सथा पहुत थार सामायिक्त अरु द्विंसायफाशिक श्त 
अमीकार फरे | तथा पर्चदिनों में ध्रक्मचय पाले, आरम्म घजे, 
विशेष तप फरे, चत््यपरिपादी फरे, सर्व साथुओों को नमस्फार 
करें, तथा छुपानदान, देयपूजा अरू शुर्भक्ति, यह सर्थे 
और दिनो से पिशेष्र फरे ) वमझरनी तो सर्य दिखें 
फरनी अच्छी है, जेकर सदा न फरी जाये, तो पर्व के दिन 
तो अपश्यमेघष फरनी चाहिये | सो प्य ये हँ-अष्टमी, 
चतुर्देशी, पूणमासी, अमायास्था, यद् एफ मास में र पर्ये 
अर पक्त से तीन परे, तथा दूज, पचसी, अष्टमी एकाडओी, 
चतुर्दशी, यह पाच तिथि, तीर्थकरों ने कद़ी हैं। उस में 
दूज के दिन दो धकार का घमे आराधन फरना, पचमी के 
दिन मान को आराधना अष्टमी को अएकर्म का नाश फरना। 
एकादशी में ग्यारह अग को आराधना, चतुदशी में चंद 
पूर्व थो भायाघता, यह पाच तथा पृर्योच्त अम्ाचास्या भद 


३१४ जैननसवावदी 
# उमास्वातिवाचकप्रधोषश्य अरयत्ते-- 


नये पूर्वा तिथि' कार्यो, इड्धीं कार्यो तयोत्तरा | 
श्रीवीरज्ञाननिर्याण, कार्य लोकानुगैरिद ॥ 
सथा श्री भरदतों फे जन्मादि पचकल्याणक के दिन भी 
पर्व है । जय दो, तीन, फल्याणऊ द्वोवे तर तो विशेष करके 
पर्व मानना चाहिये | शास्त्रों में छुनते हैं, कि थीकृष्णबासुदेव 
ने सब पर्य के आराधन में अपने को असघमयथे ज्ञान फय 
श्रीनेमिनाथ भरिद्वत को पूछा कि, उत्ट पे कौन सा है ! 
सब भगयान ने कहा कि € एप्ण वासुदेव ! मगसिर शुक्ता 
एकादशी सर्वोत्तम पय है, क्योंकि इस दिन थरीजिनेंदों के 
पाय कन्याणक भये हैं, सर्य क्षेत्रों के डेढ़ सो फल्‍्याणक 
हुये है। तब थी हष्ण घाखुदेव ने मौन पोषधोपयास फरके 
तिस दिन को माना । तब से द्वी “यथा राजा तथा प्रजा! 
इस शीति से सब लोक एकादशी मानने लगे, सो भाज 
सफ़ प्रसिद्ध है । 
तथा दूज, पचमी, अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी, इन 
तिथियों में धायः जीरों फा परभय का आयु बंधता है, इस 
घास्ते इन तिथियों में विशेष घमं करनी करे । तथा पर्व 
की मद्दिमा के प्रभाव से अधर्मी अ८ निदयी भी धर्मी 


# उमास्‍्वति बाघक का कथन इस प्रकार सुनने में आता है । 
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अस दयावाव्‌ हो ज्ञाता है। रूपण भी घन सर्च देते हैं, 
कुशीछ भी सुशीछ दो जाते है । यो जययत रो, कि 
जिस ने सवत्लरी, चातुर्मासी आदि झच्छे पे फथन फरे 
हैं। क्योंकि जो ऋनायों के चलाये पवे हैं, तिन से आग 
जलाना, जीय मारने, रोना, पीटना, घूल उडामी, बक्षों के 
पतन्नादि तोड़ने दइस्यादि नानाप्रझार के पाए द्वोते हैं, भ८ जो 
पर्च, परसेश्यर अरिद्वत ने कद्दे हैं, उन में तो केवल घर्म 
कृत्य ही फरना फहा है । इस घास्ते पर्वेदिन में पौषधादि 
फकरे। पौपध के भेद भर विधि यह सर भ्राद्धविधि आदि 
शार्स्रों से जान लेना । 
अथ चौमासिककृत्य की विधि लियते है । चामासे में 
विशेष फरके नियम थत आर परिश्रद फा 
चातुर्मासिक कृत्य परिमाण फरना चाहिये । घर्षा-चौमासे में बहुत 
जीव उत्पन्न द्वी जाते हैं, इस यास्ते विशेष 
नियमादि फरना चादिये | बसोत में गाडा चलाना सथा हल 
फैए्ना न करे । तथा राजादन, अर्थात्‌ खिरनी आय कादि में 
फीडे पड़ जाते है, सो न साने चाहिये । देशों फा तिशेष अपनी 
बुद्धि से समझ लेना । तथा नियम भी दो तर के है, एक 
सुनिर्वाद, दूसरा दुरनिर्वाह | तिन में धनवतों को व्यापार का 
अर अविरतियों को सचित्त का त्याग, रस का त्याग, सथा 
शाक का त्याग फरता, अर सामायिकादि अगीकार फरना, 
यह दुर्निधाहद हे । अर पूजा, दान, मद्दोत्सग्रादि छुनिर्यद्ध दे । 


क्र जैनतस्पादशे 


अरु निर्धनों को इस से विपरोद जान लेता । नया बित्त 
परकाग्न करना, यह तो सर्व दी को दुष्कर है। इन में दुनिर्याद 
नियम न दो सके तो खुनियाद नियम अगीक्षार करे । तथा 
चोमासे में ग्रामातर न जाये, जेकर निर्याद न होये तो जिस 
गाम में अयश्य जाना है, तिल को घज के और जगे न जाये । 
सवे सचित्त का त्याग करे। निर्धाह न दोवे, तो परिमाण 
फरे। तथा दो तीन धार जिनराज थी पअ्रष्टप्रकारी पूजा 
फरे, सपूण देशयदन से जिनमदिरों में जिनार्थेरों की पूजा 
चदना करनी स्तात्रपूजा मद्ामदोत्सर प्रभायनादि करे) गुर 
को शृदत्‌ बदूना तया और साधुओं को प्रत्येक बइना फरे। 
चतुर्विशतिस्तव का कायोत्सग फरे । अपूर्व ज्ञान पढे, गुरु 
की वैयाइत्य फर, प्रह्मचये पाले, अचित्त पानी पीपे, सचित्त 
का त्याग करे ! बासी, विदल, रोटी, पूरी, पापड़, बडी, 
सूखा साग, पश्ररूप हरा साग, सारक, खजूर, द्वाच, खाड, 
शुठधादि, यह से नीली फूलण, कुथ॒ुआदि छद् कीड़े पढ़ने 
से पाने योग्य नदी रहते हैं; इस वास्ते इन का त्याग करे । 
कदायित्‌ भौषधादि विशेष फार्य में लेनी पडे, तो सम्यग्‌ 
रीति से शोध के लेवे | तथा खाट, स्नान, शेरमुंदाना 
“दातन, पगरंखा/ इन'का त्याग करे । त्तथा 'मूपण, धरत्र रगने 
7 का निषेध करे । तथा।घर,! हाट, 'भौीत, सतम, खाट, पाट, 
पपट्टक, पद्टिका, छींका झर॑श्वुत तैलादिक फा' धासन, इंधन, 
। धान्यादि स्व धस्तु में नीली फूली द्वो जाती है ।'अत' इस 


लक 
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की रक्षा के वास्ते पहिलेद्दी चूना आदि यार ढगा देपे। 
मैं दुर करे, घुप में न गेरे, शीतल स्थान में रख देपे। 
तथा दिन में दो तीन'घाए जलछ छाने । स्‍्नेद, गुड़, छा 
प्रमुख के वासन फा मुछ यक्ष से ढक के रकये | त्तया 
ओसामण का अय स्नान फा पानी, जद्दा जीय न द्ोये, तहा 
पृथफ्‌ पृथक भूमि में थोड़ा थोड़ा गेरे।तथा चूददा अरू 
दीपक प्रमुख उघाड़ा न छोड़े | तथा सडता, पीसना, राघना, 
घर भाजन धोने, इत्यादि कार्मों को देस के यक्ष से करे | 
तथा ज्ञिनमन्द्र भर घमें शाढा को समरा के रक्‍्से। तथा 
यथाशक्ति उपयान तप प्रतिमादि धंद्दे, तथा फपाय अद 
इंद्रिय को जीते । तथा योगशुद्धि तप, घीस स्थानक सप, 
अमृत अष्टमी तप, एकादशाग तप, चौदद् पूर्य तप, नम 
स्फार तप, चौबीस त्तीथफर के फस्याणक तप, अक्तयनिधि 
त्तप, दमयन्ती तप, भद्गरमद्दाभद्रादि तप, ससारतारण भठाईं 
तप, पक्त मासादि विशेष तप करे ।तथा रात्रि को चतु 
पिंघ भ्राह्यर, जिविध आहाए का त्याग करे । परतदिन में 
विक्ृति त्यागे, पचदिन में पौषधोपचासादि करे । तथा निर 
न्तर पारने में अतिथिसबिभाग करे | चातुर्मासिझ अमिग्रद 
फरना पूर्यचायों ने इस तरे से लिया है । झ्ानाचार 
में, दशनायार मेँ, चाररित्राचार में, तप आचार में, तथा 
:ीवचार में ढव्यादि अनेक प्रकार या अभिम्रद करे । सौ 
ईस रीति से है । ज्ञानाचार में शक्ति के अजुसार सत्र 


३१८ झनतस्वादश 


पढे, सुने, चिंते । तथा शुरु - पवर्मी को शान की पूजा करे। 
सथा द््शताचार में फाजा वादे, झ्र्थाद समाजेना करे | 
देहरे में लीपे, गुहली फ्रे, माइली फरे, चैत्य जिनप्रतिमा 
की पूछा करे, देवपदना फरे, जिनाबियों को निर्मल करे। 
तथा चारित्र में जूमों की यत्ना परे, चनस्पति में कीडे 
पडे पार न देये, इधन में, जल मे अप्रि में, घाय में, जीय 
द्वोवें, तिन की रक्षा फरे । कसी को कलक न देवे, फठिन 
घचन न योले, रूखा वचन न बोले! तथा देव फी अरु गुरु की 
सोगद' न पाये, किसी की चुगली न परे, फिसी के अधणवाद 
न बोले, भाता पिता से छाना फाम न यरे। निधान तथा पढ़ा 
हुआ धन देख के जैसे शरीर झौर धर्म न बिगड़े, तैसे फरे । 
दिन में प्रहययये पाले, ग्ात्रि को स्वदारा से सतोप करे। 
तथा घनधान्यादि नये प्रकार के परिप्रह का इच्छा परि 
माण घत करे | दिशावकाशिक मत फरे । तथा स्नान पा, 
उबटने का, विलेपन का, आभरण फा, फूल का, तब्ोल का, 
यरास का, अगर या, केसर का, कस्वूरी का, इतनी भोगने 
की वस्तुओं का परिमाण फ्रे । तथा मजीठ, छास, कुखुमा, 
नीछ, इन से रगे घस_्मों फा परिमाण फरे । तथा रत्न, पत्र, 
नील्मणि, झुत्णे, रूपा, मोती प्रमुस का परिमाण फरे। 
तथा जवबीर, जबरूद, जबू, राजादन, नारगी, सन्तरा, विज्ञोय, 
काफडी, अयरोट, बदाम, कोठफछ, टॉयड, बिल, सजूर, 
द्वाक्ष, दाड़िम, उत्तिज का फ़छ, नालियर, अबली, घोर, 
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चीलूऋ फल, चीमडा, चीमरी कयर, कमंदा, भोप्ड, निवू, 
झबली, अथाणा--आचार तथा अकुरे हुए नाना प्रकार के 
कुछ, पत्र, सचित्त, बहुधीजा, अनतकाय, इतनी वस्तु घजें। 
तथा विगय अर विगयगत फा परिमाण करे। तथा बस्तर 
घोने का, लीपने का, हल बादहमे का, स्नान की चस्तु फा 
परिमाण करे | तथा स्ण्डना, पीसना, इत्यादिक फा परिमाण 
करें। झूठी साफ न देगे । तथा पानी में कूदना अझे अन्न 
रांधने का परिमाण फरे । व्यापार का परिमाण करे। चोरी 
का त्याग फरे | तथा सत्री के साथ सभमापण फरना, खसत्री 
को देखना त्यागे । तथा अनथ दृण्ड त्यागे) सामायिफ, 
प्रौषथ करे, अतिथिसविभाग फरे, इन सर्वे वस्तुओं फा 
प्रति दिल पस्मिण फरे | सथा जिनमन्दिण को देखे, तथा 
जिनमन्दिए की वस्तु की सार समात्र फरे । पर्व में तप 


करे, उज़मने करे, धर्म फे धास्ते सुखयस्भिका अर पानी फा 

छूणना देवे तथा आपधी देवे। साधर्मिवासल यथाशक्ति 

से करे | गुद की विनय करे | झास भास में सामायिक्र करे 
यर्ष में पौषध करे । 

, भथ थाब्कों फा यर्पक्ृत्य द्वादश द्वारों फरी सिसते हैं। 
४ प्रथम सघपूजा करे, खद्ब्यकुलछादि के 
पर्षेकत्य--.. अज्जुसार यहुत आदर मान से खाधु साध्नी 
ऋ्षपूणा.. योग्य निदोष बस्र, कयछ, पूछना, खूत, ऊन, 

घानी का पात्र, तुबफादि, दड, दड्िका, सर, 
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कागज, दवात, लेसिनी, पुस्तकादिक देवे। तथा और भी 
ज्ञो सयम का उपकारी उपकरण द्वोवे, सो भी देये । असे ही 
प्रातिह्वार्क, पीठ, फछऊरू, पद्चिकादि से साधुओं फो देदे। 
ओसे दी श्रायक, भ्रापिका रूप सघ की भक्ति यथाशक्ति 
से पहरायणादि करके सत्कार करे देगगुर के गुण गामे 
वाले गधर्पादिक याचकों को भी यथोचित दान देये। सघ की 
पूजा तीन प्रफार की है--पुक जधन्य, दूसरी मध्यम, तीसरी 
उत्टृष्ट । तिस में सप दशन सर्वे सघ को करे, सो उत्कृष्ट 
पूजा, तथा खूत मात्रावि देखे, तो जघन्य पूजा । तथा शेष 
सब मध्यम पूजा है । तदा अधिक खरच फरने की शक्ति 
म द्वोवे, तो गुर को खत, मुखबस्िका देवे, तथा एक दो 
तीन थ्रायफ थ्राविका को सोपारी प्रमुस घर्ष घर्ष प्रति 
देपे ' इस रीति से सघपूजा फरे, तो निधन को भी महा 
फल दै । यत -- 


सपत्ती नियमाशक्तो, सहन यौवने ततम्‌ । 
दारित्र्ये दानमप्यत्प, महानाभाय जायते ॥ 
दूसरा साधर्मिकझपात्सल्य करे । सो सब साधर्मियों की 
अथवा क्तिनेक की यथाशक्ति यथायोग्य 
साधमिवासस्य भक्ति फरे। तथा पुत्र के जमोत्सब में, वियाह 
में, तथा धौर कसी फाये में पद्दिले तो 
खाधर्मियों को निमन्नणा करके विशिष्ट भोजन, ताबूछ, बस्रा 
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भरणादि देवे । तथा किसी साधर्मी को कोई कष्ट पडे, तथ 
अपना घन खर्च के उसका कष्ट दूर फरे। जेकर कोई 
साथधर्मी निधय द्वोवे, तो घन से सदाय करे, परदेश से देश 
में पहुचारे | तथा धमम से सीदते को जैसे बने वैसे स्थिर 
फरे। जेकर कोई साधर्मी प्रमादी होगे, तो तिस को प्रेरणादि 
फरे । साधर्मियों को विद्या पढ़ाये, पूछना, परायत्तंना, 
अनुभेचा, थम फथा में यधायोग्य जोड़े | तथा धर्म फरने के 
घास्ते साधारण पीपघशालादि फराये। तथा ध्राविक्रा के साथ 
भी भायक्यत्‌ वात्सल्य करे । क्योंकि भ्राय्िका भी शान, 
दशन, चारिभ्र, शील सतोप याली होती है । तथा सघेचा 
विधवा जो ज्ञिन शासन में झनुसक्त होबे, यो से फो 
साधरमिकपने मानना चाहिये। तिस का भी माता की तरें, 
यदहिन की तरें बेटी की तर द्वित फरना चाहिये। बहुत 
फरके राजा पा तो अतिथिसविभाग घत साघर्मिवात्सल्य 
फरने से दी दो सफता है। फ्योंकि मुनि को तो राजपिड 
लेना ही नहीं है । इस यवास्ते श्रीसमस्तचक्री, तथा दडघीये 
शाजादिकों ने ऐसे द्वी करा है। तथा श्लीसमवनाथ अईत के 
जीए ने तीसरे भय में घातकीखण्ड ऐरावत चेन्न में क्षमापुरी 
नगरी में, विमल्वाहन राजा ने भद्दा दुर्भिच में सकल 
साधमिंकादिकों को भोजनादिफ देने से तीथेकर नामकर्म 
का उपाजेन फरा है । तथा देवगिरि माडव गद में शाह 
जगत सिंद ने तथा थिरापद्ध नगर में ध्रीमाल्ल आभू में तीन 


झ९२ जैनतच्तयादर्श 


मी साठ साधमियों को घन हे के अपने तुल्य करा, तथा शाह 
खारगादि अनेक पुस्षों ने बड़ा २ साधरमिवात्सल्य दरा है । 
तीसरी यात्राविधि कद्दते है। प्षे वर्ष में जधन्य से एक 
यात्रा तो अवश्य करनी चाहिये यात्रा भी 
गरात्रा देधि. तीन तरें की है, एफ अठाईयाना, दूसरी 
रथयात्रा, त्तीसरी तीपियात्रा । तिस में 
अठाई म॑ प्िंस्तार सद्दित सर्वे चत्यपरिपाटी करे इस को 
चैत्ययात्रा भी फहते है । तथा रथयात्रा श्रीहेमचन्द्रसूरि कूत 
परिशिष्ठ प्य में जैसी सप्रति राजा ने फरी है तेसे फरे । 
तथा महापत्मयकतत्ती ने जैसे माता के मनोर्थ पूरन के चास्ते 
फरी है, सेसे करे । तथा जैसी कुमारपाल राजा ने रथयात्रा 
करी तैसे फरे। 
तीसरी तीपयात्रा का स्यरूप लिपते हैं। सदा श्रीरातु 
जय रैयतादि तीप, तथा तीथम्रों के अन्‍म, दीक्षा, शान, 
निर्याण, अर विहारभूमि यह सप्र प्रभूत भव्यमीयों को 
शुभमाय का संपादक है । इस वास्ते ससार से तारने का 
फारण होने से इस को तीये कद्दना चादिये | तिन तीयों में 
ज्ञाने से सम्यकूच निर्मल दोता हे । 
अर जिनशासन की उदच्नति फरने के घास्ते किस विधि 
से यात्रा फरे सो विधि यद है | चलने के स्थान से लेफर 
यात्रा करे, बहा तक एक चार भोजन करे, दूसरा सबित्त 
पर्दार, तीसरा भूमिययन, चौधा प्रह्मचारी, पाचमा सर्य 


दशम परिन्छेद रेश्१ 


खामभी के हुये भी पगे चलना, छठा सम्यकृत्वघारी पना। 
तथा यात्रा के बास्ने राजा से आशा लेये, विशिष्ठ मदिरों को 
सज्ञाये, विनय घटुमान सद्वित स्वज्ञन और साधर्मियों फो 
घुलापे। तथा गुरू को साथ ले जाने के घास्ते निमश्रणा फरे, 
अम्ारी दढेेरा फियाये, भदिर में मधापूजा मद्दोत्सव फराये। 
गरची रद्ितों को पसची देवे, घाहन बिना को वाहन देगे। 
निराधारों को यथायोग्य आधार देवे । साथगाद् क्री तरें डोडी 
फिण के लोगों को उत्साहबत फरे, तथा आडम्यर सद्वित यड़ा 
चू८, घड़ा, थाछ, डेरा, तवू, फड़ाहिया साथ लेये, 
चलते फ्रपादिक को सद्ध फरे । तथा गाड़ा, सेजपाला 
रथ, पर्यक, पालकी, ऊट, घोड़ा प्रमुस साथ लेचे तथा 
श्रीसप फी रघ्ता केवास्ते यडे २ योद्धाओों को नौकर रफ़्से । 
योद्धाओं को क्पच अगवादे उपस्कर देये | त्तथा गीत, 
नाटक घाजिन्ादि सामझी मेल्ये । तथा अच्छे मुहत्त में, शुम 
शकुन में प्रस्थान फरे । भोजनादि से श्रीसध का सस्कार करके 
सघपति फा तिलक देपे | भागे पीछे रपवाला रफरे । सघ के 
चलने उतरने का सकेत फरे । तथा सघ यालों की गाड़ी 
आदिक हूट जावे, तो समरा देखे । अपनी शक्ति फे अनुसार 
सर्वसघ को सद्दाय देवे | तथा गाम नगर में जहा जिनमन्दिर 

आये, तहा महदाध्यज देपे । चैत्यपरिपाटी आदि बड़ा मद्दोत्सव 

फरे। जीणचैत्य का उद्धार करे । तथा जब तीर्थों को देखे, 

तब सुब्रण, रक्न, मोती आदिक से चर्द्धापना करे । लापसी, 


डर जैनतत्त्याव्श 
लड्डू घमुप् फा छाहणा फरे । तथा साधर्मिवात्सल्थ अर 


धथोचित दान देवे। बड़े उत्सव से जय्र तीये को प्राप्त दोये, 
तब प्रथम हर्ष पूजा घन चढ़ाये, तथा अष्टोपचारविधि, 
स्नान मालोद्घटून, घी फी धारा देवे । पदरायणी मोचन 
फरे ! तथा नय्ाग जिनपूजन, फूलघर फदलीघरादि मद्दा 
पूजा करे। दुकूलादिमय महाध्यज देये । मागने घालों को 
ना न फ्रे । सथा रात्रिज्ञागरण नाना प्रकार के गीतदृत्यादि 
उत्सव फरे । तथा तीर्थोपचास छठ प्रमुय तप कोडि लाख 
अचतादि विधिध प्रक्माए का उजमना ढोवे । तथा माना 
प्रकार की वस्तु फल एफ सी आठ, चौवीस, ब्यासी, घायन, 
यदत्तरादि ढोये । सर्वे भदप्र भोजन के थाल ढोते | डुकू 
छादिमय चाद्धया की पदुरायणी फरे । तथा अगलूहना, 
चीपक, तेल, धोती चादन, केसर, फस्तूरी, चगेरी-छाबड़ी 
फछश, धूपधान, आरति, आभरण, प्रदीर, चामर, भ्ृगार, 
स्थाल, फचोलफ, घदा झालरी, पड़द्ादि विविध प्रकार 
के बाजित्र देपे । देदरी कराये । फारीगरों फा सत्यार 
फरे । तीथे फे बिगडे काम को समराये--सार सभाल 
करे । तीथ्थरक्षफों को बहु सनन्‍्मान देवे । जैन के मगतों 
को दीनों को उचित दान देवे । तथा साधमिवात्स्य, 
शुरुभक्ति फरे । इस रीति से यात्रा करके तेसे द्वी पीछे 
फिरे, धर्षादि तक तीये शत करे । 

अथ स्नानविधिलिंण्यते-मन्दिर में स्नान महोत्सव भी 


दरशाम परिच्छेद ३२५ 
चूत फा मेद करे, अष्ट मागलिक नवेद्ादि 
स्‍्नाप्रमद्दोत्तत ढोये । यदह्ृत जाति के चन्दन, केसर, पुष्प, 
अयरादि छावे, सकल भाप समुदाय को 
एकन्न करे, गीत दत्यादि आडम्बर रचाये, डुकूलादि महा 
ध्यज्ञ देये । प्रौढाडम्बर से प्रमायनादि, निरन्तर तथा पर" 
दिन में करे । जेफर निरन्तर अथया प्येदिनमें मीनफर 
सके, तो भी यर्ष में एक घार तो अपश्य करे। सनातन मद्दो 
त्सत में स्वथनकुलप्रतिष्ठादि के अनुसार सर्वेशक्ति से फरे, 
झथात, जिनमत फा महा उद्योत करे । 
तथा देवद्व्य की शद्धि के बास्ते प्रतियर्ष भालोदूपद्ठन 
करे, इन्द्रमाठा तथा और माढा फा महोत्सव भी यथाराक्ति 
फेर । ऐसे द्वी पहरायणी--नवीन घोती, पिधिंत्र प्रकार 
फा चन्दुआ, अगलूदणा, दीपक, तेल, उत्तम फेसर, चन्दन, 
बरास, कस्तूरी प्रमुस चैत्योपयोगी चस्तु, प्रतिय्ष यथा- 
शक्ति देवे । 
तथा छुदर आगी, पत्रभगी, सर्योगामरण, पुप्पणदद, 
फ्दलीगृह, पुतली, पानी फे यात्रादि की रचना फरे | 


तथा नाना गीत छृत्यादि उत्सय से महा पूजा और राक्रि 
जागरण फरे। 


तथा श्रुतश्ञान पुस्तकादि की पूजा कर्पूणदि से सदा 
खुकर है । अझ प्रशस्त बण्ादिक से विशेष 


दर्द जैनतत्त्वादश नतत्त्वादश 


अतपूजा. पूजातो प्रतिमास शक्ल पच्रमी के दिन भ्रायक 

को करनी योग्य है । जेकर शक्ति न होबे, 

तो भी धर्ष में एफ वार तो अयद्य करे । इस फा विस्तार 
जन्महृत्य में शान भक्तिद्वार में लिखेंगे। 

तथा पचपरनेप्ती नमस्फार, आपश्यक्सूत्न, उपदेशमाला 

उत्तराध्ययनादि ज्ञान दशन का तप, इत्यादि 

उद्यान... में ज़धय एक बार उद्यापन करे जिस से 

लक्ष्मी सफल होपे । जब जप तप का उद्या 

पन फरे, तथ चैत्य पर फलशारोपण करे, फल चढाये, अक्तत 

पान के मस्तक पर अज्तत देवे। जैसे भोजन के ऊपर ताबूल 

देते हैं, इसी तरे यह भी जान लेता । यद उपधान ड्यापन 

विधि शाख्रातर से जान लेनी । 

तथा तीथ की प्रमायना के चास्ते थाजे गाजे झांर श्रौढा 

डबर से गुरु का प्रवेश फराचे, यह व्यवहार 

प्रभावना. भाष्य में फद्या है | क्‍योंकि इस से |िनमत 

की प्रभावता द्वोवी है । तथा यथाशक्ति' 

भीसघ का यहुमान करना, तिलक करना, चन्दन, बरास, 

फस्तूरी प्रमुप से विलेपन करे, तथा खुर्गान्बत फूल, भक्ति 

से नाल्यिरादि निविध तावूल प्रदानरूप भांकि फरे । क्योंकि 

शासन की उन्नति फरने से तीथेफर ग्रीत्र उपार्जन करता 


है, यद फथन झातासूत में है । 


दरशाम परिच्छेद शेर 


तेथा गुर के योग मिले जधस्य से भी पक परत में 
घुक यार जालेचना लेये। अपने फरे धुए 
आलोचना विधि सर पांप यों गुर के थागे कद्दध देचे, पीछे 
गुर जो प्रायश्वित्त ठेये, सो लेये । फिर 
उस पाप को न फरे, तिस का नाम आलोचना लेनी है। 
आरद्चजित्तकस्पादि में इस प्रकार थिलि लिणी ह। पच् पीछे, 
चार मास पीछे, एक यप पीछे उत्हृष्ठ बाय बर्ष पीड़े, 
मिश्वय ही आलोचना फरे। अपना शबप काढ़ते की छ्षेत्र से 
सात सी योजन, अर काल से यारा पर तक गीताये झ॒ुख का 
अ-पेषण फरे |) तथा जिस शुरू के आगे शआरटोचना करे, 
सो गुरु गीताथे होये, मन, बचन, काया करके स्थिर दोपे, 
खास्नियान द्वोते, भालोचना ग्रहण में कुशल द्वोवें, प्रायश्चित्त 
का जानफार द्वोपे, विपाद रद्दित होते, ऐसा गुर दोपे, सो 
आलो बना भायश्यिस देने योग्य हे ९ 
लिन म॑ गीताथ उस को कहते है, कि जो ? निशी 
थादि छेद शास्त्रों का मूलपाठ, नियुक्ति, भाष्य, चूर्णी, इन 
का जानकार दोये। तथा झानादि पयाचार युक्त दोते । तथा 
२५ भआधास्वत-आलोचित पाप का घधारने बाला दोोये। 
8 आगमादि पराच व्ययदार का जानने याद दोवे। तिस में 
भी इस काल में तो जीतस्ययदार मुप्प दे, विस का जानने 
बाला दोवे | ४ प्रायश्चित के आलोचक की छा वी दूर 
कराने यातों दोये । ५ जालोचक की शुद्धि करने बाला 


श्ेश्द जैनतच्यदर्श 


द्ोवे । ६ भ्रालोचक के पाप कमे और के आगे ने फहे। 
७ जैसे यो आलोचकऊ निर्याड कर सके, सैसे प्रायश्षित्त देये 
८ जो प्रायश्चित न करें, विस को इस लोक अर परलोक 
का भय दियावे। यह आठ गुण युक्त गुरु होता है । 

साधु ने तथा धरापक्त ने १ प्रथम त्तो अपने गन्द में 
गरछ के आचाये के आगे, २ तदयोगे--तदभावे उपाध्याय के 
पास ३ तदभावे प्रवत्तेक के पास, ४ तदभावे सरुथविर के 
पास, ५ तदभाये गणावच्डेरक के पास, र्परगन्द में इन पाचों 
के अभाय से सभोगी एक समाचारी चाले, गच॑छातर में पूर्वोक्त 
आचर्यादि पायों के पास फ्र्म से आलोचे । तिन के भी 
अभाव से असमोगी खबगी गइ़छ में पूर्वोक्त क्रम से 
आतोचे । तिनके भी अभाव हुए गीता पार्श्वस्थ के पास 
आछोचे । तिस के अमाषे से गीवाथ सारूपी के पास 
शालोचे, तिस के अभाय में पश्चावहुत के पास आल्ीचे । 
साझूपी उस की कहते हैं फ्रे जो शुक्त बस्रधारी दोपे, 
शिरमुडित, भयद्धक्च्छ, रजोहरण रद्िित, बहाचारी, झूत्री 
रदित, मित्ता/त्ति द्वोवे। अर ओ सिद्धपुत्न द्वोता है, सो 
शिखा सद्वित, अयात्‌ चोटी सद्वित, स्त्री सद्दित द्वोता दै। 
त्तथा जो पशचातढुत द्ोता है, सो चरित्र छोड़ के ग्रदस्थ के 
घेष घाला द्वोता दे। अछोचना के अवसर में पाश्यैसथादि को 
भी युरु की तो बदना करे | क्योंकि वितयमूझ घमै है, इस 
चासते घदना करे। ज्ेकर वो पाध्यस्थादिक अपने भाष फो 
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सुणदीन ज्ञान कर ददना न 'फराये, तथ तिसख को आसन 
पर बैठा कर प्रणाम मांत्र फरके आलोचना लेरे | तथा पश्चा- 
तहत को दत्वर सामायिक प्रारोपषण लिंग दे फर' पीठे से 
उस के पास यथाविधि से आलोचना लेपे । तथा पाश्वस्था- 
दिक के अमाय में, जहा राजगूदादि गुणशील चत्याविक में, 
जहा थी भ्दँत गणघारादिकों ने पहुत चार प्रायश्िच लोगों 7 
को दिया है, सो तद्दा रहने थाने देवता' ने देखाहै, इस धास्ते « 
तिस द्वेपता'को अप्रमादि तप से झ्राराध के, तिस के आगे 
आलछोचे | फदाचित्‌ यो देयता सब गया होये, अर उस वी। 
जगे और उत्पन्न हुआ 'दोरे,' तदा वो देवता मद्ाविदेह के 
अर्दत पो पूछ के प्रायदियत्त देगे ) तिस के अमार में भईत 
प्रतिमा फे आगे आलोचे | आप प्रायाश्वित्त लेगे । तिख रक्े 
अभाय में पूर्वोत्तर खुखख ररके अददेतलिद्धों के समस्त आछोपे | * 
परन्तु शस्य ने रक्तते । आाठोचता 'फरने घाल्य' पुरुष, साया! 
रहित वाट क की सरे सरल हो फर*भालोने । जो कोई 
किसी कारण से आलोचना न फो यो शराब नदी है । ' 
आलोचना करने याठा दश दोए बम के भाछो चना 'करे। 
अथ दोष फे 'ताम "लिखते 'है--१ शुरू को पैयाइत्त्यादि से ! 
खुशी करके पीछे आछोये, जिस छे यो शुरु थोह़ा प्रायश््चिस्त 7 
देवे। २ यद् शुरू थीड़ा दण्ड चेता 'है; ऐसे अनुमान 'फरफे 
आलोबे । ३, जो दूसरों ने देया होये, सो भासोवे, पम्न्हु 
जो अपना'किया अपराध दूसरे किसी ने मे देखा होये, उस 
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को न आलोवे।४ घादर दोष को आलोपे, परतु सूदम 
दोष को न आलोये। ५ सूद्म दोय आलोवे, परन्तु घादर 
दोप न आजोये। < अब्यक्त सपर से आलेवि ।७ जैसे शुरू 
समझे नहीं, ऐसे रोका फरके आलोपे।८5 आलोचा हुआ 
बहुतों को छुटापे !€ भव्यक्त अग्रीतार्थ के पास आलोवे। 
१० अपराध जो शुरु ने कहा दोरे, तिस अपने अपराध को 
आलोचे | यह दश दोए हैं। 

अथ आलोचना करने से ज्ञो गुण होता है, सो कहते 
है। जैसे बोशा उठाने बाला भार के दूर हुए दलका दो 
जाता है, ते यो पाप से हलका द्वो जाता है। तथा पाप 
रूप शास्य दूर दो जाता है, स्‍भमोद उत्पन्न दोता है। आमपर 
के दोपों से निर्शात्ति, तिस को देस के और भी भालोचना 
करंगे। तथा सरलता द्वोती है, शद्ध दो जाता है । वो दुष्कर' 
काम या करने याला है ' क्योंकि दोष को सेयना तो दुष्कर 
नहीं है, कितु आलोचना प्रकाश करना, यद्द दुष्कर है। 
तथा श्री तीर्घेकर फी आज्ञा पा आराधक द्वोता है। नि शल्य 
होता है। आलोचना याले के ये शुण होते हैं। यह आलो 
चना पिधि ध्राद्धज्षीतकव्पसूअर्क्ति के झनुसार लिखी 
है। बाल, स्त्री, यति हत्यादि पाप तथा वेवादिद्वव्य 
भक्षण का पाप, तथा साज़पल्नी गमनादि महापाप की 
भी सम्यग्‌ रीति से झालोंचना करके शुरदत्त प्रायश्चित्त 
करे, तो दूर द्वो जाते हैं । नहीं तो दृढप्रदारि प्रमुख 
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डसी भप्र में सोत पैसे जाते! इस यास्ते यर्ष वर्ष प्रति 
चौमासे चौमासे आलोचना लेपे । 
अथ जन्‍्मझूय अठारद छारों करके लिखते हैं। तिस 
में प्रथम उचित द्वार दे । सो पदिले त्तो उचित-योग्य 
चसने का स्थान यरे। 
जहा रहने से घम, अथे अय काप्त, तीनों फी सि्धि 
द्ोगे, सदा भ्रावक को घास फरना चाद्दिये। 
निवासत्थान तथा फ्योंकि और जगे घसने से दोनों मय दिगढ़ 
एह्निमाणथ. जाते हैं. । भिलपल्ी में, चोरों फे गाम में, 
पर्वत के किनारे, दिस छोरी में, दुट लोगो 
में, धमा लोगों के निदकों में, इत्यादि स्थान में चासल 
फरे। परन्तु जद्या भिनचेत्य दोवे, जदा मुनि भाते द्वोवें, जद्दा 
आपक पसते द्वोयें, जदा धुद्धिमान्‌ लोग स्थभाय से दी 
शीलयान होपे, जहा प्रजा धमशील द्वोपे, बहुत ज्ण, 
इन्पन दोवे, तहा घास फरे । जैसा अजमेर के पास 
दरपपुर नगर था, ऐसे नगर में रहने से धनव-त गुणवन्त, 
अदू घमयन्‍्त की सगति से विनय, विचार, भाचार, उदा 
रता, गभीरता, थैंये, प्रतिष्ठा भादि गुणों की प्राप्ति दोती 
है, घर्मछत्य में कुधछ॒ता प्रगट दोती है । इस चास्ते बुरे: गार्मों 
में चादे घनप्राप्ति दोदे, तो भी चास न फरे । उक्त च-- 
यदि बाछसि मूखत्व, ग्रामे बस दिनतय। 


अपूर्वस्थागमो नास्ति, पूर्वोधीत च सश्यति ॥ 
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बांणिज्यादि कला का अहण करे, धर्थाव 
विद्या. अध्ययन करे । क्योंकि जो विद्या नहीं 
सीखता है सो मूख रहता है । पग पणम में 
पराभव पाता है. । अरू प्रिद्यायाद परदेश में भी माननीय 
द्वोता है। इस वास्ते सर्वे प्रकार की फछा सीखनी चादिये। 
क्या जाने क्षेत्रकाल के विशेष से फरिस फछा से भाज्ी 
पिका करनी पड़े ? जिस ने सर्वकला सीखी द्वोये, उस ने 
भी पूर्वोक्त सात प्रकार की आजीविका में से जिस फ्रके 
सुख से निर्याद दोये सो आजीविका करनी । जेकर सर्वे 
करा सीपने में समर्थ न द्वीपे, तत्र जिस कला से अपना 
खुख पूर्वेक निर्वाद द्ोपे, अर परलोक में अच्छी गति 
होबे सो कला सीसे | पुरुष को दो यातें अवश्य 
सीखनी चादिये, उस में एक तो जिस से सुखपूर्वक 
निर्वाह दोवे सी, अरू दुसरी जिस से मर के अच्छी गति 
में ज्ञाबे, यद्द दो याते अयश्य सीखनी । 
५ तीसरा विवाह छार-सो पियाद्द भी त्रिवर्ग शद्धि का 
हेतु होने से उचित द्वी फरमा चादिये । 
विधाद. थियाह अन्यगोत्र घाले से करना चादिये | 
तथा समान कुल, सदाचारादि--शील, रूप, 
चय, विद्या, घन, चेष, भाषा, प्रतिष्ठादि गुणों फरके जो 
अपने समान द्वोवे, तिस के साथ विवाद्द करे । अन्यथा 
अवद्देलना, कुद्धघीकल्द्यादि अनेक फ्लक उत्पन्न द्वीते. दें, 
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भ्रीमतीयत्‌ । तथा सामुद्विक शास्त्रोक्त शरीर के लक्तुण 


अद जन्मपत्रिका देस फे चर फन्‍्पा की परीक्षा करके 
घिवाद फरे. । तदुक्त-- 


कुछ च शीऊू च सनाथता च, 
विद्या च गि्त च पपु्वयश्न । 
बरे गुणा: सप्त बिनोकनीया- 
। सतत, पर भएयवशा हि कन्या ॥ 


तथा जो मूख दोबे, निर्धन होये, दूर दोरे, खूरमा दोये, 
मौत्चाभिलापी, वैरगव-त द्वोपे, बयमें फन्‍्या से निगुणा 
अधिफ द्वोवे, इन को फन्‍्या न देनी । तथा अतिघनवान , 
अति शीतर, भति क्रोधी, विकलाग, अरू रोगी, इन को 
भी फन्‍्या ने देनी । तथा जो कुल जाति से द्वीन होये, माता 
पिता रादित छोड़े, सूती पुए सहित दवीवे, इन को भी फस्या 
नदेनो। तथा जिस का बहुतों से वर द्ोपे, जो नित्य कमा 
फे सात्रे, अर जो जालखी दोरे, इन फो भी फम्या न देनी । 
तथा सगोंत्री फो, जुआरी को, कुब्यलनी को, विदेशी 
को भी फन्‍्पा न देनी । ज्ञो स्त्री फपट रदित भर्त्तार 
के साथ यत, देवए के साथ भी कपट रदित बर्स, साख 
की भक्ता द्वोवे, स्जजन की वत्सला द्वोपे, भाशयों में स्नेह 
चाढी द्वोते, कमछ की तरे विकसित बदन बाली होचथे. 
सो कुलवधू सुरक्षणा है। 
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अप्नि देवता की साक्षी से पाणिप्रहण करना, तिस को 
विवाद कदते है । सो विवाद छोक में आठ प्रद्यार का दै--१ 
झलकफार फरके फमन्या देवे, तिस का नाम बराह्मधिवाद है। ? 
कन्या के पिता को वन दे जो कन्या पियदे तिस फा नाम 
प्राजापत्य विवाह है । इन दोनों विवाद्य बी विधि भाचार 
वितकर शाख से जान लेनी । ३ यछड़े सद्दित गोदान 
पूर्वक, सो ऋषिधिवाद । ७ जो यत के धास्त दीदा लेवे, 
उस को ज्ञो कया देवे, सोई दक्तिणा है सो देवबिवाद है। 
यह दोनों विवाद लौकिकषेद सम्मत है, परन्तु जमयेद में 
सम्मत नहीं हैं। फर्योकि इन दोनों वियाद्ों फे मन्र, जैनरेद 
में नहीं है, अरु ये दोनो विवाद जैनमत वालों क॑ मत में 
फरने योग्य नहीं है। इन पूर्वोक्त चारों प्रियादों को लोफनीति 
में धर्मेबियाद्द फहते हैं । ५ माता पिता की आशा के बिना 
परसुपर सुत्री पुरुष के राग से जो विवाद द्वोगे,तिस को गधे 
वियाद्व फहते हैं । ६ किसी काम की प्रतिशा फरा के कया 
देवे, सो आखुर पिवाद है। ७ जो जोपपरी से काया को 
ग्रहण करे, सो राद्यस विवाह है ।८ सोती, मदोन्मत्त, 
बाबरी, प्रमादवव, कया को प्रहण करे, सी पिशाच वियाद 
है। श्न चारों को अधमे विवाह फहदते है । जेकर घधू घर 
की परस्पर रुचि दोबे ददा अधमवियाह को भी धमवियाद 
जानना | झच्छी स्त्री का छाम्र होना, यह विवाद का फल 
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है। अद रुत्री मिलने का फल यद है कि अच्छा पुत्र उत्पन्न 
होये, चित्त की इृसि अनुपद्दत रहे, शुद्धाचार, देवगुरु, 
अतिथि, बाधवादि फा सत्कार होते । 
तथा विवाद में ज्ञो धन परचे, सो झपने कुछ वेभय 
वी पध्रपेच्ा लोक में जैसे अच्छा छगे, उतना शरच फरे, 
परन्तु अधिक प्ांधिफ यस्‍चने की चाल न यद्वाये । क्‍योंकि 
अधिफाधिक परत तो घमे पुण्य पी जगेद्दी करा ठीक 
है। विवाह्ादि फे अनुसार स्नातश्रमद्ोत्सय, यही पूजा, 
आदर सद्दित फरे । रसयती ढौकन अश चतुर्विधसघ या 
सत्कार फरे । क्‍योंकि विधाद्ददि जो हैं, सो सब ससार 
के फारण है, इस में से ज्ञितना धर्म में खग जाये, सो 
सफल है । 
अथ चौथा मित्र द्वार यद्दते है । उस को मिन्न यनाये, 
शलख फो गुमास्ता रफ़्ते, जो उस फो सहायक द्वोये। भर्थाव्‌ 
उत्तम प्रसतियाला, साधर्मी, धर्यवन्‍्त, गम्भीर, चतुर, बुद्धि 
भाव, प्रतीत्तकारी सत्यवादी, इन्यादि शुमगुण युक्त ज्ञो 
होगे, उस को मिभ्न घनाये । 
पाचमा द्वार भगवान्‌ का मन्दिर बनाये । सो बड़ा ऊचा, 
तोएण शिसर मड़पादि मड्ित, मरतचक्रव 
झिलमन्दिर का र्थादियित्‌ बनाये । सुदण सणि रत्तमय तथा 
निर्माण. विशिष्टपापाणमय, अथवा विशिष्ट काठ 
और ईंटमय मन्दिर बनाये । ज्ेकर शक्ति 
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नद्दोवे, तो ठुण की कुदी भी न्यायार्िंत वन से बना कर 
उस में मद्दी की प्रतिमा बना करके पूमे। न्यायोपार्जित 
घन से दी जिनमा दर बनाना चादिये । जिसने जिनभवन 
नहीं फराया, जितप्रतिमा नहीं! बनयाई, जिनप्रतिमा की 
पूजा नहीं करी अर साधुपना नहीं लिया, उस पुरुष ने 
अपना जञम हार दिया है। जो पुरुष शक्ति के अभाव से एक 
फूल से सी पूजा करे, तो भी वो परमपुण्य उपामन फरता 
है, तो फिर जिसने दृढ़, निबिड, सुदर शिला से धीजिन 
भवन मानरद्वित द्वो फर बनवाया है, तिस के पुण्य का तो 
फया कहना दे ? उस का तो जन्म द्वी सफल है| 

अब जिनमन्द्रि बनाने की जो विधि है, सो लिखते हैं-- 
भूमि अर फाष्ठादि शुद्ध द्ोबे | मजूरों से छछ न फरे, सून 
धार, फारीगरों को सन्मान देवे | तथा पूर्व में जो घर यनाने 
की विधि फद्दी, वो सब इद्या विशेष फरके ज्ञाननी। काष्टादि 
जो लाये, सो देवाधिष्ठित धनादिसे सूखा जाये, पर-तु झ्रविधि 
से न लापे । तथा आप ईंट पकाये तो अच्छा नहीं । नौकरों 
यो, फाम करने धघालों को ठददराये से भी कछुक महीना 
अधिक देये । क्‍योंकि वे लोक तुष्ठमान द्वीकर अच्छा और 
पक्का काम करेंगे। अद मादद्रादि कराने में शुभ परिणाम 
के धास्ते गुर सघ समक्ष ऐसे कहे, कि जो इद्दा भविधि 
से पर का घन मेरे पास आया द्ोडे, ठिस का पुण्य तिस 
को द्वोवे | इस तरे जिवमन्द्रि बनावे । परन्तु भूमि खोदनी 
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पूरणी, प्रावाणदल से कपाद छाने, शिला फोड़ती, चिनने 
प्रमुख में मद्दा शारम्म द्ोता है, इस घास्तरे जिनमन्द्रि 
न थनाना चादिये ? ऐसी झाशका न करनी । क्योंकि यत्र 
से प्रश्त होने से निर्दोषता है । अर नाना प्रतिमास्थापन, 
पूजन, सघसमागम, घर्मदेशना फरनी, दशन घतादि की 
प्रतिपक्ति, शासनप्रभावना अनुमोदनादि, अनत पुण्य का 


हेतु द्ोने से तथा शुमोदय फा हेतु द्वोने से कर फे इटातसे 
मद्दा जञाम का फारण है । 


भय जीर्णद्धार में ऐसी रीति है। यत -+ 
नवीननिनगेहस्य, पिधाने यत्फल भवेत | 
तस्मादए्टगुण पुण्य, जीर्णोद्धारेण जायते ॥९॥ 
जी सप्न॒दूधते यावत्तावस्पुण्य न नूतने । 
उपपर्दों महास्तज, स्वचत्यख्यातिधीरपि ॥२॥ 
सथा+-+ 


राया अमचसिद्ठी, फोइबीए वि देसण काठ । 
जिण्णे पुव्याययणे, जिसकप्पीयावि कारवइ ॥ 


अर्थ +-राजा, मन्‍्त्री, अेष्ठी; फौहुचिकों फो उपदेश देकर 
जीण जिनमन्द्रिं का उद्धार मिमफसपी साधु भी करावे। 
जो जिनमवन फा डद्धार करे, तिस ने भयकर ससार 
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से अपनी आत्मा फा उद्धार कय है, ऐसा जान लेना। जीण- 
चैत्योद्धारफरण पूर्वक द्वी नवीन चत्य करना योग्य है। 
इसी पास्ते सप्रति राभा ने नयासी हज़ार जीणोंद्धार फराये 
हैं। अर भवीत ज्ञिनमन्दिर तो छत्तीस हजार छ्वी वनयाये 
हैं। ऐसे ही कुमाप्पाल़ राज़ा तथा धस्तुपाडादिकों ने भी 
नवीन जिनमदिरों फे बनाने फी अपेत्षा से जऔीणोंद्धार 
बहुत कराये हैं । 

तथा जय चैत्य बन जादे, तव शीघ्र द्वी प्रतिमा बिराज 
मान करनी चाहिये । यदाह श्रीहरिभद्र्सूरि -- 


जिनभवने जिनर्विग, कारयितव्य ट्रत तु बुद्धिमता । 
सापरिप्ठान हो, तद्बबन उद्धिमद्भवति॥ 


देहरे में कुडी, फलश,उरसा, प्रदीप, भडार, बाग, वाडी, गाम, 
नगर, भ्रघुस राजा देवे। जैसे सिद्धराज राजा ने, भीरेैबताचल 
ऊपर श्रीनेमिनाथ के चैत्य धास्ते चारा गाम दिये थे। तथा 
जैसे छुमारपाल राजा ने वीतभय पाटन के खुदाने से प्नायापन्र 
में भीउद्यन राजा के दिये गाम निकले, सो फ्बूछ फरके दिये। 
तैसे देवे । श्रीजिनमद्िर के यनाने का फल यह है, कि जो 
यथाशक्ति से अपने घन के भजुसार भीजिनवए का भवन 
एराबे, सो देयता जिस की स्तुति परे, बहुत काल छग भानद्‌ 
रूप, ऐसा वेवचिमानादि का परम खुख पाये । 


दशम परिच्छेद इछप 
अथ पष्ठ प्रतिमा डार-सो भ्रीअरत का िंय, मणि, 
सुबण, घातु, चदनादि काप्ठ भर पापाशा, 
जिन प्रतमा माटी प्रमुख का पाथय सो घतुप प्रमाण, 
का निमोथ.. यायत अगुष्ठ प्रमाण यथाशक्ति से यनाबे। 
श्रीज्ञिन प्रतिमा बनाने वाले को जो फल 
द्वोता है, से कहते हैं -- 
सन्मृत्तिकामनशिलातलद॒तरौप्य- 
सौवर्णरत्मगिचदनचारपिंवम । 
कुर्वेति जैनमिह ये स्वधनालुरूप, 
ते प्राप्तुवति नृमुरेपु महासुखानि॥ 7 


दारिद दोहग्ग कुमाइकुसरीरकुगईकुमईओ । 
अवभाणरोगसोगा न हृति जिणबिंवरकारीण ॥ 
अथे “जो सिनरिय का कराने घाला है, रो दारिद्र, 
दौर्भाग्य, कुज्ञाति, विदप शरीर, नरक लियेच की गति, 
चुरी बुद्धि, परवशपना, रोगी अर शोकपने को न पाये । 
तथा प्रतिमा भी वास्तु शास्त्र में कद्दी परिधि पूर्वक बनावे । 
झुछचणा, सतति की यूद्धि फसने चाली घनाये | तथा जो 
प्रतिमा अन्यायोपा्शित हृब्य से बने, दोश्गादि रगवाले 
पाषाण यी बने, ज्ञिस का अग द्वीनाधिक होने, सो प्रतिमा 
स्वपर की उन्नति फा नाश करने वाली है। तथा मिस प्रतिमा 


के भा 


॥ड 


ः 
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का पुम्ब, नाक, नेत्र, नामि, करे, इतने अग, भग दोयें, तो 
उस प्रतिमा को मूलनायक नहीं फरना चाहिये | झर 
आमभरण सद्दित, वस्त्र सहित, परिकर सद्दित, छादछ्धन सद्दित 
पूजे | तथा जिस प्रतिमा को सो बर्ष से अधिक धर्ष वो गया 
होपे, अथ आगे जो प्राभाविक पुरुष फी प्रतिष्ठी हुई द्ोये, यो 
प्रतिमा जेकर खद्धित द्वोवे तो भी पूजने योग्य है । तथा 
बिय के परिवार में पापाणमय में, जेकर दूसरा रग द्वोवे, 
तो थो विंध खुखकारी नहीं । जी विंरए सम अगुल भ्माण 
द्वोवे, सी शुभ पहीँ। तथा एक अगुल से लेकर ग्यारद्द 
अगुछ प्रमाण विंय घर में पूजना चादिये। इस से उपरात 
प्रमाण याछा ब्रिय दोवे तो प्रासाद में पूजना चादिये । यह 
कथन पूर्याचारयों का है । तथा निष्यायलिसूय में कहा है, 
कि लेप की, पापाण की, काप्ठ की, दात की, छोहे की 
प्रतिमा परियार भर प्रमाण रद्दित होते, तो घर में न पूमे। 
तथा घरप्रतिमा के भागे नवेध का प्िस्तार न करे । तीन 
काल में निश्चय से अभिषेक करे । पूजा भाव से फरे.। प्रतिमा 
मुख्यवूत्ति से परिकतर सद्दित, तिलझरू सद्दित, आमरण सद्दित 
फ्रावे। उस में मूलनायफ तो विशेष करके श्ोमनीक 
बनाना चादिये । क्योंकि जिनप्रतिमा की अधिक शोभा 
देखने से परिणाम अधिक उल्लासमान दोने से कर्मो की 
अधिक निजैरा होती है । 5 प 

जिनमद्रि अरु जिनप्रतिमा बनाने वाले को अतुस्य 
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पुण्य फछ होता है। जट्दा तक घो मन्द्रि अर प्रतिमा रहेंगे, 
तद्दा तक पुण्य फल हीवे | जैसे अझ्पद ऊपर भरत राजा 
का कराया चैंत्य तथा रेघतगिरि ऊपर प्रह्मंद्द का कशाया 
काचन बरानऊादि चैत्यप्रतिमा, अर भरतचक्री फी अगूठी 
में माणिक की प्रतिमा, तथा झु-्पाक त्तीर्थ में माणिक्र्यस्वामी 
की प्रतिमा कददलाती है । तथा श्रीस्तमनक पाश्वेनाथ की 
प्रतिमा आज रूग पूजते दें । इसी चास्ते इस चौवीसी में 
पद्देलि भरतचफ्री ने भ्रीराइजय तीथे से रक्षमय चौमुख 
घोौरासी मडप खयुक्त श्रीक्रपभदेय का मन्दिर बनवाया | पाच 
फोडी मुनियों से पुडरीक गणघर मोक्ष गये। शाननिर्वाण के 
ठिकाने भी बनवाये । ऐसे दी घाहुवली, मस्देथी श्टग में तथा 
रैवतगिरि, अनुद्गिरि, वेभारगिरि अरू समेतशिय़र में भी 
जिनमदिर यनवाये | प्रतिमा भी सुपर्णादिक की यनवाई। 
तथा भरतराज़ा की आठसी पीढ़ी में-पुस्त में दण्डचीय राजा 
मे तथा दूसरा सगरचक्रपरतत्यादिकों ने तिन का उद्धार 
कराया। तथा हरिवेव नामक दशमे चक्रीने श्रीजिनमदिर 
मड्ित पृर्थ्य फरी, तथा सप्रति राजा ने सया लाप जिनमद्रि 
तथा सवा क्रोड़ जिनम्तिमा बनवाई । तथा आम राज्ञा 
ने गोपालखगिरि अर्थात्‌ गवालियर के राजा श्रीमहाचीर अत 
का मन्दिर पक सो एफ हाथ ऊचा वनवाया | तिस में साढ़े 
सतौन क्रोड़ सोना मोददो र थस्व कर सात हाथ प्रमाण ऊंची 
ओीमद्वाचीर भईत की प्रतिमा पियजमान करी ! तदा मूछ 


च८ ज्ननत्त्वादश 


मण्डप में सवा राख खोनेया लगाया, अरू प्रेच्चामडप में 
इफ्कीस लाख सौनैया खर्च करा | तथा दुमारपाल राजा ने 
चौदद सो चौतालीस (१४४४) नवीन जिन मन्दिर फराये, अझ 
सोला सौ मन्दिरों का ज्ीणोद्धार कराया । छपानवे फोड़ 
रूपये खरव के विभ्रुवत्त विहार मामा जिनमद्रि बनयाया। 
उस में एक सो पच्चीस अगुझ प्रमाण अरिए्रत 
मयी प्रतिमा स्पापित की, और बद्त्तर पेहरियों में चोथील 
प्रतिमा रत्न की, चोचीस सोने की, चौबीस रूपे की स्थापन 
फरी। अरु चौदद मार प्रमाण एक एफ चौवीसी बनवाई। 
सथा मश्री वस्तुपाल ने तेरा सौं लेशा नथीन जिनमदिरि 
बनयाये | और बाईस सौ जीणोद्धार कराये | सवा लाख 
प्रतिमा, अरू सबा लाख रत्लसुयणे से जड़े हुए आभूषण, प्रतिमा 
जी के बनवाये । तथा शाद्द पेथड़ने चौयासी जिनमन्दिर 
चनयाये | माधाता अरे ४“कार नगर में तथा देवगिरि में 
ओड़ों रूपफ सरच के वीरमदे राजा के राज्य में चौथसी 
ज्ञिनमम्दिर बनवाये । तीन लाख रुपैया दान में दीना। तथा 
तिस दी पेथडशाह ने श्रीशब्ुंजय तीथे में श्रीकृपमदेव जी 
के मन्दिर को खुबणपत्न से मढ़ा फे मेर के >टगयत्‌ फर दिया 
था ! ये सब पूर्वाक्त मान्दिर राजा अजयपाल अय मुस- 
छमानों ने गारत कए दिये, शेप जो बचे यचाये रहे हैं, ये 
शाज भी आउ तारगादि पर्ेतों पर विद्यमान हैं । 

सातमा भ्रातिमा की प्रतिष्ठा फाद्धार--सो प्रतिमा फी 
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अ्रतिष्ठा शीघ्र फरनी चादिये । पोड़यक प्रन्थ में लिखा है, 
कि मन्दिर तयार हुए. पीछे दस दिन के अभ्यंतर दी प्रतिष्ठा 
फकरानी चाहिये । प्रतिष्ठा की घिघि भतिष्ठाफ्ब्प प्ग्नुख 
अ्रथों से जान लेनी । 
आदमा दीचा डार--सो बडे मद्दोत्सव से पुत्र, पुत्री, 
भाई, भतीजा, स्वजन, मिन्र, परिजन प्रमुख 
दीक्ा. को दीक्षा दिलाये। उपस्थापना कराये, तथा 
दीता लेने वालों का मदोत्सव करे । यह महा 
पुण्य का फारण है | जिस के कुल में चारित्र घारक पुरुष 
दोबे, सो बढ़ा पुण्यवान्‌ कुल है । लोक्क शास्त्र में भी 
किया है। कि-- 
ताबदू अ्मति संसारे, पितरः पिण्डकाक्षिण! । 
यजत्कुले विशुद्धात्मा, पति पुत्रों न जायते ॥ 
जयमा सत्पद॒स्थापना दाए--लो गणि, वाचनाचार्य, वाचक 
आचार्यादि पद्प्रतिंछ्ा को शासन की उपच्तति के थास्ते यडे 
भद्दोत्सर से फरे । जैसे पदिले गणघरों की शक्त-पन्द्ध ने 
फरी है, तथा मन्त्री वस्तुपाल ने इकीख आचार्यों की पद- 
'झथापना करी । 
दशमा पुस्तक लिसायने का द्वाए--सो पुस्तक जी भाचा 
रागादि कब्पसूत्र अय जिनचरित्रादि को 
पुस्तकलेजन न्यायाजित घन से 'छिखाये । अच्छे पच्च-- 
कागज ऊपर.वहुत शुद्ध खुदर अचरों से 
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लिपाने | तथा आप बाचे, सरेगी गीता्थ पासों घचाये। 
सथा भ्रौढ़् भारम्मादि मद्दोत्खय से प्रति दिन पुस्तफ की 
पूजा बहुमान पूर्वक व्याख्यान कराये । दिन के पढ़ने घालों 
की घस्र अन्नादि से सहायता करे । शास्त्र जो हैं, सो दुखम 
फाल के प्रमेव से घारा वर्ष के दुर्मिच्र॒ह्मल में बहुत विच्चेर' 
गये, अर जो शेष रहे स्रो भगधार नागाजुन स्कदिलाचाय 
पमुस् ने पुस्तकों में लिये; तब से लिसे हुए शार्सों का 
बहुमान करने लगे। इस थास्ते पुस्तक जरूर छिसाने घाद्ियें । 
क्यों।के जो यदद विच्छेद द्वो जायगे, तो फिर इस चेश्र के 
अनाथ जीवों को फैन छान देवेगा ? इस थास्ते पुस्तकों 
के ऊपर दुहझूलादि घस्भ्र थाध फे यक्ष से पूजने और 
रखते चाहिये ! शाद, पेथड ने सात क्रोड़, अर मन्री पस्तु 
पाल ने अठारद्द करोड़ रुपये खरच के तीन श्ञान फे भड़ार 
बनाये। सथा थियपद्मीय सघपति आमभू ने अपनी माता के 
नाम के तीन फ्रोड़ रुपये से सर्वागर्मों की प्राति सीने 
फे भक्तों से लिखयाई, शेष ग्रथ स्थाद्दी फे भक्तरों 
से लिसवाए ! 
ग्यारहया पीपषधशालय बनाने फा द्वार-सो शायक अमुख 
के पोषध फरने के घास्ते साधारण स्थान 
पषधशाला छा में पूर्पोक्त घर यताने की विधि के अजुसार 
_ निर्माण बनानी चादिये । वो शाला समय के अब 
> सा में खुसाधु के रहने को भी देवे, तिस 
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का महाफछ है । धीयस्तुपाल ने नौ सौ चौरासी ( ८४ ) 
पौषधशाला फराई, सिद्धराज जयासिंद राजा फे प्रधान 
« सातू ने झपने रहने थास्ते यहुन सुन्दर आयास कया के 
श्रीयादिदेवधरि जी को दियलाया। अय मत्री जी ने पूछा 
फि फैसा झ्ावास है ? सतव चेले साणिक्य ने कद्दा कि पौष 
घंगाल़ा द्ोये तो बणेन फरें। तय मन्‍्ची ने कद्दी कि यद्द पाप 
घशाला ही दोये । ग 
तथा यारद्रया भय तेरहवा दर में भाजन्म-यास्यायम्था 
से ले फर जावजीय सम्पक्त्वद्शन का यथाशक्ति पाल्म 
करे, यह यारहवा, अर यथाराक्ति से घतादि पाले; 
तेरदवा छार है । 5 
चौद॒दया दीक्षा प्रहण पा दार-सो भ्राधफ झवसर 
ज्ञान के दीचा प्रदण करे । तात्पर्य यद्द दे 
भाव श्रवक. कि भ्रायफ जो है, सो निश्चय बाल अवस्था 
में दीक्ा न लेगे, दो अपने मन में ठगाया 
हुआ मामे | जैसे जगत में अति चल्लम वस्तु को तोक स्मरण 
फरते हैं, तैसे श्रायफ भी नित्य स्वेपिरति लेने की चिता कर | 
जेकर शृहयास भी पाले, तो ,भौदासीन्य--अल्प्तिपने अपने 
को परादुण के समान सममके, क्‍योंकि भाउधावक के लचण 
सतरा भकार से कहे हैं। यथां-- 2 
-- १ ख््री ले चैराग्य, २ इद्विय चैराग्य, ३ धन से चैराग्य 
४ ससार से चैट्ाग्य, ५७० व्रिषय , से पैरग्य, ६. आरस का 
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स्वरूप ज्ञाने, ७ घर को दु खरूप जाने, ८ दशन धोरी होवे, 
९ शड़रियाश्रबाद को छोड़े १० धम में आगे दो कर प्रवत्तें, 
झ्ागमानुसार धरम में प्रवरत्ते, ११ दानादिक में यथाशक्ति 
प्रथत्त, १२ विधिमाग में प्रवत्ते, १३ मध्यस्थ रहे, १४७ अरत्त' 
दिए, १५ धसवद, १६ परदित घास्ते अथ फाम का भोगी 
न होये, १७ घेश्या की तरे घरयास पाले, इन सतरा पद 
से युक भावशावक दोताः है । तिन में धथम, स्त्री ज्ञो है, 
सो झनथे का भवन है चपलचित्त याली है, नरफ़ की घाट 
खसरीपी है, जानता हुआ कभी इस के पशवर्ती न दोवे । 
दूसरी इन्द्रिया ज्ञो हैं, सो चपल घोडे फे समान हैं, खोटी 
राति की तरफ नित्य दौड़ती है, उन को भाय जीर, संसार 
का स्घरूप जान के सत्‌ शानरूप रज्जु से रोझे । तीसरा धन 
जो है, सो सबे अनथे फा और छेश का कारण है, इस 
वास्ते धन में छुन्ध न दोवे * चौथा, ससार को दुषग्बरूप 
दु खफल दु'खानुवधी विडयना रूप जान के प्रीति न फरे। 
पाचमा विषय या चंणमात्र सुस है प्रिषय विपफल 
समाने है, ऐसे जान के कदापि घिपय में शद्धि न करे ।छठा 
तीव्रास्म को सदा थर्ज, जेकर निर्वादद न दवोवे, तो भी 
स्वल्पारभ करे, अरू भारम्भ रदितों की स्तुति करे सर्व 
ज्ञीयों पर दयावत द्वाव । सातथा शद्ववास को दुख रूप 
फासी मान के शुदपास में बसे, अर चारित्रमोहनीय कर्म के 
जीतने में उद्यम करे। आठमसा आस्तिक्य भाव संयुक्त जिन 
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शासन की प्रभावना गुरुभाकि करे, ऐसे लिर्मेल्ठ सम्पगदशन 
को घरे । नयम्मा जिस तरे बहुत मूर्स लोक मेड ( गईरो ) 
प्रधादवत्‌ चरते दो रे, तैसे न चले । परन्तु जो काम करे, सी 
दिचार के फरे । दृशमा भीजिनागम के विना आर पोई 
पण्लोक का ययार्थ सांगे कद्दने बाला शाख नहीं, इस यास्ते 
जो काम फरे, सी जिनागमानुसार करे | ग्यारद्रया अपनी 
शक्ति फे दिना गोपे चार प्रकाए या दानादि धर्म करे । 
वारदवा द्विततारी, अनयद, धर्मक्रिया फो चितामाणिरता की 
तर दुदम आन के करता हुआ शिंसी मुख्य फे हसने से छाज्ा 
ने फरे। लेरदया शरीर के रफने के घास्ते धन, स्वज्ञनन, जाहार, 
घर प्रमुण में घसे । परन्तु राग, द्प, किसी वस्तु में न करे.) 
चौदद्दवा उपशातदूत्ति सार है, ऐसे विचार से जो राग द्वेप 
में लेपायमान न दोवे, सोडा आग्रह न करे, द्वित का आभिलापी 
जार मध्यस्थ रहे | पदरदवा सर्य वस्तु की चेणमशुरता की 
विचारे, घनादि फे साथ प्रतियथ को तन्ने | सोलहया ससार 
से पिणक्त मन द्वोवे, क्योंकि भोग सोने से आज तथा फोई 
तृप्त नहीं हुआ है, परन्तु सत्री आदि के आग्रह से जेकर भोगों 
में प्रयत्ते, तो भी जिश्क्तमन रहे । सतरहवा चश्या की त्तरें 
अभिाषा रहित चत्ते, ऐसा पिचारे कि आज फछ ये अनित्य 

छुस सुझ को छोड़ने पडेगे । इस यास्ते घरवास में स्थिर 


भाव न रफ्से । इन खतरा गुण से यक्त ध्रीजिनागम में भा 
थायक फहा है । ह 
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ऐसे शुभ भावना वासित प्रागुक्त दिनहत्यादि में रक्त 
“दुणमेत निर्गथे प्रयणे अट्ढे परमद्ठे सेसे अ्रणद्वे” ऐसी 
सिद्धातोक्त रीति से वत्तमान से व्यापारों में सर्व प्रयत्ष 
से वत्तंता हुआ सर्वत्रापप्रतिबद्ध चित्त करके क्रम से भोद्द 
के जीतने में समथ द्वोके, पुत्र, भाई, मतीजादि को गहभार 
साप के, अपनी शक्ति को देख के, अत चेत्य में अठाई 
मद्दोत्सय फरके, सध की पूजा फरके, दीन अना्थों को यथा 
शक्ति दान दे के, परिचित जनों से खामणा करके सुद्शन 
श्रेष्ठोबत परिधि से सर्येविरति अगीफार करे । 
पद्रद्दवा द्वार--जेकर दीक्षा लेने की शाद्व न दोबे, 
तद्ाा आरभ फा त्याग फरे | जेकर निर्याद न होगे, तो भी 
सर्च साचित्ताद्दारादिक फितनाक आरम्भ वर्जे । 
सोल्षमा द्वार--ब्रह्मचय जावजीबव तक अगीकार फरे, 
यथा शाह पेथड़ ने वत्तीस बे की अवस्था में प्रह्मचये 
घारण किया । 
सतरदवा 8ए--भ्रतिमादि तय विशेष करे । आदि शब्द 
से ससारतारणादि त्तप फरे । तद्दा ग्यारद्द 
ग्यारह अतिमा प्रतिमा का स्वरूप इस तर है-१ रायामिओे 
गेणादि र आगार रदित, तथा सतख्रठ 
बोल भ्रद्धादे सद्दित सम्यग्‌ दशन भय लज्ञादि से अतिचार 
रद्दित प्रियाल देवपूजादि में तत्पर एक मास तक सम्यकत्व 
पाले, यद प्रथम प्रतिमा । २ दो मास तक भखडित पाच 
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अशुबत पाले । से। भी पिछली प्रतिमा सद्दित बत्त 
३ ठीन मास तक उभय फाल अप्रमच पूर्वाक्त दा 
प्रतिमा सहिल सामायिक करें ।७ चार माल तक चार 
पर्यों में पूर्व की त्तीन घतिमा सद्दित असडित परिपूर्ण 
पौषध फेरे । ५ पाच मास तक स्नान न फरे । 
रात्रि फो घार आहार बज, दिन में ब्रह्मचर्य धरे। कन्छ 
बाघे नहीं। धार पर्व में घर में तथा चोक में निष्प्रकप दो के 
सकल रात्रि कायोत्सगे फरे | यद्द सर्थ पूव की प्रतिमा सहित 
फेरे । यद थात आगे भी से भतिमा भें जान लेनी।६ छ 
भास तक प्रह्मचारी दोवे ५७ सात भाख त्तक सच्ित्त आादह्यार 
चर । ८५ आठ साख तक आप आरभ न करे । € नव॑ मास 
तक आरभ फरावे नदीं। १० द् मास तक कुस्मुड्धचित रहे 
अथवा अढप चोटी रक्‍वे। घर में गडा हुआ घन होपे, जब 
घर के पूछे तर फहदे ज्ञानवा ह, और जो न गडा दोवे, त्तो 
फहे म॑ नहीं जानता। शेप घर का रृत्य सर्च बज । तिखस 
के निमित्त जो घर में आद्यार करा होय, तो भीन साथे। 
३११ ग्यारा मास तक घर फा सग त्याग, छोच करे वा शुर 
मुडित द्वोपे, रजोदरण, पाश्रे प्रमुण ले के मुनि का पेष घारी 
हो फर स्व फुल में मित्ता लेये । मुण से ऐसा फहे कि 
“प्रतिमाप्रतिपश्षाय श्रमणोपासफाय फमित्ता देदीति” घमेलाभ 
घाब्द न पहे। सर्च रीति से साधु की तरें प्रवर्ते 
अठाग्हवा वार, आरपना का कहते है । आवक अन्त 
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फाल में आशावना जो झागे कहेंगे, सो: अर सलेखनादि की 
विषि से करे | 
भायक जब सर्व धर्महत्य में ध्रशक्त दो जाये, तब 
मरण निकद जान के द्वब्य अरू भाव 
सलखना. दो प्रकार से सलेखना करे । तहा द्वव्य 
सलेखना तो अजुक्र्म से आद्वार त्यागे, 
अर भावसलेसना--सो प्रोधादि कपाय को त्यागे | मरण फा 
निफद इन रत्षणो से जान लेब्रे--१० धुरे स्वत भावे, २ 
प्रशाति स्थमाय और तरे का द्वोवे ३ दुनिमित्त मिले, ० 
खोटे ग्रद्द आये, ५ आत्मा का आचरण फिर जाये, अथवा 
कोई देवता फद्द जाब्रे तो मरण निकट जान जाये । जो द्वब्य 
तथा भाय से सलेखता न फरे, अर भनशन कर दढेये, उस को 
प्राय' दुर्ध्यान दोने से कुगति होती है । इस दास्ते सलेफ़ना 
अवश्य करे | पीछे श्रावकी के धर्म के उद्यापन फरने के 
घास्ते सयम अगीकार करे, क्योंकि एक दिन की भी दीचा 
स्वगलोक की दाता हैं। जैसे नत राजा के भाई कुबेर के 
पुत्र सिंहकेसरी, पाव दिन फी दीचा से फेवल धान पारे 
मोक्त गये। तथा दरिवाहन राजा ने नय प्रदर की, शेष आयु 
खुन फे दीचा लीनी, सवर्थसिद्ध विमान में गया ) सथारा 
और दीक्षा के अवसर में प्रमाव्नना के घास्ते यथागक्ति घन 
खरचे। जैसे सात क्षेत्रों में, तिस ,अवखर' में थिरापद्रीय 
सघपति भामू ने सात क्रोड धन परचा | तथा ज्ञिस की 
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सथम या योग ने होये, सो सवेखना फरके शघुजयादि तीये 
सुस्थान में ज्ञा कर निर्दोष स्थडिज में विधि से चार आदर 
त्यागरूप अनशन को आणद, घामदेयादि आयरॉयल फरे | 
दिस पीछे सर्वातियार का परिहार चार सरणादि रुप 
आराधना परे । 


आरधना दस प्रकार से द्ोती है, सो फददते है--? 
स्र्यातिचार आलोये, २ ब्त उच्चारण फरे, 
आराधना... ३ से ज्ञीयों से च्मायरे, ७ अपनी आत्मा 
को अठारद पापस्थानक से व्युत्सअन फरे, 
५ चार सरणा लेये, ८ गमनागमन दुष्ट्रत वी गदईणा फरे, 
७ जो किसी ने मिनमव्रिदि सुरत करा द्वोपे, तिस की 
अलजुमोदना फरे, ८ शुभभावना भापे, ५ अनशन करे, अर्थात्‌ 
चार आद्वार, तीन आदार का त्याग फरे, १० पच नमस्कार 
या स्मरण करे। ऐसी आराधना करने से जेफर तिस भय 
से मुक्ति न होगे, तो भी खुदेथ अथवा खुमनुष्य के भाठ 
भच करके तो अवश्यमेय मोक्त रूप दो जावेगा । 


इस गशुद्स्य का धर्म करने से निरतर गहस्थ लोग 
इस छोक। परलोक में सुख को प्राप्त द्वोवे हैं, अर परपरा 
से मोच्त को प्राप्त द्ोते हैं 


ड़ति थ्री तपाग्रच्छीय मुनि औरीवुद्धिविजय प्लिप्य मुनि 
आनदविजय--आत्माराम विराचिते जैमतत्त्वादर्श 
दृशम्‌ परिच्छेद स॒पूर्ण, 
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इस परिच्छेद में ऊपभादि मद्दादीर पर्यत जैनमतांदि शाखों 
के असुसार पूर्च धत्तान--इतिदास रूप लिखते हैं । ताकि 
इस अन्य के पढ़ने घाले यद तो जान जाए कि जैनी इस 
तरे मानते हैं । 
वत्तेमान समय में कितनेक भाय जीवों की जिशसा 
है, कि जनमत फय से यहा प्रचलित हुआ। 
जअनमत सवधी फिर कितनेक जीयों को ऐसी श्राति भी 
आतियो.. है कि जैनमत यौद्धमत की शाया है। और 
कितिनेक फदते हैं क्रि बौद्धमत जैनमत की 
शास्रा है । फ्योंकि यद दोनों मत किसी फाल में एफ थे, 
परन्तु प्ायायों के मत मेद द्ोने से एक मत के जैन भर 
चघौद्ध यद दो भेद दो गये | तथा कोई एफ फहते हैं कि सवत्‌ 
झू सौ के छग्मग जनमत हुआ है | तथा कोई फहते हैं 
कि विष्णु भगवान ने देत्यों को धमग्रण्ट करने के घास्ते 
अद्दत का झवतार लिया | तथा कोई कहते ई कि मच्छदर 
नाथ के चे्टों ने जैनमतत चडठाया है । इत्यादि झनेक विफ्ल्प 
फरते हैं । परन्तु यद सब कुछ जैनमत के न जानने का परि. 
णाम है। जैसे चर्फार अर्थात्‌ चमार कहते हैं, कि यानो 
और चामो दी यद्दिने थीं, दिन में बानो की औलाद अम्न 
चाढादि सर्च वनिये हैं, प्लौर चामो की औलाद हम चमाट 
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हैं । इस घास्ते यनिये और चमाए एक यश के दहे। अब 
सोचा चाहिये कि चमारों फी यह फद्दी हुई फया झखुन 
के बुद्धिमान सच मान लेवेंगे ? इसी त्तरे जो कोई अपनी 
दलीक से दुतकथा सुन के क्ैनमत की उत्पत्ति मानेगा, 
थो भी जैनियोँ के आगे हसने फा स्थान पनेगा। फ्योंकि 
प्रथम तो कोई मी मत धाढ्या जैनमत के असली तत्त्व को 
नहीं जानता है । जसे शफर दिग्यिजय में शफर स्थामी ने 
ज्ञनमत फा सण्डन लिखा है, उस को देय फे दम को इसी 
शाती है। जब झाफर स्थामी ने जैनमत को दी नहीं जाना, 
तो फिर जो उन फा जेनमत फा फण्डन है स्रोभी ऐसा 
जानना कि जसे पुरप फी छाया को पुरुष जान फे तिख 
फो छादी से पीटना । जय शफर स्वामी फो दी जैनमत की 
खबर नहीं थी, तो अय के घर्चमानफाल के गाछ बजाने 
चार्तों का क्या फ्हना है! इस यास्ते हम यहुत नप्न दो कर 
भ्रथ पढने घालों से प्रिनति फरते हैं, कि अच्छी तरे: से जैन 
मत यो ज्ञान कर फिर आप ने जेनमत फा यड़न मड़न 
फरना नहीं तो शफरस्पामी अर रामाजुजाचार्यादेक को 
तरे आप भी हसने योग्य द्वो जावेंगे ? 
अथ सज्ञानों के जानने वास्ते प्रथम इस जगद का थोड़ा 
स्रा स्वरूप लिखते है। इस जगत फो जैनी, 
कालचप्र.. द्ृब्यार्थिक नय के मत से शाश्वत अर्थात्‌ 
हमेशा भयाह्द से ऐसा द्वी मानते हैं | झौर 
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इस जगत में र _तरे का काल वच्तेता है, तित्र द्वी को जैनी 
लोक, छे भारे' फद्दते हैं ॥ एफ अयसपिणी काठ, अर्थात्‌ 
जो सब अच्छी चस्तु का परम से नाथ करता चला जाता है, 
तिस के छे दिस्से हैं । तथा दूसरा उत्सर्पिणी काल, अर्थात्‌ 
ज्ञो सर्वे अच्छी घस्तु यो प्रम से धृद्धिमाव्‌ फरता चला जाता 
है। दरश कोटाकोटी खागरोपम प्रमाण एक अयसंपिंणी 
फाल, और इतने द्वी सागरोपम प्रमाण एफ उत्सपिणी फाल 
है। एक सागरोपम असस्यात यप का द्वोता है, इस का 
सरूपरूप जैनगाऱ से जान लेना | यद एक अवसर्पिणी भर 
पक उत्सप्रिणी मिल कर दोनों का एक फालयक, घीख 
कोडाकोडी सागरोपम भमाण द्वोठता है | ऐसे काटकर 
अन-त पीछे व्यतीत दो गये हैं, और आगे को व्यतीत द्वोवेंगे। 
अश्सरपिंणी के पूंरे हुये उत्सपिंणी काल फा प्रास्म्म होता 
है, भीए उत्सर्पिणी के पूरे हुये अवसर्पिणी फाछ का प्राश्म 
द्वोता है। इसी तरे अनादि अनन्त फाछ तक यद्वी व्यवस्था 
रहेगी। अब र भारों के स्वरूप छिसते हैं । 

अवचसरपिणी फा प्रथम आरा जिस फा नाम सूफ़म सुखम 
फह्दते दे । सो चार कोडाकोडी सागरोपग प्रमाण है । तिस 
काल में भरतत्तेत्र की भूमिका बहुत खुबर रमणीय माछ 
के तले समान सम (बराबर ) थी । उस काल के मलुष्य 
भद्गरक, सरतस्पमाय, अब्प राग, द्वेप, मोद, काम, मोधादि 
वाले थे, ख़द्र रूपवान, मीरोग शरीर बाले थे, दर जाति 
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के कब्पइचों से अपने पाने पीने पहनने सोने आदिफ 
का सर्वे व्ययद्वार कर लेते थे । एफ लड़का एफ लड़की 
दोनों फा युगल जन्मते थे, जर योवनयत होते थे, तय 
दोनों ,यहिन और भाई, स्त्री भरतार फा सम्बंध फर लेते ये। 
उनों के आगे ऐसे दी फिर शुगल होते रहते थे, सो 
पूर्वोक्त सर्च च्ययह्वर फरते थे । जनमत के मांपे से तील 
गाऊ (कोख) प्रमाण उन का शरीर ऊचा था, भौर 
तीन पस्योपम प्रमाण आयु थी,तथा दी सी रूप्पन पृष्ठ 
क्रड फे हाड थे । धम करना, और जीयद्विसा, झठ चीरी 
प्रसुष पाप भी विशेष नहीं था । इक्तों दी में सो रहते थे। 
जुगल-जीडे भी गिनती में थोड़े थे, शेष-धाकी चोपाय, 
पक्षी, पर्चद्रिय सर्वे ज्ञानि के जीय्र थे, परन्तु यो भद्गरक थे, 
युद्धक नही थे । शालि प्रमुय से अन तथा इशु भमुस चीजे 
सब जगलों में स्वयमेय द्वी उत्पक्न हो जाते थे । परन्तु यो 
कुछ मनुष्यों के ग्याने में नहीं आते थे | क्‍योंकि मनुष्य तो 
केपछ फल फ़ूर्लों का दी आहार फरते थे । पत्र की जगे इत्तों 
के पत्ते घा छिछके ओढ़ते थे । इत्यादि धथम आगे का स्परूप 
जयू दीपभपन्नप्ति भ्रमुस शास्त्रों से जान लेना । 

दूसरा आरा, तीन कोडाकोडी सांगरोपम प्रमाण, तिस 
में दो गाऊ ( फोस ) देहमान, दो पल्योपम आयु, एक सौ 
अठाई पृष्ठकरड के दाड ये, शेप व्यवद्वार प्रथम भ्ररेबत्‌ 
जानना । 


मेक 
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तीसरा आरा, दो कोडाश्ोडी सागरोपम प्रमाण, एक 
कोस देहमान, एक पल्योपम आयु, चौसठ पृष्ठ करड की पस 
लिया, शेष व्यवद्वार प्रथम आरेवत्‌ जानना । इन सप॑आरों 
में सये वस्तु कम से घटती घटती छेडे अगले भारे तुल्य 
रह जाती है, परनंतु एक यारगी सब चस्तु नहीं घटती है। 
इस तीसरे आरे के छेडे एक चय में सात दुल्फर 
उत्पन्न हुए | कुलकर उसयो कहते हैं कि 
कुलकर और उन जिनों ने तिस तिस काल के मनुष्यों ये 
की नीति. वास्ते कछुफ मर्यादा याधी है। इस द्वी सात 
कुलफरों को लोक में सप्त मत कहते हैं । 
दूसरे बशों के कुलफर गिनिये, तथ थ्रीकृपमदेव फो घजे के 
सोौदृह छुलफर होते हैं अर फ्पमनाथ पदरहवा छुछकर 
द्वोता है। 
पूर्तोक्त सात कुलकरों के माम लिखते हँ--प्रथम विमल 
घाहन, दूसरा चशुप्मान्‌ तीसरा यशस्पान्‌, चौथा अभि 
चद्र, पाचमा भप्रभ्रेणि, छठा मरुदेव, सातमा नाभि । इन 
सातों की भार्याओं के नाम क्रम से फहत हैं--१ चद्गयशा, 
२ चद्रकाता, ३ खुरूपा, ४ प्रतिरूपा, ५ चत्ुकाता, ६ 
श्रीकाता, ७ मस्देवी | ये सवे कुलकर गगा अर सिंघु 
नदी के मध्य के खड में हुये हैं । 
यह कुलकर होने का कारण कहते हैं ! तीसरे भरे के 
उतरते दरा ज्ञाति के कबल्नन्नच, फाल के दोष से थोड़े दो 


; 


३ 
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गये; तव युगलक छोगों ने अपने अपने इचों फा ममत्व 
फर जलिया। पीछे जब दूसरे युगलों के रक्‍्से हुए घृत्तों से 
फल लेने छगे, तय ममत्व चाले युगल उन से छ्लेश करने छगे । 
तब थुगलफ पुरुषों को ऐसा विचाए आया कि फोई ऐसा 
दोपे, जो हमारे ऊेस का निवेड़ा फरे । सब तिन युगलियों में 
से एक युगल की एक बन के श्वेत हाथी ने देख फर प्रेम 
से अपने सक्थ पर चढ़ा लिया । जब यो युगल पुरुष एकला 
हाथी ऊपर चढ़ के फियने लगा | तव और युगलों ने विचार 
किया कि यद् युगल, हम से यढ़ा है; फ्योंकि यह हाथी 
ऊपर चढ़ा फिरता दे, झौर हम तो पर्गों से चलते हैं, इस 
घास्ते इस को न्यायाधीश बना ओो, अर्यात्‌ जो यद्ध फह, सो 
मानो | तप्र तिनों ने उस को न्यायाधीश बनाया । जिस 
कारण से दवाथी ने युगश को अपने ऊपर चढ़ाया है, सो 
फारण, आर इनों के पूर्वभच की फथा आवश्यक सूत्र नथा 
प्रथमान्नुयोग से जान लेनी ॥ 

तब तिस विमल्यादन ने सर्व य्रुगाज्ियों को कब्पवृत्त 
बाद के दे दिये । क्तिनेफ युगलिये अपने कल्पधूत्तों से सतोप 
न फरके ओरों के कव्पद्नदों से फल लेने छगे, तव उस शबृत्त 
के मालिक है प फरने छगे। पीछे तिस अखतोधपी दुगल्यिाँ 
को पफड़ के विमछवादइन के पास छाये । तब पिमलछ 
चाहन ने उन फो फटा कि 'हा” तुम ने यद् क्या करा ! तय से 
पिमछयादन ने ऐसी दुण्डनीति परवर्त्ताई ! तिस द्वाकार 
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दण्डनीति से फिर थे ऐसा फाम नहीं फरते थे । पीछे तिस 
विमलवाहन फ्य पुत्र चशुप्माद छुआ, अपने बाप के पीछे 
थो राज़ा अथात्‌ कुलकर थना । तिस के वत्तमें भी हाफार ही 
दण्ड रहा | तिस के यशस्वान्‌ नाम पुत्र हुआ, तिसका अमि 
अस्द्र पुत्र हुआ, इन दोनों फे समय में थोड़े अपराध 

को हाकार दण्ड और धहुत ढीठ को मकार दण्ड कि यदद 
क्राम मत करना, ये दो दृण्डनीति हुई | तिस के प्रश्नेणि 
प्रध हुआ, प्रथेणि का पुत्र मरदेव हुआ, मसतेय का पुत्र 
मामि हुआ, इन तीनों कुलकरों के समय में द्वार मकार 
अर घिकार, ये तीन द॒ण्डनीति हो गई । तिस में थोड़े 
अपराधी को दहाकार, अरु मध्यम अपराधी को मकार, 
तथा उत्क्ठ अपराधी को घिकार दण्ड फरते थे । तिस 
नाभि कुलछकर के मस्देवी नामा भार्या थी । यह नाभिकुलकर 
बहुलता सें इदयाक भूमि अर्थात्‌ बिता नगरी की भूमि में 
नियास करता था। यह भूमि कश्मीर देश के परे थी, फ्योंकि 
विनता नगरी के चारों दिशा में चार पर्येत थे। तिस में पूर्व 
दिशा में अष्टापप अथांत्‌ केलासगिरि, दक्षिण दिशा में 
मद्वाशैल, पद्तिचम दिशा में सुरशेत्त, तथा उत्तर दिशा में 
उद्याचलू पर्वेत था। 
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लिख नामिकुल्कर की मस्देयी नामक भार्या की कूल 
में आपाद धदि चौथ की शत्रि फो सर्यार्थ 
भौकपमदेय का. सिद्ध देखलीक से ज्यय के क्रपमदेय का 
जन्म औऊ,; गर्म में पुप्रपने उत्पन्न हुआ। मय्टेपी ने 
शादद् स्थप्त देगे | इन्द्र महाराज ने स्पप्त 
फछ फहा । चैत्रयादि अष्टमी को फ्पमदेय जी का जन्म हुआ । 
छप्पन दिक्कुमारी झभौर चौसठ इद्ध ने मिल के जन्ममद्दोत्सय 
फरा | मस्देयी ने चौदद्द स्थम्त की आदि में बैल पा म्थप्त 
देखा था, तथा पुष्र के दोनों साथलेों में बल फा चिन्द्र था, 
इस वास्ते पुत्र का नाम ऋषम रफया। 
बाल अवस्था में भ्रीफग्मदेय को जय भू लगती थीं, 
सत्र अपने द्वाथ या अगूठा मु में ले के चूस 
याल्यधस्था और लेते थे। उस अगृठे में इन्द्रने अस्त सचार 
इध्वाकु कुल फर दिया था। जब ऋषभदेय ज्ञी चडे हुए । 
तब देवता उन को फल्परचों के फल लाकर 
देते थ, थे फल था लेते थ। जब ऋषभदेय जी छुछ न्यून एफ 
घर्ष के हुए, तब इन्द्र आया, द्वाथ में इशुदण्ड लाया। क्योंकि 
रीते हाथ से स्वामी के समीप न जाना चाहिये इस 
बास्ते इक्षुदण्ड छाया। उस बक में थधीऊकपभदेव जी नामि 
पुछवर की गोदी में चंढे थे। तब ओऔी प्रध्पमदेव को दृष्टि, 
इच्ुद्‌ंड ऊपर पड़ी । तब इद ने कद्दा कि हे सगवन ! य्जु 
झक' अथात्‌ इच्चु मचण करोगे ? तव ऋषभदेव जी ने द्ाथ, 
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पसारा। तब इद्र ने ऋषभदेव जी फा इच्याकु बस स्थापन 
फरा । तथा भीऋषमदेय जी के वश बालों ने फाशकार 
प्रिया, इस वास्ते गोत्र का नाम काश्यप हुआ। धी:ऋऋपम 
देव ज्ञी फे जिस जिस वय में जो जो फाम उचित था, 
सो सो शक्र--इन्‍्द्व ने कय। यह अनादि से जी ज्ञोशपफ्र 
द्ोते हैं, तिन फा जीतकरप है, क्लि प्रथम भगयान्‌ के 
चयोचित सर्वेकाम फरने । 
» इस अवसर म॑ एक लड़की छड़का, वदिन प्रौर भाई 
याछावस्था में ताडबृच के हेठ सेलते थे, 
विवाह यहा ताड़ के फल गिरने से छड़फा भर गया। 
तथ लड़की को नाभिकुलकर मे यह 
:ऋषभवदेव ज्ञी की भार्या द्ोवेगी ऐसा विचार करके अपने 
पास रख लीनी । तिस फा नाभ्र खुनदा था, झौर दूसरी 
जो फपभदेव जी के साथ ज्मी थी, तिस का नाम खुमगला 
था । इन दोनों को साथ ऋषभदेव ज्ञी धास्यावस्था में सेलते 
हुए यौवन को प्राप्त हुए । तव इन्द्र ने विवाह का भारम्भ 
फरा | आगे युगल के समय में विराहयिधि नहीं थी, इस 
घास्ते इस वियाद्द में पुरुष के कृत्य तो सर्व इद्र ने फरे, झौर 
स्रियों की तफ से सर्वहृत्य इन्द्रानियों ने करे | तहा से 
परिवाइविधि जगत में अचलित हुई । भ्रीऋषमदेव को 
दोनों भार्याओं के साथ सासारिकि विषयस्खुख मोगते जब 
छ छाख पूर्व षर्ष व्यतीत हुए, तथ सुमगछा रानी के भण्त 
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और ब्राह्मी यद्द युगल जन्मा, तथा खुनन्दा के बाहुबली 
और खुदरी यह युगल जन्मा । पीछे से छुनदा के तो झौर 
फोई पुत्र पुत्री नहीं जमे, परन्तु उम्गला देवी के उन- 
चास (४९ ) जोड़े पुत्रों दी के जन्मे । यद्ध सब मित्र कण 
सौ पुन्न और दो पुत्री श्रीन्‍द्ृपभदेय की सन्‍्तान हैं । 
तिन सौ पुत्र के नाम लिखते हं--१ भण्त, २ बाहुबली, 
३ श्रीमस्तक, ४ श्रीपुत्रागारक, ५ भ्रीम 
सी पुत्रों के नाम छिदेव, ६ अगज्योति, ७ मलूयदेव, ८५ भागे- 
चताथे, € चगदेय, १० चसुदेय, १९ मगध+ 
नाथ, १२ मानवात्तिक, १३ मानयुक्ति, १४ चैदमदेव, 
१५ चनवासनाथ १६ मद्दीपक, १७ धर्मराप्टू , ८ सायक- 
देव, १६ आस्मक, २० दडक, र२१ फाॉलिंग, २९ ईपकदेव, 
२३ पुरुषदेघ, २७ अकलछ; २५ भोगदेव, २६ वीर्यभोग, 
“२७ गणनाथ, श्८ तीणनाथ, २५ अवुद्पाति, ३० आयु- 
बीये, ३५ नायक, ३२ फाक्तिक, ३३ आनत्तेफ, ३४ सारिफ, 
३५ भद्दपति, ३६ फरदेप, ३७ फच्छनाथ, ३८ खुराप्डू , 
३+ नरमद, ४० सारस्वत, ४३१ तापसदेव, ४२ कुछ, ४३ 
जगर, ४० पचाल, ४० सूरसेन, ९६ पुट, ४७७ फालकदेय, 
४८ फाशीकुमार, ४६ फौशल्य, ५० मद्ग॒कार, ५१ पिफाशक, 
५०. पिगतत, ४३ आवपे, ५४ साल, ५५ मत्स्थवेब, 
५८ पुलीयक, ५७ मुपकफदेव, भ८ बास्दीक, ५६ फायोज, 
६० मदुनाथ, ६! साद्रफ, ६२ आत्रेय, ६३ ययन, ८६७ 
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आमीर, ६५ घानदेय, दृद चानस, ६७ कैक्रेय, ६५. सिंधु, 
६९ सौवीर, ७० गधार, ७१ काष्टदेव, ७२ तोपषफ, ७३ 
शौरक, ७४ भारद्वाज, ७२ शरदेव, ७द अस्थान, ७७ कर्णक, 
७८ प्रिपुरनाथ, ७९. झवतिनाथ, ८० चेदिपति, ८१ विष्कम, 
८र नैषध, ८३ दशाणैनाथ, ८० कुसुमवर्ण, ८४५ भूपालदेव, 
<द पास्प्रभु, ८७ कुशक्न, प८ पद्म, पे महापद्म, ९० 
विनिद्र €१ बिकेश, €२ बैदेह, ५३ फच्छपति, ५ भद्धदेय, 
४५ यज्ञदेव, ९६ साद्रभद्र, €<७ सेतज़, €८ बत्सनाथ, €€ 
अंगदेय, १०० नरोत्तम। 
इस अवसर में जीयों के फ्पाय प्रबल द्वो जाने से पूर्वोक्त 
हाकारादि तीनों दड का लोग भय नहीं करने 
शणज्याभिष+. लगे। इस अवसर में सर लोगों से भधिक 
झानायानादि युर्णों करके सयुक्त भीकपमबेव 
को जान के युगलक लोग, श्रीऋपभदेव को कहते मये, कि 
अब के सब लोग दड का भय नहीं करते हैं। [भ्रीऋरपमदेव 
जी गे में भी मति, शुत अर अयधि, इन तीन शानों 
फरके सयुक्त थे। श्रीऋप्मदेव जी के पूर्वभवों का इत्तात 
आवश्यक तथा प्रथमाझुयोग से जान लेना] तव श्रीऋषभदेव 
झुगल्क पुरुषों को कददते मये कि जो राजा द्ोता है, सो 
दण्ड करता दे और राजा जो द्ोता है, सो भत्नी फोट्वालादि 
सेना सयुक्त दोता है, अर झृतामिपेक द्वीता है, फिर 
उस की आशा अनातिक्मणीय द्ोती है। ऐसा धच्चन 
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खुन कर थे मिथुनक यरोले क्लि ऐसा राजा हमारा भी हो 
जाये । तय ऋषमदेय जी बोले जो तुमारी मनशा ऐसी है, तो 
नामिकुलकर से याचना करे | पीछे तिना ने नामिकुलकर से 
पिनति करी । तय नामिकुछकर ने फहा, जाओ फषभदेव जी 
तुमारा राजा हुआ । तथ थे मिथुनऊ तऋद्पभदेव का राज्यामैपेक 
फरने चास्ते पक्मिनी सरोगर में गये। इस अवसर से इच्ठ 
का आसन कपमान हुआ । तय अवधिणशान से राज्यासिपेक फा 
अबसर ज्ञान के यहा आकर श्रीकृपभदेव का राज्यामिपेक 
करा। मुकुटादि सये अलकार ज्ञो कुछ राजा के योग्य थे, 
सो पद्दिराये। इस अपसर में मिथुनक लोक पद्मसरोचर से 
नलछित्ती मतों में पानी लाये | उनों ने आकर जब भ्रीक्पम 
देख जी फो अल्कत देसा, तप्र सब ने चरणों ऊपर जल 
शेर दिया। तथ इन्ठ ने मन में चिंता करी कि ये पड़े बिनीत 
पुरुष हैं। ऐसा जान फर वेश्रमण को आशा दीनी कि इन 
डिनीतों के रहने चास्ते विनीता नामा नगरी यसाओं। तथ 
विनीता नगरी चैेथरमण ने यलाई। इस का स्परूप शनुजय 
भाहात्म्य से जान लेना । 

अथ सम्नद के पास्ते दावी, घोड़े, गो प्रमुख श्रीऋषषभदेय 

के राय्य में वर्गों से पकड़े गये । तव श्रीक्षप 

चार वश भदेव ने चार प्रकार का सम्रद करा--१ उद्चा, 

२ भोगा, ३ राजन्या, ७ चत्रिया । उन्त में 

जिन को फोदवाल की पदवी दीनी, सो दर्ड के फरने से 
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डदग्मवग्य कहलाया, तथा जिन को भ्रीरपभदेव ने शुरु अर्थाव 
ऊचे बड़े करके माना तिनों का भोगव्ध फदलाया, तथा जो 
ओऔीऋषभदेव ज्ञी के मित्र थे, उनों का राजन्यवश नाम रक्खा 
गया, तथा शेष जो रहे, तिन फा क्षत्रियवरा हुआ 
अथ आहार की विधि फहते हैं। जब कब्पश्चक्षों के फलों 
का झमभाव हुझ्, तव पछ्ाहार या खाना 
भोजन पकाने किस तरें से हुआ ? सो लिखते हैं । फाल 
आादिवर्मती के ध्रभाव से कब्पश्ृक्त फल देने से रद गये, 
शिक्ष | तय लोक और इच्ों के कद, सूल, पत्र, फूल, 
फल, साने छगे, कई एक इध्ु का रस पीने 
छगे, तथा सतरा जात का फद्चा अन्न खाने छगे । परन्तु 
कितनेक दिनों पीछे कच्चा अन्न उन को पायन ने होने 
से ऋषमदेव जी ने उन को कहा कि तुम हाथों खरे मसछ फे 
सूतड़ा दूर फरफे खाओ। फिर कितने दिनों पीछे बैसे 
भी पाचन न द्वोने छगा, तो फिर दूसरी तरे फच्चा अन्न साने 
की विधि यताई | ऐसे बहुत तरे से फच्चा अन्न खाने की 
विधि बताई, तो भी काल दोप से अन्न पाचन न होने लगा। 
इस अयसर में जगलों में बासादि के घिसने से अधि 
उत्पन्न हुआ! 
प्रक्ष-तठुम कहते हो कि ऋषमदेव जी को ज्ञातिस्मरण 
ओर अवधि ज्ञान था, तो फिर ऋषभदेव जी ने भ्रथम से दी 
अञि यनाना, उस अप्नि खे अन्न राध के खाना फ्योंन 
घतलाया ? 
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झत्तर--हे भब्य | एकात स्िग्य काल सें और एफात 
रुत्फाल में भप्ि फिसी वस्तु से भी उत्पन्न नहीं हो सकती । 
कदाचित्‌ कोई देवता विदेदप्षेत्र से अम्लि को ले भी शायर, 
तो भी यदा तत्काल चुझ जाती थी । इस चास्ते अभि से 
पका के साने फा उपदेश नहीं दिया। पीछे तिस अपस्‍्लि को 
तणादि का दाह फरते देख के भपूरे रल जान फे पफड़ने 
लगे। जब द्ाथ जले, तव डर सा फर दौड़ के श्रीजह्पमदेव 
जी से सवे पृत्तात फद्दा। तव श्रीऋषभमदेव ने अम्नि ले आने 
की विधि बताई | तिस विधि से अज्नि छर में ले भाये। 
तय हस्ती ऊपर यैंठे हुये ऋषमदेय ने हाथी के शिर ऊपर 
ही मिट्टी फा एक फूड़ा सा प्रनाकर उनों के पास भ्रप्तिर्मे 
पका फर, उस में जन्न राघ फर पाना चताया । पीछे जिस 
के द्ाथ से वो कूडा पकड़ाया यो फुभार नाम से प्रसिद्ध 
हुआ | इसी वास्ते कुमार को प्रजापति पर्यापति कहते हैं । 
फिर तो शने शने सर्वे तरें का आद्वार पका के साने की 
घिधि प्रशुस द्वो गई । सर्व विधि श्रीक्ृपमदेय ज्ञी ने दी 
चताई है। 


अथ शिठ्प द्वार कद्दते है। श्रीऋपभदेव जी के उपदेश 
से पाव मूल शिरप अर्थात्‌ कारीगए बने तिनफा नाम 
लियते हैं-१ कुमकार, २ लोहकार, ३ चित्रकार, ४ 
बस घुनने घाले, ७५ नापित अर्थात्‌ नाई । धत्येक शिल्प 
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के अवातर मेद्‌ घीस चीस दैं, इस घास्ते से मिल कर एक 
सौ शिट्प उत्पन हुए । 

अय कम्द्धार लिखते है । फर्महार में--सेती फरनी, 
वाणिज्य करना, धन फा ममत्य करना, इत्यादि फमे यताये । 
प्रथम मद्ठी के सचयों में भर के, अहरन, हथोडी प्रमुख 
यनाये, पीछे उन से सर्वे वस्तु काम लायक बनाई गई। 

तथा भरतादि प्रजालोगों को यद्दत्तर फला सिखलाई 
तथा स्त्रियों फो चौसठ फला सिपलाई । इन सय के नाम 
मात्र ऐसे हैं। 

१ कछिखने की कला, २ पढ़ने की कला ३ गणितकला, 

४ गीतकला, ५ जृत्यमठा, € ताब वजाना, 

पुरुष की ७२ ७ पटद बजाना, ८ झुदग बज्ञाना, € वीणा 

कलाए यजाना, १० वशपरीक्षा, ११ मेरीपरीक्षा, 

१५ गजपरीत्चा, १३ तुर्गशिक्षा, १४ धातु 

वाद, १५ दृष्टियाद, १६ मअवाद, १७ घलीपालितविमाशन, 
श्८ रतपरीक्षा, १€ नारीपरीक्षा, २० नरपरीक्षा २१ 
छद्‌वघन, २९ तर्कजल्पन, २३ नीतिचिचार, २४ 'तत््यविचार, 
२५ कविशक्ति, २६ ज्योतिपशाख फा शान, २७ पैथक, 
रु८ पड़्भाषा, २६ योगाभ्यास, ३० रखायन पिधि, रे१ 
अजनबिधि, ३२ अठारद प्रकार की लिपि, ३३ स्वप्रल््षण, 
३७ इन्द्रजाल, दान, ३५ खेती फरनो, २६ घाणिज्य फरना, 
३७ राजा की सेवा, रे८ शकुन विचार, ३५ वायुस्त॑भन, 
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४० अप्निस्तमन, ७२, मेघरष्टि, ४९ विलेषनयिधि, 2३ मर्देन- 
विधि, ४४ ऊर्घ्धभमन, ४५ घटयाधन, ४4 घदक्ामण, ४७ 
पत्रच्छेदन ७८ मममेदन, ४६ फलावर्शेण, ०० जराकपेण, 
७९१ छोफाचार, ४२ लोकरजन, ५३ अफलशलोी को सफल 
फरना, ५४ सडगउयन, ५५ उुरीयन्चन, घद सुदादिधि, ५७ 
लोहशान,श८ दात समारने, ५६ फालडतलण,द० चिघ्रकरण, 
६१ याहुयुद्ध, ६२ मुप्टियुद, ६३ दडयुद, ६४ दष्टियुद्ध, 
द५ सडयुझ, ८द यागयुद ६७ गारड विद्या, द. सर्पदमन, 
दर भूतमदन, ७० योग--सो ह्रब्यानुयोग, पश्रच्राजयोग, 
व्याफ्रण, औपधालुयोग, ७१ वर्षेशान, ७२ नाममाला । 
आय स््रियों को चौसठ फछा सिसखतक्षाई, तिस पा भाम 
फहते हें--१ नृत्य फला। २ ऑवखित्यफला, 

पाकी ६४ ३ चित्रकला, ४ बादिनश्न, ० मनन, ६. तप, 
क्लाए ७ शान, ५ विभ्ञान, € दम, १० जलस्तभ, 


११ गीतगान, १५ तालसान, १३ मेधर्दष्ट 
१४ फरल्शाष्टि, १५ आरामारोपण, १६ झ्ाजार गोपन, २७ 


अमंविदचार, १५८ शकफुनपिचार, १६ फ्रियाकल्पत, २० सस्हत 
जरएन, २१ प्रसादनीति, २९ धर्मनीति, २५ पर्णिकाइडि, 
२४ स्वर्णसिद्धि, २५ तैएसुप्मीकरण, २६ छीटासचरण, 
२७ गजतुण्ग परीक्षा, २८ स्री पुरप फे ऊचण, २९ प्राम- 
पिया; ३० झए्ददया लिपि परिज्देद, ३१ तत्वालधुद्धि, ३२ 
पस्तुरदि, ३३ वधपफ्रिया, ३४ सुपणे सणमेद, हर घट 
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अम, ३६ सारपरिथम, ३७ अजनयोग, ३८ चूर्णयोग, ३< 
हस्तछाघव, ४० धचनपाटव, ४१ भोज्ययिधि, ४२ घाणि 
ज्यविधि, ४३ काव्यशक्ति, ४४ व्याकरण, ४५ शालिखण्डन 
४६ मुसमडन, ४७ फकथाकथन, ४८ कुसुमगुथन, ४६ घरवेष, 
५० सकल भाषाविशेष, ५१५ अमिघानपरिक्षान, ५५ आम 
रण पहनना, ५३ अुत्योपचार, ५४ शह्याचार, ५५ शाझ्य 
फरण भ्द परनिराकरण, ५७ धान्यरघन, ५८ केशवधन, 
७< थीणावि नाद्‌, ६० विवडाबाद, ६१ अकविचार, ६२ 
लोफ व्यवह्यार ६३ अत्याचरिका, ६४ प्रश्नप्रदेलिफा | 
अय फी सर्व सासारिक कला पूर्वोक्त फछा्ों फा प्रकर 
भूत है, इस यास्ते सर्च फछा इन दी के पन्तमूत हैं | जसे 
प्रथम लिपि फल्ला के अठारद् भेद दक्षिण द्वाथ से प्राह्मी 
दुधी को सिखाई, तिस फे नाम कहते हैं ! 
१ इसलिपि, २ भूतलिषि, ३ यचलिएि, ४ राक्षस 
लिपि, ५ यावनी लिपि, ६ तुरफी लिपि, 
१८ प्रकार वी ७ कीरीलिपि, ८ द्वावडीलिपि, ९ सेंघवी 
लिपि लिपि, १० माल्यीलिपि, ११ नडीलिपि, १२ 
नागरीलिपि, १३ छाटीलिपि, १४ पारसी 
लिपि, १५४ धनिमित्ती लिपि, १६. चाणकीलिपि, १७ मूठ 
देवी, १८ उद्लीलिपि । यद्द अठारद प्रफार की प्राह्मीलिपि, 
देशविशेषके भेदसे अनेक तरे की द्वो गई, जैसे कि--१ खाटी, 
२ चीड़ी, ३ डादली, ४ कानडी, ५ गौजरी, ६ सोरढी, 
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७ भरहरी, ८ कॉकणी, £ खुरासानी, १० मागधी, ११ 
सिंहली १२ हाडी, १३ कीरी, १४ हम्मीरी, १५ परतीरी, 
१६ मसी, १७ भालवी, १८ महायोधी। 

तथा सुन्दरी पुत्री को याम हाथ से अफविद्या सिखाई। 
जो ज्ञगत्‌ में प्रचलित कला है, जिनों से अभेक कार्य सिद्ध 
होते हैं, थे सबे श्रीृपभदेव ने प्रवर्ताई हैं) तिस में कितनीक 
फकछा फई बार लुप्त हो जाती हैं, फिर सागओ्ी पाकर प्रगट मी 
हो बनाती हैं, परतु नवीन विद्या था कला कोई नहीं उत्पन्न 
होती है। जो कलाब्यवहार श्रीक्रपमदेय जी ने चलाया है, 
थो सर्वे आवश्यक सूत्र में देख लेना । 

ब्राक्ती जो भरत के साथ जन्मी थी, तिस का विवाह 
बाहुबली के साथ कर दिया । और चाहुएछी फे साथ जो 
झुन्द्री पुजी जन्मी थी, तिस का वियाद्र भरत के साथ कर 
दिया । तव से माता पिता की द्वीनी कन्या का व्यचद्दार 
प्रचलित हुआ | 

अभ्रीऋषभदेवज्ी ने युगल भर्थात्‌ एक उद्र के उत्पन्न हुए 
चद्दिन भाई का विवाद दूर किया। श्रीऋषमदेव को देख के 
लोक भी इसी तरें विवाद फ्रने लगे। श्रीक्पमदेव ने चुत 
काल साई राज्य करा। भ्रजा के वास्ते सब तरे के सुख उत्पन्न 
हुए । इस हेतु से थ्रीकृपमदेव को जैनी लोक जगत्‌ का कर्त्ता 
मानते हैं। दूसरे मतवाले जो ईश्वए की कटी सृष्टि फहते 
हैं, थे भी ईश्वर, आादीश्यर, जगदीभश्यर, योगीश्वर, जगत 
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का कर्ता ब्रह्मा आदि दिष्णु आदि योगी आदि भगयान्‌ 
आदि, भर्वत आदि, तीर्थकर, प्रथम चुद्ध, सब से पड़ा, इत्यादि 
जो माम और मदिमा गाते हैं थे से श्रीक्षपमदेव जी के दी 
शुणान॒वाद हैं, ओर फोई रृष्टि का फर्चा नहीं है । 


मूसे झौर आशानियों ने स्वकप्रोलकल्पित शास्त्रों में 
ईयर विपय में मन मानी कल्पना कर लीनी है| उस 
कल्पना को प्रद्दत जीय आज ताई सच्ची मानते चले आये हैं। 
क्योंकि सर्वे मत जैन के विना ब्राह्मणों ने दी प्राय चलाये 
हैं, इस वास्ते ग्राह्मण ही मतों के विश्वकर्मा हैं। अर लोकिफ 
शास्त्रों में जो कुछ है, सो आ्राक्मणों द्वी के वास्‍्ते है ।प्राह्मण 
भी लौकिफ शास्त्रों ने तार दिये फ्योंकि शाख्र बनाने यालों 
के सतानादि खूब खाते, पीते झौर आनन्द फरते हैं । इन 
ब्राह्मणों की तथा, घेदों की उत्पत्ति जैसे आवश्यक आदिक 
शार्तरों में लिखी है, तेप्ले भव्य जीयों के जानने धास्ते यहा 
में भी लिखूगा । 

निदान सर जगत का ब्यवद्दार चछा फर, भरत पुत्र को 
दिनीता नगरी का राज्य दिया, अरु बाहुबली पुत्र को तप्षिला 
का राज्य दिया, शेष पुत्रों को और २ देशों फा राज्य 
दिया । उन ही पुत्रों के माम से यहुत देशों का नाम भी तैसा 
दी पड़ गया जैसे अगदेश, चगदेश, मगधदेश, इत्यादि देशों 
का नाम भी पुत्रों के नाम से पढ़ गया। 


घवादश परिच्छेद ३5७ 


पीछे क्रीक्रपमदेय ने स्वयमेव दी्ा लीनी, उन के साथ 
- फच्छ, मदाकच्छ, सामतादिफ चार हजार 
दीघा और छप्नश्व पुरुषों ने दीता छीनी । श्रीकृपभदेव जी फो 
काल एक धर्ष तक मित्ता न मिली, तय चार हजार 
पुरुष तो भूसे सस्ते जटाधारी कद, सूल, 
फल, फूल, पत्रादि' आहारी दो फरके गगा के दोनों फिनारों 
पर तापस बन के रहने छगे, अर श्रीक्पभदेव जी फा ध्यान, 
क्षप आदि घह्मादि शब्दों से फरने लगे 
* क्षय एक यर्ष पीछे वैशास शुदी तीज फो दस्तिनापुर में 
आये, तहा भीऋषभदेव के पड़पोते अ्रयासक्षुमार ने जाति 
स्मरण शान के बछ से श्रीकृपसदैय यो मिचा यास्ने फिरते 
'देप के इश्छुए्स से पाएणा कराया । क्योंकि उस समय में 
लोगों; ने कोई मिच्चाचर देया नहीं था, अर न वो मिक्ता भी 
देना ज्ञानते थे । तिस फारण से भ्रीऋषभदेव 'नी को हाथी, 
घोड़े, प्रामूएण, फन्यादि तो बहुत मेट फरे, परन्तु ये तो उस 
"समय में त्यागी थे, इस थास्ते लीने नहीं । तब छोगों ने 
स्रेयासकुमार फो पूछाकि तुमने थीरूप्मदेय जी को भित्तार्थी 
कैसे ज्ञाना ? त्य श्रेयासकुमार ने अपने और श्रीकऋपभदेख जी 
फेआठ भागों फा सम्वघ फहा । सो सवे झभधिकार आवश्यक 
' शास्त्र में लिया है। तब पीछे से लोक मित्ता देंगे फी रीति 
जान गये | प्‌ ््ः 
शीऋषभदेव जी एक हज्ञार वर्ष तक दैज्ञों में छष्मस्थ पने 
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विचरत्ते रहे । तिस अवस्था में फच्छ अरू | मद्दाकच्छ के परे 
नमि और विनसि ने आकर गभु की यहुत सेवा साकछ्ठे करी । 
तथ घरणद् ने प्श्मप्रत्यादे अडतालीस इजार विद्या (४८०००) 
उन को देकर वैताद्यमगिरि की दक्षिण अद उत्तर, इन दोनों 
श्रेणिका राज्य द्या, थे सर्वे विद्याधर फदलाये । इन दी विधा 
घरों की सतानों में रावण, कुंभकर्णादि तथा घाछी सुत्रीवादि 
और पवन हलुमानादि सर्वे विद्याघर हुए हैं। 

एकदा छद्मस्थ अवस्था में भ्ीकृपमदेव जी विद्ार करते 
हुए, बाइवली की ततच्तिला नगरी में ग़ये। बद्धा धादिर याग में 
क्रायोस्सगें फरफे खड़े रहे । यद् खबर जय बाहुबली को 
पहुची सब बाहुबली ने मन में विचार करा कि कल की 
चंड़े आडम्वर से पिता को यदना फरने को जाऊगा । 
प्रभात इपे जब आडम्धर से गया, तब धीऋषभदेव जी 
तो तहा से भीर फ्ी चले गये | तब याहुबली वहु 
बदास हुआ। तव थ्रीऋपमदेव जी फे चरणों की जगा 
पर धर्मचक्तीये स्थापन कराया, यो घमेचर तीर्थ, 
घिक्रम राजा तक तो रहा, पीछे जर पश्चिम देश में नये 
मतमतातर खड़े ुए, तव से वो तीर नष्ट दो गया। 

तथ पीछे धीकषभदेव जी याल्दीक, ज़ोनक, भ्रडम्ब, 
इल्लाक, छुबर्ण सरूमि पल्षकादि देशों में विचर्ने खगे । 
तहा जिनों ने भ्रीकृपमदेव जी का द्शन करा, थो तो सब 
अद्॒क स्वभाव पाले द्वो गये । भदशेष जो रहे, थो सब 
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म्तेच्छ, निर्देथी अनाये दो गये। अनेक फल्पना के मत मानने 
छगें, उन फा व्ययद्वाए औौर तरे का थन गया ! 
जब भ्रीऋषभसदेय की एक दजार थर्ष व्यतीत हुए तथ॑ 
विदार करके थिनीता नगरी के पुरिमताक्ष 
फेवल शान प्राप्ति नामा याग में आये, तय बड़ बच फे हेठ, 
और समवसरण फागुन थदि एकादशी के दिन, तीन दिन के 
उपयासी थे, तदा पहिले प्रदर में फेघल शान 
अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌, घत्तेमान में सबे पदाथों के ज्ञानने, 
देखने बाला असत्मस्वरूप कफेशछशान प्रगद हुआ | तय 
चौसद इन्द्र आए, देगताओं ने समवसरण बनाया, तीन गढ़ 
बारा दरवाजे, धृत्यादि समवसरण की रचना फकरी। एफ 
एक दिशा में त्तीन तीन दरवाजे बनाये, मध्यभाग में मणि 
पीठिफा श्यर्थात्‌ चौतरा बताया, तिख के मध्यभाग में 
अश्ोकशच रचा, तिस के हेठ दसवाजों फे सन्मुय् चारों 
दिशाओं में चा. सिंहासन रचे। तिस में पूर्व के सिंद्यासन 
ऊपर भीऋषपभदेव अर्दत विराजमान हुए, अरू शेष तीनों 
सिहालनों ऊपर भ्रीऋषमदेव सरीसे तीन िंथ स्थापन 
फरे । तब जिस दरवाजे से कोई आवे, थो तिस पासे दी 
भीऋषभदेव जी को देखते थे । इसी थघास्ते जगत्‌ में 
चार मुख बाला श्रीमगवान ऋषभदेय जी प्रह्म के माम 
से प्रसिद हुआ । घनजय फोशस में भीऋषभवेव जी केा 
नाम ब्रह्मा लिया है। 
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जब श्रीक्पमदेव जी को केयलज्ञान उत्पन्न हुआ, तब 
भरत राजा भीऋषमदेव जी को फेश्ली सुन कर सकहूू 
परिवार सयुक्त समवसरण में बनन्‍्दना करने को भर उप 
देश सुनने को आया ५ वहा थ्रीक्रपमदेव जी का उपदेश 
ख़ुन कर भरत राजा के पाच सौ पुत्र अरु,सात सौ पोते 
तथा ब्राह्मी ऋषमदेय जी की बेटी और भी अनेक स्त्रियों मे 
दीज्षा लीनी । भरुदेधी जी तो भगवान्‌ के छब्ादि देख 
के तथा घाणी खुन के केयली दो कर मोक्त हो गई । सथा 
भरत के बडे पुत्र का माम ऋषपभसेन पुडरीक था, बो" 
सोरठ देश में शज्जज्ञय तीध ऊपर देह त्याग फर, मोत्त गया; 
इस धास्ते शउुजय का माम पुडरीकग्रिरे रक्ला गया । 
भरत के पाच सौ पुत्रों ने जो दीक्षा छीनी थी, तिन 
में एक का नाम मरीचि था, उस मरीबि ने 
मरीचि और जैम दीचा का पालना कठिन जानकर अपनी 
साख्यमत वी आजीविका के चछाने बास्ते नयीन मने 
उत्पत्ति +-. फद्िपित उपाय सड़ा क्या, क्‍योंकि, उस ने 
ग्रहयास फरने में वी बडी द्वीनता जानी। 
तय पक कुलिंग बनाना चाहा । सो इस रीति से बनाया-- 
१ कि साधु तो मनदृण्ड, घचनदण्ड अरू फाय दण्ड “इन 
तीनों दण्डों से रहित दे, और मैं तो इन तीनों दण्डों करके 
सयुक्त हैं, इस पास्ते मुझ को प्रिद्ष्ड रखना चाहिये । 
२ साधु वो हब्य लरू भाव फरके सुण्डित है, सो ठोच 
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फरता है, अर में तो द्रव्य मुडित हु, इस वास्ते मुझे उस्तरेः 
पाछने से मस्तक मुडयाना चाहिये, शिया भी रखनी चादिये ! 
३ साधु तो पाच महाद्रद पाछते हैं, अरु मेरे तो सदा 
: स्थूछ जीए छी द्विसा फा त्याग रहे । ४ साधु तो भार्कि 
चन है, अर्थात्‌ परिप्रह रदित है, अरू मुझ फो एक पदविच्र 
फादि रपनी चाहिये । ५ साधु तो शीछ से सुगन्धित 
है, अरु में ऐसा नहीं हू, इस थास्ते मुझे चन्दनादि सुगन्‍्धी 
लेनी ठीक हे । ६ साधु तो मोह रद्धित है, अरुूम तो 
मोद् सयुक्त ६, इस बास्ते मुझे मोहाच्छादित फो छमी 
रखनी यादिये । ७ खाधु जूते रद्धित है, मुझ फो पर्गों 
में कुछ उपानद (जूती 2) प्रमुप चादिये । ८ साधु तो 
तिमेल है, इस घास्ते उस के शुक्रायर बस है, अरु में तो' 
प्रोध, मान, माया, अद छोभ, इन चारों कपायों फरके 
मैला है, इस बास्ते मुझे फपाय चस्त्र कर्थाव गेयफे रगे 
( भगये ) चस्त्र रपने चादियें । € साधु तो सचित्त जल 
के त्यागी है, इस घास्ते में छान फे सचित्त पानी पीऊुगा, 
स्नान भी करूगा । इस त्तरे स्थूलस्ूपावादादि से भी 
निवृत्त 'हुआ । इस प्रकार के भरीचि ने स्पमरति से 
अपनी आज्ीविफा के वास्ते छिग बनाया, यदी लिंग परि 
घाजकों फा उत्पन्न हुआ | 

मरीचि भगवान्‌ के साथ दी विचरता रदा | तब साधुओं 
से विसदश लिग देस के लोग पूछते भए। तथ मरशीचि 
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साधु फा यथार्थ धर्म कहता था, अर अपना पासडप्रेष पूर्वोक्त 
रीति से प्रगद कह देता था। जो पुरुष इस के पास धर्म सन 
फर दीक्षा लेनी चाहता था,तिस को भगवान्‌ के साधुओं 
को दे देता था । एक समय मरीचि मादा ( रोग भरस्त ) 
हुआ । तय विचार किया कि मे तो असयती ह, इस घास्ते 
खाघु मेरी बैयाइत्त्य नहीं फरते हैं, अथ मुझे करानी सी युक्त 
नहीं है, तव तो कोई चेल्य भी मुझे वेयाइत्य पास्ते करना 
चादिये । तिस फाल में श्रीऋृषपभवेव जी निर्वाण दो गये 
थे। पीछे एक फपिल नामक राजा का पुत्र था, सो मरीचि 
के पास धममं सुनने को श्राया | तव मरीधचि मे उसको 
यथार्थ साधु का लिंग आचार फटा | तब कापिख ने फहा 
कि तेरा किंग विछत्तण कयोंकर है ? तब मरीचि ने फद्दा 
कि र्म साधुपना पालने फो समर्थ भद्दी ६, इस थास्ते मैंने 
यह लिंग निर्वाह के घास्ते स्पकपोलफल्पित यमाया है । 
ठतथ कपिछ ने कद्दा क्लि सुझे भ्रीऋषभदेव के साधुओं का 
धरम दचता नहीं है, आप कद्दो कि भाप के पास भी कुछ 
घम्मे है, या नहीं? तय मरीचि ने आना, यद भारीकर्मी 
जीय है, मेरा दी शिष्य द्वोने योग्य है | इस, छोम से 
मरीखि ने फद्द दिया कि वद्ा भी धर्म है, अर मेरे पास 
भी फछुफ धर्म है । यद खुन कर कपिल मरीचि का प्िष्य 
द्वो गया | यह कपिल मुनि की उत्पत्ति है। 

उस चक्त मरीचि के पास तथा कपिल के पास कोई भी 
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पुस्तक नहीं था, फेपल जो कुछ आचार मरीचि ने कपिल 
को बता दिया, सोई आचार फपिल करता रहा | मर्ीवे ने 
उत्सूज् भाषण करने से एक फोटाफोटी सागरोपम लूग 
ससार में जन्म मरण फी इंद्धि फरी । मरीचि तो काछ 
कर गया अर पीछे से फपिल अथाय शान शत्य मरी 
की वताई हुई रीति पर चलता राद्य । उस फपिल फा आउुरि 
नामा शिष्य हुआ । फपिछ ने आखुरि को भी आचार 
मात्र ही मागे चतकछाया | फपिल ने भौर भी बहुत शिष्य 
बनाये, उन के प्रेम में तत्पर हुआ । मर के भह्म नामक 
पाचम्रे देवलोक में देवता हुआ | तव उत्पक्ति फे अनन्तर 
अवधिज्ञान से देखा, कि मेने क्‍या दानादि अलुप्ठान फरा 
है! जिस से म॒ देवता हुआ ह । तब अवधितान से ग्रन्थ 
शान शून्य अपने आसुरि नामा शिष्य को देखा।तथव विचार 
फरा कि मेरा शिष्य कुछ नहीं जानता, इस फो कुछ सर्त्य 
उपदेश फरू । ऐसा घिचार कर फपिल देवता आफाश 
में पचवण फे मडल में रह फर तत्वशान फा उपदेश फरता 
भया, कि ध्रब्यक्त से व्यक्त प्रगट द्ोताद । तिस अब 
सर में पछ्ितत्र शाख्र आसुरि ने बनाया । तिस में ऐसा 
फथन करा कि प्रकृति से मद्दत्‌ दोता हे, झरू भद्धत्त से 
अद्देकार होता है, अहकार से पोडश गण द्वोता है | तिस 
पीडशगण में से पचतलन्‍्मान्नों से पाथ भूत इत्यादि स्थरूप 
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थावक पेसे दी करते भये » अर भरत राजा तो भोगवि 
लासों में मम्न रहता था, परन्तु जब तिन का शब्द खुनता 
था; तथ मन में विचारता था, कि किसने मुके जीता है ? 
'सथ विचार करा कि फ्रोघ, मान, माया मय लोभ, इन चार 
फपायों ने मुफे जीता है, तिनों से द्वी भय की शद्धि होती 
है। ऐसा विचार फरने से भरत को यष्ठा भार चैराग्य 
उत्पन्न द्वोता था । 
इस अवसर में श्सोह जीमने वाले भ्रावक बहुत द्वो 
गये । जब रसीईदार रसोई करने में समर्थ न रद्दा, तथ 
अरत महाराज फो निवेदन फरा फि में नहीं जान सकता, 
कि इन में भ्रायक्ष कौन है, और कौन नहीं हे ? सब भरत 
ने कहा कि तुम पूछ के उन को भोजाग दिया करो । तथ॑ 
रखीई करने घाले उन को पूछने लगे कि तुम कौन द्वो ? प्रे 
कहने छगे, दम धावक हैं। फिए तिनें। को पूछा कि भाषकों 
फे कितने घत हैं. ? तब तिनों ने कद्दा हमारे पाच अणुथत 
है, अर सात शिक्षा घत हैं। इस तरें से जय जाना कि यद्ध 
श्रावक ठीऊ हैं तय उन को भरत मद्वायाज के पास साये। 
भरत ने उन के शर्टीर में काऊुणी रक्ष से तीच तीन रेखा का 
विद कर दिया, अर छठे मद्दीने अलुयोग परीक्षा फसते रह । 
थे सपे धावफक आहाण के नाम से भ्सिद हुये । क्योंकि 
जब मरत महाराज के द्र्वाजे आगे थे 'माहन! माहन! 
शब्द पार धार उच्चारण करते थे, तथ छोक उन यो 'माहन 
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कहने छग गये। जैनमत फे शास्त्रों में श्राकत भाषा में अप भी 
ब्राह्मणों को 'भाहन! करे लिखा है। अर जो सस्कृत प्राह्मण 
शब्द है, थो प्राकृत व्याकरण में धमण और माहण फे स्परूप 
से सिद्ध द्वोता है । श्री अज्योग द्वार सूत्र में ब्राह्मणों फा 
नाम “बुट्डसाबया” अर्थात्‌ घड़े श्रायक ऐसा छिसा है । यह 
सर्व धाक्षणों की उत्पत्ति है, भरु सो श्राह्मण अपने बेटों को 
साधुओं को देते थे। ज्ियों ने प्रवज्या न लीनी वे भ्रायक 
म्तधारी हुए । यह रीति तो मरत के राज्य में रद्दी । 

पीछे भरत फा येदा आदित्ययश हुआ, अर्थात्‌ सूर्ययश, 
जिस के सतान बाले भरत सत्र में सूर्यथ शी फहे जाते हैं। 
अर बाहुबली फा बड़ा पुत्र चन्द्रयय था, तिस के सतान 
बाले चन्द्रथशी फहे जाते हैं। श्री ऋषभदेव जी के कु८ नामा 
पुत्र के सतान सब कुरुषशी कहे जाते हैं, जिन में कौरव 
पाडप हुये हैं। 

जब भरत का बड़ा बेटा खूयेयश सिंहासन पर घठा तब 
तिस के पास काकणी रत्न नहीं था, फ्योंकि फाफणी रक्त 
चक्रवर्ती के सिय्राय और किसी के पास नहीं द्ोता है. इस 
पास्ते सूयेयश राजा ने ब्राह्मण ध्रावकों के गले में सप्रणमय 
यशोपचीत [जनैऊ इतिभापा] करपा दिये, तथा भोजन प्रमुख 
सर्व भरत महाराज की तरें देता रहा । जब सयेयश का 
चेंदा महायशा गद्दी पर बैठा, तर तिस ने) रूप के यशोपचीत 
बनयरा दिये। आगे तिनों की सलानों ने पचरगे रेशमी-पद्सूत्च 
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मय यशोपवीत बनाये, आगे सादे रसूत के बनाये गये । 
यद्द यशोपवीत की उत्पत्ति है । 

भरत के आठ पाट तक तो ब्राह्मणों की भक्ति भरत की 
तरें करते रहे | पीछे प्रजा भी ब्राह्मणों को भोजन कराने 
छगी तथ सर्व जगे ब्राह्मण पूजनीक समझे गये । आठमे 
तीर्थेकर श्रीचन्द्रप्रभ स्वामी के वक्त तक सर्व ब्राह्मण घत 
धारी, जैनधर्मी धावक रहे । भर श्रीचन्द्रभभ भगपान के 
पीछे कितनाक काछ ब्यतीत भये इस भरत खण्ड में जैनमत 
अर्थात्‌ चतुर्पिघसघ और सब शास्त्र विच्छेद' हो गये | तय 
विन प्राह्मणाभास्ों को लोक पूछने कगे कि धर्म का स्परूप 
हम को यतलाओ । तब तिनों ने ज्ञो मन में माना, और 
अपना जिस में छाम देसा, सो घमे वतछाया | अनेक तरें 
के भ्रथ उनाये गये । 

जब नवमे भी छुविधिनाथ--पुष्पद्त अरिद्दत हुए, तिनों 
ने जब फिर जेन धर्म प्रगट फरा, तव कितनेक ब्राह्मणाभासों 
ने न माना, स्यकपोलकरटिपत मत दी का क्दाप्रह रक््पा, 
साधुओं के देरी वन गये, चारों बेदों क्वा नाम भी 
चदल दिया, अरु उन येदों में मतछय भी और फा और 
किख दिया । 

अय चार्रों वेदों की उत्पत्ति लिखते हैं। जप भरत यञा 

ने ब्राह्मणों को पूजा, तब दूखरे लोक भी 
बेदों की उत्पत्ति ब्राह्मणों को बहुत तरे का दान देने छूय गये । 
तब भरत चक्रवर्त्ती ने थ्रीकपमदेष जी के 


प्रफादश परिच्छेद श्दर 


जपदेशादुसार तिन प्राह्मणों के स्वाध्याय फरने चास्ते श्रीचा 
दीभ्यर ऋषमदेवजी की स्तुति भीए घरावक के धर्म का स्व॒रू 
पर्गर्भिव, ऐसे चार आयययबेद रचे। दिन के यह नाम रफ्से--१ 
ससाख्शन प्रेद, २ सस्थापनपरामशन वेद, ३ तत्याववोध 
येद, ७ विद्याप्रयोध वेद । इन चारों में सघन्यं, घस्तु के 
फयन खसयुक्त तिन ब्राह्मणों को पढ़ाये । तव ये ब्राह्मण अर 
पूर्वीक्ष चार घेद आठमे त्तीयंकर सफ यथा चले आये। 
परन्तु ज़प आठमे तीथंकर फा ती 4 विच्छेद हुआ, सत्र तिन 
प्राह्मणामार्सों ने बन फे जोभ से लिन चेदों में जीय ई्विसा 
आदि की प्ररूपणा करके उछट पुलट कर डाले । जनधम 
फा माम भी येदों में से निकाल दिया, यस्कि अन्योक्ति फंस्के 
“देत्य दस्यु पेदयाह्म ” इत्यादि नामों से साधुओं की सिंदा 
गर्मित १ फगू, ९ यज्ञु, ३ साम, ४ अथय्ये, ये चार नाम 
कर्पन कर दिये। त्तिन ब्राह्मणों में से जिनों ने तीर्थेंकर्सोे का 
उपदेश माना, उनों ने पूर्व प्रेदों के सत्र न त्याग । सो आज 
तक्द॒द्िण फरणाटक देश में जैन आह्म्णों फे फठ हैं. ऐेसा 
सुना और देखा भी है। तथा उन प्राचीन बेदों के कितनेक 
भष्न मेरे पास भी हैं । यत उक्त आगमे-- 
सिरिभरह चकब्द्दो, भारियवेयाणविस्छु उप्पत्तो | 
भाइण पदणत्थमिण, कहिय सुहज्काण ववहार ॥१॥ 
जिणतित्ये चुन्छिल्ने, मिन्छतते माहणेहिं तेविया । 
अस्मजयाण पूआ, अप्पाण काहिया तेहिं ॥२॥। 
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इत्यादि । यहा से आगे याशवव्कक्‍्य, खुलसा, पिप्पलाद: 
अर पर्चत प्रमुख ने तिन वेदों की रचना विशेष हिंसा युक्त 
कर दीनी | तिस का भी स्वरूप किंचित मात्र यहा 
रख देते हैं। 

बद्दारण्यक उपनिद्‌ के भाप्य में लिखा है, कि जो यक्ञों' 
फा फहने घाला सो यक्षयउल्क्य तिस फा पुत्र याशयरुक्य 
इस कहने से भी यदी प्रतीत द्वोता हे, कि यज्नों की रीति 
प्राय थाज्नवल्क्य से ही चली है । तथा ब्राह्मण छोगों के 
शास्त्रों में लिखा है, कि याशव्क््य ने पूवे की प्रक्मविधा 
घम के सूर्य पास्रों नपीत ब्रह्मचिया सीफ के भ्रचलित करी ! 
इस से भी यद्दी धशनुमान निफ्लता है, कि याशवरक्ष्य ने* 
प्राचीन पेद छोड़ दिये, और नयीन घनाये । 

सथा भी प्रेसठ शाल्यकापुरुष चरित्र ग्रथ में भाठमे, पर्य/ 

के दूसरे से में ऐसा लिखा है, कि फाशपुरी! 
हिंसास्मक यश में दो सन्यासिनिया रहती थीं, विन में एक 
और पिपलाद का नाम खुलसा था, अर दूसरी का नाम 
स़ुमद्रा था। यह दोनों दी बेद अझ बेदागों 

की जानकार थीं। तिन दिलों बद्दिनों मे बहुवादियों को घाद» 
में जीता। इस अचसर में याशवटक््य परियाजक तिन के 
साथ याद करने को आया। आपस में ऐसी प्रतिज्ञा करी 
कि जो हार जाये, थो जीतने याले की सेवा करे । तब 
याशवरफ्य ने खुलसा को बाद में जीत के अपनी सेवा करने 
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बाला बनाई । खुछसां भी रात दिन याज्षववक्ष्य फी सेवा 
फरने छगी । याशवरक््य भंर सुलसा यह दोनों यौवनवत 
तरुण थे। इस घास्ते दोनों कामाठर दो के भोगविलास 
फरने लग गये | सच तो है कि अभि और फूस मिल के 
श्रप्मि फ्योंफर धज्यलित न दोवे. निदान दोनों फोम 
कीड़ा में मप्न होकर काशपुरी के निकट कुटी में बाप फरते 
थे। तथ याशवब्त्य खुलसा से पुत्र उत्पन्त हुआ । पीछे लोगों 
के उपदास के भय से उस छड़के को पीपछ के घच्त के हेढ 
'छोड़ फर दोनों नठ के कटद्दी की चले गये । यह बृत्तात 
'सुभद्रा जो सुछसा की बहिन थी, उस ने खुना । तथ तिख 
बालक के पास आई । जब बालक को देखा, तो पीपछ का 
फड स्थयमेय मुख में पडे को चबोल रहा है, तव तिस का 
नाम मी पिप्पलाद रकवा | और तिस को अपने स्थान में 
लेजा फे यत्न से पाटा, अर चेदादि शास्त्र पढ़ाये । तय पिप्प 
छाद घड़ा घुद्धिमाद हुआ, बहुत बादियों फा अपभिमान दूर 
"करा | पीछे तिस पिप्पछाद के साथ खुलसा और याश्षवदक््य 
यह दोनों चाद' कप्ने को आए । तिख पिप्पछाद ने दोनों को 
'चाद में जीत लिया, और सुमद्रा मासी के फहने से जाने 
गया, कि यह दोना मेंरे साता पिता हैं, और मुके जन्मते को 
'निरददेय दो फर छोड़ गये थे। ज़ब बहुत क्रोध में आया तय 
याशवदक््य अर खुलसा के जागे माठमेघ पितमेध यज्ञों को 
युक्ति से सम्पक रीति से स्थापन करके पिठ्मेघ में याशवत्द्य 
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को और मात्मेघ में सुलसा को मार के होम करा । मीमा- 
समझ मत का यद पिप्पलाद मुख्य आचाये हुआ । इस फा 
चातली नामा शिष्य हुमा । तय से जीयद्धिंसा सयुक्त यश्ष 
प्रचलित हुए । 

याशवल्कय के घेद बनाने में कुछ भी शंका नद्दा, फर्योंकि 
पेद में लिखा है-- याश्वव क्येति दो चाच” अर्थात्‌ याशवस्क्य 
ऐसे कद्दता भया । तथा घेद में जो शाखा है, थे बेदकर्त्ता 
मुनियों के दी सबब से है। इस घास्ते जो आवश्यक शास्त्र 
में लिखा है, कि ज्ञीयदिंसा सयुक्त जो बेद है, थे सुलसा 
अरू याश्षउसक््यादिकों ने घनाये है, सो सत्य है । 
फ्योंकि फित्तनीक उपनिषदों में पिप्पलाद का भी नाम 
है, तथा और मुनियों फा भी कितनोक जगे में नाम है। 
जमदमि कश्यप तो वेदों में खुद नाम से लिसे हैं। तो फिए 
बेदों के नवीन द्वोने में क्या शका रहती है ? 

तथा छका का राजा रावण जब दि्ग्यिज्ञय फरने के वास्ते 
देशों में चतुरण दल लेफर राजाओों को पझपनी पश्ाष्ठा मना 
रहा था ।इस अवसर में नारद मुनि छाटी, सोटे छात भौर 
घूसे से पीटा हुआ पुकार फरत हुआ रावण के पासे 
आया। चब रावण ने नारद को पूछा कि सु को किसने 
पीठा है ? तब नारद ने कहा कि राजपुर मगर में मस्त 
न्ामा राजा है, सो मिथ्यादृष्टि है । यो ग्राह्मणभासों के 
उपदेश से यज्ञ करने लगा । द्वोम के यास्ते सौनिकों की 
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नरे पे ब्राह्मपरासास अरराद शब्द करते हुए विचारे पयओं 
को यत्न में मारते हुए, मने देसे । तब में आफाश से उतर 
के जद्दा मस्त राजा ब्राह्मणों के साथ में बैठा था, तदा 
आकर मस्त राजा को फदा कि यह तुम क्‍या फर 
रहे दो ? तय मस्त राजा ने फहा कि याह्मणणों के उपदेश से 
देवताओं की तृप्ति थाम्ते और स्पर्ग घरास्ते यह यज्ञ भ॑ 
पशुझों के यल्दिन से करता ह यह मदाथम है। तय 
नागद्‌ फद्दता है, कि मैंने मस्त राजा को कहा झि दे राजन 
जो चारों बेदों मे यज्ष करना फद्दा है, थो यज्ञ मैं तुम 
यो मुनाता है । 
आत्मा तो यत्ष का यथ्टा अथात करने याल्य है, तथा 
तपरूष अग्नि है, शानरूप घुत है, फर्मरूपी इन्धन है. क्रोध, 
सान, माया, अझ छोभादि पशु हैं, सत्य योलने रुप यूप 
अर्थात्‌ यतस्तम है, तथा सर जीयों की रक्षा फरनी यद्द 
दक्षिणा है, तथा पान, दर्शघान अर चारिन, यद रक्लप्रयी 
रूप अयेदी है। यह यत येद फा कहा हुआ है | ऐसा यत्र जो 
योगाभ्यास सयुक्त फरे तो करने याला मुक्त रूप हो ज्ञाता 
है । झौर ज्ञो राकस मुल्य हो के छागादि मार के यय्ष 
फरता है, सो मर के घोर नरक में चिस्काल तक भहादुरत 
भोगता हई । है राजन ! लू उत्तम यश में उत्पन्न छुआ है, 
बुद्धिमान और धतवान है, इस वास्ने हे राजन ! तृ इस 
व्याधोचित पाप से निद्कत्त दो जा। जेकर प्राणिषघ से दो 


झ्स्छ जैनतरगदर 


जीयों को स्वर्ग मित्ता होपे, तय तो थोड़े ही दिलों में यद्ध 
जीयलोक खाली दो जायेगा । यद्द भेस वचन सुन के या 
की अप्नि की तरे प्रचशड हुए हुए ध्राह्मण द्वाथ में लाठी, 
सोद ले फर सर्थे मेरे को पीटने छगे । तथ जैसे कोई पुरुष 
नदी के पूर से डर कर दीप में चला आताहे, तेसे में 
दौड़ता हुआ तेरे पास पहुचा ह । है रावण राजा! विचारे 
निरपराधी पश्म मारे जाते हैं, लू मिन की रचा बरने में 
तत्पर द्वो । जैसे मैं तेरे शरण से यचा ह ऐसे धू पशुमों 
को भी बचा । तय रावण थिमान से उतर के मस्त राजा के 
पास गया | मस्त राजा ने रावण की बहुत पूजा, भक्ति 
आदर, सन्‍्मान करा । तब राषण फोप में दो फर मस्त 
राजा फो ऐसे फहता भया | अरे ! तू नरक का देने घाला 
यह्‌ यज्ञ क्या पर रहा ? क्‍योंकि धमें तो अर्दिसारूप सर्वेश 
तीर्थकर्रों ने फद्दा है, सोई जगत्‌ फे दवित का फरने धाला है । 
जब तुमने पशुओं को मार के धर्म समा, तथ तुम को 
द्वितषारफ फ्योंकर होवेगा ? इस थास्ते यह यज्ञ तुम 
को दोनों लोक में भ्द्वितफारफ है| इसे छोड़ रो, नहीं तो 
इस यज्ञ फा फल तेरे को इस लोक में तो में देता हू श्रौर 
परलोक में तुमारा नरफ में वास दोवेगा । यह खुन कर 
मझत राजा ने यज्ञ फरना छोड़ दिया । फ्योंकि रावण 
की आज्ञा उस थक्त ऐसी भयक्‍र थी, कि कोई उसको 
बल्लघन नहीं फर सकता था। 
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इस फथानक से यद्द भी मात्यूम दो जाता है, रि जो 
ब्राह्मण छोग कफद्दते है कि आगे रास यज्ञ विध्यस कर 
देते थे, सो फ्या जाने रायणादि जयरदस्त जैनधर्मी राजा 
पशुप्ध रूप यज्ञ फा करना छुड़ा देते थे। तन से दी श्राह्मणों 
ने पुराणादि शास्त्रों में उन जपयरस्त जनराज्ञाओं थो 
रातसों फे नाम से लिखा है । तथा यद भी सुनने में आाया 
है,फि नायद जी ने भी माया फे पघरा से जनमत घार के 
येदों की निन्दा करी थी। तो फ्या जाने इस फथानक का 
थद्दी तात्पय लोगों ने ल्खि लिया दी । 


पीछे रावण ने नारद को पूछा ल्‍ि ऐसा पापफारी पश्चु 
वधात्मक यह यज्न फद्दा से चला है । तच 

वेदमञ का अथ नारद जी ने फह्ा कि शुक्तिमती नदी पे 
और बसुराजणा किनारे पर एक शक्तिमती नगरी है से 
बीसर्ये थ्रीमुनिखुम्रत स्थामी हरियश तीर्थ: 

फर की औलाद्‌ में जब क्तिनेक राजा व्यतीत दो गये, तद 
अमिचन्ठ नामा राजा हुआ । तिस अभिचन्द्र राजा के 
घसुनामा बेटा हुआ । यो पछ मद्दा बुद्धिमान, सत्यावादी, 
लोगों में प्रसिद्ध हुआ। तिस नगरी में क्षीरकदवक उपा 
ध्याय रहता था तिस का पर्वत नामक पुत्र था। वहा एक से 
राजा का चंदा घसु दूसरा पर्वत और तीखरा में ( नारद 
दम तीनों ध्लीसकदयक उपाध्याय के पास पदते>थे | एव 
समय दम तो तीनों जन पाठ करने के श्रम से गात्रि के 
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सो गये थे और उपाध्याय जागता था | हम छत ऊपर सोते 
थ। तथ दी चारण साधु शानयान्‌ आकाश में परस्पर 
बातें करते चले जाते थे, कि इस क्षीरझदवक उपाध्याय 
क तीन छात्रों में से दो नस्क में जायेंगे, मर एक स्थगे में 
जायेगा । मुनियों फा यट कहना झुन करके उपाध्याय जी 
चिन्ता र्रने छगे, कि जप मेरे पढाये हुये नरक में जञाएगे, 
तब यह मुझ मो बदुत दुस़ है । परन्तु इन तीनों में से 
नरक कौन जायगा ? और स्यग फौन ज्ञायगा ? इस बात 
के जानने वास्ते तीनों को एरु साथ घुलाया। पीछे शुरु जी 
ने हम तीनों को एफ एक पीठी फा कुकड़ दिया, और कह 
दिया कि इन को ऐसी जगे में मारो जहा कोई भी न देखता 
होते | पीछे बसु अर पय्त यह दोनों तो शून्य जगा 
में जा कर दोनों पीडी के बनाये कुक्ड़ों को भार खाये। और 
मैं उस पीठी के कुकड़ फो ले फर बहुत दूर नगर से यादिए 
चढा गया, जहा कोई भी नहीं था । तहां जाकर सड़ा 
हुआ, चारों ओर देसने छगा ओर मन में यह तके उत्पन्न 
हुआ, एफ शुरू महाराज ने तो यद्द आज्ञा दीनी है, कि हे 
चत्स ! यद् कुक तू ने तहा मारना, जहा कोई! देखता न 
होवे | तो यद कुकड देखता है, अझु मे भी देसता हू। ऐेचर 
देखते हैं, लोफणल देखते हैं, शानी देखते हैं, पेसा तो 
जगद्‌ में कोई भी स्थान नहीं जद्दा फोई न देखता द्वोबे, 
इस धास्ते गुरु के कहने का यददी तात्पय है, कि इस कुऊड 
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का बंध न करना | क्योंकि गुरु पूय तो सदा दयायन्त 
और दिखा से पराइमुख हैं, केशव हमारी परीक्षा लेने 
पास्ते यह आदेश दिया है | नव में ऐसा परिचार फरके 
पिना दी मारे कुक को के के शुरू के पाख चढा आया, 
और कुक के न मारने फा सर सर्व शुरू की 
फद दिया | तर शुरु ने मन में निश्चय कर लिया ऊि 
यह सारद्‌ ऐसे वियेक्त शल्य है, स्रो स्पग जायगा। तर 
गुरु ज्ञी ने मुझ को छाती से छगाया, और बहुत 
साधुकार फद्दा। 

तथा बछु और पर्वत भी मेरे से पीछे गुरु के पास झाये | 
और गुरू को कहते भये कि हम छुक्कड़ों को ऐसी जगे 
मार के आये हैं, कि जदा कोई भी देपता नहींथा। तब 
शुरु ने कहा फि तुम तो ठेसते थे तथा सेचर देखते थे, तय 
है पापिष्ठो | तुम ने कुकइ फ्यों मांगे ? ऐसे फह पर गुर ने 
सोचा कि पर्यत और बसु फे पढ़ाने की मेहनत मैंने ब्यय 
ही फरी, म फ्या करू ? पानी जसे पात्र में जाता है, 
पैसा दी घन जाता है । विद्या फा भी यही स्पभाव है । 
क्षय प्राणों से प्यारा पर्वत पुत्र और पुन्न से प्यारा चखु, यह 
दोनों नरक में जायगे, सो मुझे फिर घर में रह कर फ्या 
करना दे? ऐसे नियेद से क्षीस्कद्यक उपाध्याय ने दीता 
अद्दण परी-खाधु दो गया । सिस के पद ऊपर पर्वत 
चठा, क्‍योंकि व्याट्या फरने में चर्बत बड़ा विचक्षण था। 


इ््प जैनतत्वादश 


झौर म॑ (नारद ) गुरु के प्रसाद से सययात््रों में पडित 
हो कर अपने स्थान में चला आया | तथा प्रमिचन्द्र राजा ने 
तो सखथम लिया, और बसु राजा साजालिदासन पर बैठ । 

बसु राजा जगत्‌ में सत्ययादी प्रसिद्ध द्वो गया अर्थात्‌ 
बसुराजा झूठा नहीं है, ऐसा भ्रसिद्ध हो गया। बसुराज्ञा ने 
भी कपनी अ्रसिद्धि को कायम रखने वास्ते सत्य बोलना ही 
अगीकार फ्रिया । बझुराजा को एक स्फटिक फा सिंहासन 
शुप्तपने ऐसा मिला कि सूर्य के चादने में जब घसुराजा 
उस के ऊपर धठता था, तब सिंहासन लोगों को बिलकुछ 
नहीं दीख पड़ता था । इसी तरे घखुराजा आकाश में 
अधर चैठा दीख पड़ता था | तब लोगों में यद् प्रसिद्ध 
हो गई, फ्रि सत्य के प्रभाव से बसुराज़ा का सिंहासन 
देघता आकाश में थामे रखते हैं । तव सब राजा डर के 
घछ्तुराजा की आशा मानने लग गये । क्‍योंकि चाहे सच्ची 
द्वो चाहे झूठों दो, तो भी प्रसिद्धि जो दे सो पुरुष के बास्ते 
ज्यफारी द्वोती है। 

तब एकदा प्रस्ताव में नारद शुक्तिमती नगरी में गया। 
यद्दा जा कर पवेत को देखा तो वो अपने शिष्यों को ऋग्‌ 
चेद पढा रद्दा हे, और उस फी व्याख्या करता है। तब ऋय 
पैद में एक ऐसी श्रुति आई “ अजैर्यठव्यमिति” । तब 
पवेत ने इस श्रुति की ऐसी व्याज्या करी क्लिअज्ञा नाम 
छाग--वकरी का है। तिनों से यज्ञ फरना-तिन को 
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मारे के तिन के मास फा दोम करना । तथ मैने पर्वेत को 
फहा हे ध्रात्ता ! यदद “याय्या त्‌ क्‍या अति से फरता हे £ 
क्योंकि गुद् श्री क्षीस्कद्यक ने इस श्रुति की ऐसे ब्याय्या 
नहों करी है | गुरुजी ने तो तीन बपे के पुराने घान्य- 
जौ फा अर्थ इस श्रुति का करा है। “न जायत इत्यज्ञा”--जो 
वोने से न उत्पक्ष दोयें सो अज, ऐसा अथे श्रीगुरु जी ने मुस 
को और हम को सिसलाया था | थो अर्थ तुम ने किस 
हेतु से घुला दिया? सपर पर्वत ने कहा सर छुम ने जो 
बथे फरा दे, धह अर्थ गुरु ज्ञी ने नद्दा फद्दा था किन्तु जो अर्थ 
भैने करा है, यही अर्थ गुरु ने कद्दा था, क्योंकि निघटु में भी 
अज्ञा नाम यकरी फादी लिखा हे। तप्र मेने ( नारद ने ) 
पर्यतत यो कहा कि शादों के अर्थ दो तरे फे दोते हैं। एक 
मुख्याथ दूसरा गीणाथ । तो यद्दा श्री शुुज्ञी ने गोणाय करा 
था । गुरू धर्मोपदेण फा बचन और यथाव श्रुत्ति का अये, 
डोनो को अन्यथा करके दे मित्र | तू मद्रापाप उपाजेन मत्त 
फर। तय फिर पर्चत ने फद्दा कि अज्ञा शत का अर्थ श्री 
शुरुज्ञी ने सेप का क्या है, निघडु में भी ऐसे दी अर्थ दे । इन 
को उछघन फर्फे तू झधमे उपाजेन करता है | इस चास्ने 
घसुराजा अपना सद्दाध्यायी है तिस को मध्यस्थ करके इस 
अथे का निर्णय करो | जो फठा दोवे तिस की जिला फा 
थैद फरना, ऐसी प्रतिज्ञा फद्दी । तय मैंने भी पदेत का कहना 
भान लिया, क्योंकि साथ को क्या भार है ? 
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सत्य मे दी मेघ वर्षता है, और सत्य से दी देवता सिद्ध द्ोते 
हैं, सत्य के प्रभाय से दी यद लोक सड़ा है, और तू प्ृथ्यी 
में सत्ययादी सूर्य की तर॑ प्रकाशक है, इस यास्ते सत्य दी 
कहना तुम को उचित है, और हम इससे अधिक क्या 
कहें ! यह घचन खुन कर भी वसुराजा ने अपने सत्य बोलने 
की प्रतिशा को जलाजली दे फर “अजाम्मेपादगुरु व्याण्य 
दिति” अर्थाव्‌ अज फा अधे गुरु ने मेष ( बकरा ) कहा था 
पेसी साखी घछुराजा ने फद्दी, तत इस असत्य के प्रभाव 
से घ्यतर देवता ने वछुराजा के सिद्ासत को तोड के घछु 
राजा को पृथ्वी के ऊपर पटक के मारा । तंत्र तो घसुराजा 
मर के सातमी नरक में गया । 

पीछे घखुराजा के राज़ सिंद्यासन ऊपर बसुराजा के आठ 
पुत्र--१ प्थुयस, २ चित्रवस्े, ३ घासव, ४ शाक्त, ५ 
विमावसु , इ विश्वावसु, ७ सूर, < महासर, ये आहठों 
अलुक्रम से गद्दी ऊपर बैठे । उन झाठों ही को ध्यतर देव 
ताझों ने मार दिया । तय खुबखु नामा नवमा पुत्र तद्ा से 
भांग फर सागपुर में चला गया, और दूसमा शद्दद्ध्यज नामा 
पुत्र भाग कर भथुरा में चला गया, और मथुरा में राज 
फरने खगा, इस बृहद्ध्वयज्ञ की सतानों में यदुनामा राजा 
चहुत भ्रसिद्ध हुआ | इस वास्ते दरिया का नाम छूट गया 
भौर यहुचशी प्रसिद्ध द्वो गये। 

यदु राजा के सूर नामक पुत्र हुआ | तिस सूर राजा के 
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दो पुत्र हुवे | तिनमें से यड़ा शौरी और छोटा छुवीए था। 
शौरी पिता के पीछे राज। चना, शौरी ने मथुरा फा राज्य 
तो अपने छोटे भाई छुबीर को दे दिया, और आप कुशावत्त 
देश में जाकर अपने नाम का शॉरीपुर नगर बसा के राज 
धानी बनाई । शौरी का बेटा अधकबृष्णि आदि पुत्र हुआ | 
और अधघकरप्णि फे दश बेटे हुये--? समुद्रधिजय, २ 
अत्षोभ्य, ३ स्तिसित, ४ सागर, ५ द्विमवान्‌ू, ६ अचल, 
७ धरण, ८ पूर्ण, € अभिवन्द्र, १० बमुदेव । तिन में 
समुद्रविजय का बड़ा वेटा अरिएनेमि जो जैनमत का 
वाबीसमा तीर्थकर हुआ | और बखुदेय के वेंटे प्रतापी कृष्ण 
घासुदेव अर यलभद्ठ जी हुये । तथा सुवीर का येटा भोज 
शूष्णि और भोजबपिए फा उम्रसेन और उम्रसेन का कस 
चेठा हुआ | और यछुराजा फा दूसरा बेटा खुबसु जो भाग 
फे नागपुर गया था, तिस का दहद्॒थ नामा पुत्र हुआ। 
तिस ने राजगुह मे आकर राज़ फरा, तिस फा बेटा जरासिघध 
हुआ । यह मेंने यहा भसग से लिस दिया है । 

सथ यहा तो नगर के लोक और पण्डितां ने पर्चत का 
यहुत उपद्यास करा । सब ने पवेत को फद्दा कि नू झूठा है, 
क्योंकि तेरे सापी घसु को झूठा ज्ञान फर देवता ने भार 
दिया, इस चास्ते तेरे से अधिक पापी फौन है ? ऐसे कह 
'कर लोगों मे मिल के पदेत फो नगर से यादिर निकाल 
दिया। तव मद्दाकाठ अछुर उस पदेत का सहायक हुआ ।. 


छण्ढ जैनतत््वताशश 5 


यद्या रायण ने लारद को पूछा कि थो महाकाल नभसुर 
कौन था ? नारद में कदा यद्ा चरणायुगत 
महाकालासर नामा सगर है । तिस में अयोवन यामा राजा 
और प्रद. था, तिस्त की दि्ति नामा भाया थी । तिन 
बोनों की खुलसा नामक यहुत रूपधती घेटी 
थी । दिस छुलसा फा स्वययर उस के पिता ने फए । बद्दा 
भौर स्व राजे घुलबाये । तिन सर्व राज्ञाओं में से सगर 
राजा अधिफ था + तिस सगर राजा यी मदोदरी मामा 
रणवास की दरपाज्ञेदार सगर की आशा से प्रतिदिन 
अयोधन शाज्ञा के भावास में जाती थी | एक दिन दिति 
घर के वाग के फदली घर में गई, और खुलसा फे साथ 
मदोद्री भी तद्दा आ गई । तव भवोदरी सुखसा और 
दिति इन दोनों की थातें झुनने फे वास्ते तद्दा छिप गई। 
,तथ दिति सुलसा को कट्दने छगी, दे येटी ' मेरे. मन में इस 
तेरे स्वयवर विपे बड़ा शब्य है, तिस का उद्धार करना तेरे 
आधीन है, इस यास्ने तू सुन ले । ) 
मूल से धीकऋ्रपसदेव स्वामी के भरत अद याडुबली यद 
दो पुत्र हुये । फिर तिन के दो पुभ्र हुये तिन में भरत का 
सूयेयश और बाहुयछी फा चद्धयरा, जिनों से, सुवेधध और 
चन्द्रवशा चले हैं । चद्धचशा में मेरा भाई हणपिंदुनामा 
डुआ | तथा सूययश में तेरा पिता राजा अयोधन हुआ। 
और अयोधत राजा की अंड्वेन सपययश्ञा नामा क़ृणव्विंद की 
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भार्या हुईं। तिस का बेटा मधुपिगल नामा मेरा भतीज्ा है । 
तो हे सुन्दरी | में तेरे को तिस मधुर्पिगल को दिया चाद्वती 
हू, और तू तो क्या जाने स्यययर में किस को दी जाएगी? 
मेरे मन में यद्द्‌ शल्य है । इस घास्ते तूने स्पय॒य॒र" में से 
ख़जाओं को छोड़ के मेरे भतीजे मधुर्पिंगंच को चरना | तय 
ख़ुछसा ने माता का कदना स्परी कार कर लिया । और मदो- 
द्री भे यह सर्वज्त्तात सुन फर सगर राजा को फद्द दिया | 
तब सगर राजा ने अपने विश्वमूति नामा पुरोहित को 
आदेश दिया । यो विश्वभूति बड़ा कवि था उसने तत्काल 
, राजा फे लक्षणों फी सहिता प्रनाई । तिस संहिता में ऐसे 
लिखा कि सगर तो शुम छक्षण बाल बन जाये और ,मधघुवि- 
गल लक्तणदवीन सिद्ध द्वो जाये । तिस पुस्तक को सदूक में 
बन्द्‌ फरके रख छोड़ा ,जर सब राजा आकर स्वयथर में 
इकट्ठे चेंठे, तर सगर की आशा से विश्वभूति मे थो पुस्तक 
>फाढ़ा | अद सगर ने फद्दा कि ज्ञो छक्तण द्वीन होवे, ततिस 
५ को या तो मार देना, अथवा स्वयवर से:्यादिर निकाऊ देना । 
यह कट्दना सब ने मान लिया । तबतो परोद्दित'यथा यथा 
, पुस्तक चाचता ज्ञाता हहै,. तथा पर्ुर्पिगंछ “ भ्रपन 
को अपलक्षण याला मान कर लज्ायान दोता जाता है । और 
'स्वयबर से आप दी निकल" गया। तय सुरुसा ने संगर 


को दर ए़िया, दूसरे सब ।राज्ञा अपने अपने स्थानों को 
चले गये ६ 
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अरु मधुपिंगल तो उस अपमान से चालतप करके साठ 
हजार घप की भायुवाला कालनामा असुर पस्मधार्मिक देव 
हुआ । तथ अवधिशान से सगर का फपट जो उस ने 
सुछसा के स्पयवर में झूठा पुस्तक बनाया था, और अपना 
जो भपमान हुआ था, सो देखा जाना। तव विचार करा कि 
समर राज़ादिकों को मे मारू । तब तिन फे छिद्र देखने लगा। 
जय शुक्तिमती नगरी फे पास पवेत को देखा, तब ब्राह्मण 
'फा रूप फरके पर्वत को फहने रूगा कि हैे पर्वत! में तेरे 
पिता का मित्र हू , मेरा नाम शाडिल्य है, में और तेय पिता 
हम दोनों साथ द्ोफर गौतम उपाध्याय फे पास 
चढ़े थे, मैंने सुना था कि नारद ने और दूसरे लोगों ने तुझे 
यहुत दु खी फरा, अब मैं तेरा पत्त पुरूगा, झौर मर्जों फरफे 
ज्ञोगों फो विमोद्वित करूगा । यह फ्द्द कर पर्येत के साथ 
मिछ के लोगों को नरक में डालने वास्ते तिस अखझुर ने 
बहुत व्यामोदद फरा, व्याधि भूतावि दोष लोगों को कर 
दिये । पीछे धहा जो छोफ पर्बत का बचन मान लेता था, 
तिस को अच्छा कर देता था । शाडिल्य की आज्ञा से 
पर्वत भी लोगों को अच्छा करने लगा | उपफार करके 
लोगों फो अपने मत में मिलाता ज्ञाता था । तय तिस असुर॒ 
मे सगर राजा को तथा तिख की रानियों को बहुत भारी 
रोग़ादिक का उपद्रव करा । तय तो राजा भी पर्वत का 
सेवक घना । अद पर्वत ने शाडिल्य के साथ मिल के 
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लिस फा रोग शात करा । तब पदेत ने राजा को उप 
देश फरा कि-- 

है' राजन | सौश्नामणि नामा यश्ष फरके, मद्यपान अर्थात्‌ 
शराय पीने में दोप नहीं; । तथा गोसर नामा यज्ञ में अगम्य 
स्त्री (चाडाली ) झादि तथा माता बद्दिन, चेटी आदि से 
पिपय सेवन फरना चाहिये । माठ्मेघ में माता फा और 
पिठमेध में पिता का धथ अतर्थेदी कुरुत्तेत्रादिफ में फरे, 
तो दोष नहीं । तथा फच्छु फी पीठ ऊपर अप्नि स्थापन फरफे 
तपेण फरे, फदाचित्‌ फच्छु न मिले तो शुद्ध प्राष्मण के 
मस्तफ की डटरी ऊपर अप्नि स्थापन फरसके दोम फरे, 
फर्योकि दथरी भी फच्छु की त्रे द्ोती है | इस बात में 
दिसा नहीं है, फर्योकि थेदों में लिखा है-- 


सर्वे पुरुष एवेद, यद्धृत यद्धविष्यति । 
इैशानो यो5मसतत्वस्य, यदन्लेनातिरोहति ॥ 


इस फा भाषाथ यह है, कि जो कुछ है, सो सय प्रह्म 
रूप दी हे । जब एफ दही भ्रद्दा हुआ, सय फौन किसी को मारता 
है! इस वास्ते यथारुचि से यशों में जीवदिसा फरो, और 
लिन जीवों फा मास भच्ण करो, इस में कुछ दोष नहीं। 
क्योंकि देवोदेश फरने से मास पविन्न द्वो जाता है। इत्यादि 
उपदेश देकर सगर राजा को अपने मत में स्थापन करके 
अतर्वेदी कुसक्षेत्रादि में उस पर्चत ने यक्ष कराया । तय 
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'कालासुर ने भयसर पा करके राज्सूथारिक यज्ञ मी कराया 
भर जो जीव यज्ञ में मारे जाते थे, तिन को पिमानों में 
चढठा के दुस्‍्माया से द्साया । तय लोगों को श्रतीत भा 
गईं पीछे यो निशक हो कर जीउदिंसारूप यप्त फरने लगे 
झौर पर्चत का मत मानने लगे ) समर राजा भी यज्ञ , फरने 
में बढ़ा तत्पर इभा । खुलसा और सगर दोनों मर के मरक 
में गये ।,तव महाकालासुर ने सगर राजा की नरक में माए 
पीटादि महादु स दे के अपना चैर लिया । इस थास्ते हे 
“रायण | पथत पापी से यद्द जीपदिंसारूप यज्ञ विशेष 
फरके प्रदत्त हुये दैं । हे राजा रायण ! सो यह यंत्र तै ने 
“निषेध फंरा । यद कथा छुन के राजा राय नें प्रणाम करके 
नारद को विदा करा । 
इस तरे से जनमत के शास्त्रों में थेदों की उत्पत्ति 
लिसी दे सो आवश्यक्सूत, आयाणदिनिकर, प्रेसठडशलाका 
पुरुष चारित्र में से लिया है तहा से देख लेना । 
“+ शझौर इस धर्त्तमान फार्ल में ,जो चारों चेद है, इन की 
। उत्पत्ति डाक्टर मोक्तमूलर साहिय अपने यनाये उम्शत 
साहित्य श्रय में तो ऐसे लछियते हैं, कि बेद्ों में दो माग हैं, 
पक छादोमाग, दूसग्र मन्न भाग है । तिन में छदीभमि में इस 
अकार।का कथन है, जैसे: अतानी के-झुस्र |से अक॑स्मात्‌ 
बचन निवणा,हो, तेल़े इसी उत्पतितशकत्तीस, सीदचर्प 
से हुई है, और मे त्रभाय को बने इये उनतीस, सी -धपे 
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हुये हैं | इसे लिपने से क्या आशय है ? जो किसी ने उलट 
पुल्य फे फिर नपीन येद बना दिये दों | इन थेदों ऊपर 
अवबट, सायण, रायण, भद्दीघर, ,अ्रर शाकराचार्यादिफों ने 
भाष्य यनाये हैं, टीका दीपिका रची है। फिर अयव उन 
प्राचीन भाष्य दीपिका को अयथाथ जान फे दयानन्द सर 
स्वती स्वामी अपने सत के अनुसार नवीन भाष्य बना 
रहे है। परन्तु पड़ित ग्राह्मण लोक दयानद सरस्वती के भाष्य 
को प्रामाणिक नहीं सानते हैं । अब वेसना चादिये क्या दोता 
है | और जैनमत वालों ने तो जय मे उन के शा्सों के 
लिखने मूजब आय बेद विगड गये, उस्री दिन से थ्रेदों फो 
मानना छोड दिया है । 
जब धीऋषभदेव जी फा कैलास पर्चत के ऊपर निर्वाण 
हुआ, तथ सर्च देवता निर्वाण मद्दिमा करने 
जीकपभदेष का फो आये । तिन सर्च देवताओं में से भग्रि 
। निवांणय छुमार देयता ने श्री ऋषभदेध की चिता में 
7 है ७ अशप्नि लगाई, ,तब से दी यह श्रुति छोक में 
भ्रसिद्ध हुई है--झम्मिमुखा थे देवा," अर्थात्‌ अप्निकुमार देवता 
सत्र देवताओं में सुख्य हे । और अव्पबुद्धियों ने तो इस श्ञति 
फा अथ ऐसा घना-लिया है कि अभि जो है, सो तेतीस 
फ्रोड़ देयताओं फा सुख है । यह प्रभु के निर्याण का स्थरूप 
खये आवश्यक सूय से जान लेना । 
ज्षय देवताओं ने श्रीकपमदेव की दादें घगेरें लीनी.- 


छ१० जैनतत्वादरश 


तब श्रावक घ्राह्यण मिल कर देवताओं को अतिभक्ति से 
याचना करते मये । तब ये लेबला तिन को पहुत ज्ञान फ्रके 
बड़े यत से याचने के पीडे हुये दस कर कहते भये कि 
अद्दो थाचका ) अद्दो याचका ! तय ही से ब्राह्मणों को याचक 
फदने लगे। त्तय प्राह्मणों ने श्रीकपमदेय की चिता में से अग्नि 
लेकर अपने अपने घरों में स्थापन करते भये तिस कारण से 
ब्राह्मणों को अद्वितामि कहने ल्‍ूगे। 

अ्रीऋषभदेय की चिता जले पीछे दाढ़ादिक सपे तो देय 
ता ले गये, शेष भस्म अर्थात्‌ यास्र रद्द गयी, सो ब्राह्मणों ने 
थीडी थोडी सर्व छोगों को दीनी । तिस राख को लोगों ने 
अपने मस्तक ऊपर त्रिपुडाकार से छगायी, तब से भिपुड 
छगाना शुरू हुआ । इत्यादि बहुत व्यवद्दार तब से ही 
चला है। 

ज्ञब भरत ने कैलास पप्रत के 'ऊपर सिंहनिषद्या नामा 
मदर यमाया, उस में आगे होने वाले तेईस तीर्थंक्रों की और 
श्रीक्पमदेव जी की अथांत्‌ चौबीस प्रतिमा की स्थापना 
फ्री। और दडरल से पयत को ऐसे छीला किजमिस पर 
कोई पुरुष पर्गों से न चढ़ सके । उस में ओठ पद (पगथिये) 
रफखे । इसी बास्ते कैछास पर्वत का दूसरा नाम अष्टापद्‌ 
कहते हैं। तव से ही कैठास महादेव का: पर्यत कदलाया । 
महादेव अथाद बड़े देव, सो ऋषभदेव, तिस फा स्थान 
कैडास पवेत जानना + 
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भरत अस बाहुबली दोनों दीक्षा ले के मोक्त गये । 
तय भरत के पीड़े खूययश गद्दी पर बेठा । तिख की 
औल्यद सय्येयशी फहलाई । तिस के पीड़े खूयेयस का जेटा 
महायश गद्दी पर बेढा, ऐसे दी अतिवक्त, मद्दायल, तेजयीये 
कीत्तियीय असर दृण्डयीरय, ये पाच अनुक्रम से अपने २ 
चाप फी गद्दी पर यैठे । अपने २ राज का प्रवध करते रहे, 
परन्तु भरत के राज से इनों ने आधा ( त्तीन सणट ) राज्य 
करा, और भरत की तरे राज्य छोड़ फर मोक्ष में गये। 
इन के पीछे गद्दी पर असस पाठ हुये, तिन की व्यवस्था 
/चिचातरगडिका से जान लेनी, यावत्‌ जितशउराजा हुआ | 
अब अजितनाथ स्थामी के वक्त का स्वरूप लिखते हे। 
अयोध्या नगरी में श्रोमरत के पीछे ज्ञप 
श्री अतितनाथ अखस्य राजा हो चुके, तय इच्चाउवश में 
और समर॒. जितरशात्रु राजा हुआ। विनीता नगरी का ही 
चकपत्ती दूसरा नाम अयोध्या हे | परन्तु लव जो 
अयोध्या है, सो धो अयोध्या नहीं ।वो तो 
कखास पर्वत फे पास थी, और यद्ध तो नवीत अयोध्या 
उस फे नाम से चसी दे । जितशञ् राजा का छोटा भाई 
झुमित्र युवराज था । जितयत्रु की विज्ञया देवी रानी थी, 
पिस के चौदद्द स्प्म पूवेक अजितनाथ नामा पुत्र हुआ। 
और सुमिन्न की रानी यश्ोमती को भी चौद॒द स्थम्त देखने 
पूर्वक सगसलामा पुत्र छुआ | जय दोनों ।यौचनयत हुए सिंद - 
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जितशनु भौर सुमिन्न तो दीक्षा ले। के-मोच द्वो“गये । तब 
श्रीभजितनोथ राज़ा हुये झर सगर युवराञ्न हुये । कितनेक 
काल राज फरके भ्री अजितनाथजी ने तो स्वयमेय दीकता 
लेकर तप करा, और केयछज्ञान पाफर दूसरा तीथेफर 
हुआ । पीछे सगर राजा हुआ । सो सगर दूसरा चक्रवर्ती 
हुआ है। इस सगर राज्ञा ने भरत की तरें पदू खड का 
राज्य करा । ह 
इस सगर राजा के जह॒कुमार प्रमुख साठ हमार येटे 
हुये। तिनों ने दण्ड रल् से गगा नदी को अपने असली 
प्रवाद से फेर के और कैछास के गिरदनवाह खाई खोद 
के उस खाई में गगा को ला के गेरा । क्योंकि उ-द्ोंने विचार 
फरा था, कि हमारे यडे भरत ने जो इस पवत ऊपर सुबण 
रजमय भ्रीऋषभादि तीर्थकरों का मन्दिर यनाया है, तिस 
की रक्षा वास्ते इस पर्वत के चारों ओर पाई खोद' कर 
उस में भगा फेर देवे, जिस से तीथे की विशेष रक्षा दो 
जायेगी | तिने साठ हजार को नाग देवता ने मार दिया, 
क्योंकि खाई खोदने और जल भरने से उन को तकलीफ 
पहुची थी | तथ गगा के जल ने देश में यड़ा उपद्रब फरा। 
तय सगर राज़ा के पोते जहु के बेटे भगीरथ ने सगर 
की भाशा से दृण्डरत्न से भूमि पोद के गगा “को समुद्र में 
मिलाया । इसी बास्ते गया का नाम जाढ़वी और- मागीरथी 
फद्दा जाता है । 


३ 


| 
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सगर राजा ने श्रीशबुज्ञय च्ी व ऊपर भ्रीमण्त के बनाये 
ऋषमदेय जी के मद्रि फा उद्धार फरा | तथा और जनतीयों 
फा भी उद्धार करा) तथा यह समुद्र भी मरत चेन्र में 
संगर दी देवता के सद्दाय से जाथा । छका के दापू में 
चैत्ादय पर्यत से सगर की झआाशा से घनवाइन पद्चिका राजा 
हुआ आर एके के टापू का नाम रातसद्वीप हैं, इस 
हेतु खे घनयाहुन राजा के चश के गतस फहलाये । 
इसी यश में राजा रापण कौर विक्तीरणादि हुये हैं. । इत्यादि 
खसगरघक्रउत्ती के समय फा दाल त्रेसठशछाफापुरुष 
चरिप्र से जान लेना । फ्योंकि तिस चरित्र के तेतीस 
हज़ार कार्य हैं। इस वास्ते मे उस का सारा दाल इस 
अथ में नहीं लिप सकता हु, परततु सक्तेष मात्र बृत्तात 
किया है| सगस्चक्रयर्ची राज्य फरके पीछे श्री भजितनाथ 
जी के पास दीता लेकर, सयम तप फरके फैयलठ शान 
पा कर भीक्त पहुचे | और अजितनाथ स्वामी भी समेतशिसर 
पवेल के ऊपर शरीर छोड़ के मोत्त गये । 
शरीऋ्रपभदेय स्वामी के नितराण से पचास लास कोडी 
खांगरोपम के व्यत्तीत हुए श्री मजितनाथ तीथेकर फा निर्वाण 
इआ | लिनों के पीछे तीस लाथ कोडी सागरोप्म ब्यतीत 
हुये श्रीसलभयनाथ जी तीसरे तीर्थंकर हुये । राज्य सर्वे 


सूयेबशी, चद्रवश्णी, झौर कुरषशी, आदिफ राजाओं के 
घरएले में रह ४ 


घश४ जैततच्त्यादश 


अब धावस्ती नगरी में इच्चाकुरशी जिवारि राजा राज्य 
फरता था, तिस की सेना नामा पटरयानी थी । तिनो का 
समय नामा पुत्र तीखस तीर्थेकर हुआ । यह चौंचीस दी 
तीर्थंकरों का वर्णन प्रथम परिचलछ्ेद में यन्त्र और वार्ता में 
लिख बाये हैं । इस बास्ते यहा सत्तेप से लिपेंगे । और 
तीरयेकरों फे आपस में जो अतरकाछ हैं सो भी यात्रों में 
देख लेना । 

इन के पीछे आयोध्धा नगरी में इच्याकुबशी सयर राजा 
झोौर तिस फी सिद्धाथा नामक रानी से अभिनन्दन नामफ 
चौथा तीर्थकर पुत्र दुआ । पीछे अयोध्या नगरी में इक्ष्या 
कुचशी मेघराजा की सुमगला रानी से खुमतिनाथ नामक 
पाचमा तीथेकर पुत्र हुआ । पीछे की सयी नगरी में धच्याकु 
घशी भ्रीधर यज्ञा की खुसीमा रानी से पप्मप्रभ नामक छठा 
तीथेकर पुत्र हुआ। पीछे घाराणसी नगरी में इच्चाउऊुबशी 
प्रतिष्ठ राजा हुआ, तिक्षकी पृथ्यी सामा रानी, तिनों का पुत्र 
श्री छुपाश्वेताथ नामा सातमा तीर्थेकर हुआ पीछे चद्रपुरी 
नगरी में (च्धयादुवशी महासेन राजा हुआ, प्रिस की 
रूच्मणा नामा सनी, तिनों का पुत्र श्री चन्द्रमम मामा 
आठमा सीर्थेकर हुआ । पीछे काऊदी नगरी में इद्याकुवशी 
सुत्रीय राजा हुआ, तिस की रामा मामक रानी, तिन का 
घुत भी स॒ुतिधि नाथ अपरनाम पुष्पदस्त मवमा चीथे 
फर हुआ । 


एकादश परिच्छेद घर 


यहा तक तो सप प्राह्मण जनघर्मी श्रायक्र और आये 
चारों बेदों के पढने बाले यने रहे। जप नयमें 
मिथ्यादष्टि जह्मण तीर्थंकर का तीर्थ व्ययच्छेद दो गया, तय 
से ब्राह्मण मिथ्यादष्टि और जैनधर्म के द्वेषी 
झौर सर ज़गत्‌ के पूज्य, कन्या, भूमि, गोदानादिक के लेने 
बाले, सपे जगत्‌ में उत्तम और सर्य के हर्ता फर्त्ता, मतों 
फे माल्क यन गये । क्योंकि खूना घर देस के कुत्ता भी 
आटा पाजाता है । और जो जगत्‌ में पापड तथा युरे २ 
देवतादिकों की पूजा ह. तथा और भी जो जो कुमागे प्रच 
लित हुआ है, थे सर्य उन्हीं ने दी चछाये हैं। मानो आदीदवर 
भगयान्‌ की रची हुई खष्टिर्प अम्युत में जहर डालने बाले 
हुये। क्योंकि आगे तो जनमत के और फपिल के मत के 
बिना और कोई भी मत नहीं था । कपिल फे मतवाले भी 
श्रीभादीश्वर अर्थात्‌ ऋष्भदेव फो द्वी देव मानते थे । 
निदान यद छहुडा अयसर्पिणी म॑ आश्वयय गिना जाता है । 
तिस पीछे भद् रपुर नगर में इच्याकुपशी इठरथ राजा 
छुआ, निस की नदा नामा रानी, तिनों का पुत्र श्री शीत 
लल्‍ताथ नामा दशमा तीथेकर हुआ । इन द्वी के शासन में 
दरिविश उत्पन्न हुआ है, तिस की फथा लिखते हैं । 
«- फौंसाबी नगरी में बीरा नामा कोली रहता था, तिस 
की चनमाला नामा ट्री अत्यत रूपयती 


इरिविश कौ थी । सो नगर के राजा ने छीन के अपनी 
उत्पत्ति. रानी बना छी । दीरा कोली स्त्री के प्रिरदद 


ब््द्द जैनतत्वादर्श 


से याउछा द्वी गया--हा बनमाढा हा! धनमात्य ऐसे 
कहता हुभा नगर में फिरने छगा | एकदा घर्षाकाल 
में राजा उनमाला के साथ महर के मरोसे में बैठा 
था । तय राज्ञा रानी ने बीरे को तिस द्वाल में देस के बड़ा 
पश्चाताप करा, अरू विचार करने छगे कि हम ने यह बहुत 
बुरा फाम करा । उसी वक्त विजली गिरने से राज्ञा रानी 
दीनीं मर के हरिवास क्षेत्र में थुगल झ्र्री पुरुष हो गये। 
तय बीरा कोली राजा रानी का मरण झुन के राजी हो 
गया | पीछे तापस वन के तप करा ! अज्ञान नप के प्रभाव 
किदियप देवता हुआ । तय अवधिशान से राजा रानी की 
थुगलिये हुये देख कर विचार करा, कि यद्द भद्रक परि 
णामी और अब्पारम्मी हैं, ह्स धास्त मर के देवता द्वीवेंगे, 
तो फिर मैं अपना बैर किस से #गा ? इस वास्ते ऐसा करू कि 
जिस से ये दोनों मर फे नरक मे जावे । पेसा विचार के 
तिन दोनों फो तद्दा से उठा करके भरत क्षेय्में ्यम्पा नगरी में 
झाया। घहा फा इध्वाकुपशी चडकीसि राजा अपुनिया मरा था 
छोक सब चिन्ता में बैठे थे, कि फौन यद्दा का यजा दोपेगा। 
तब तिस देवता ने ये दोनों उन फो सोंपे, और फद्दा 
कि यद तुमारा हरि नामा राजा हुआ, इस की यह दरिणी 
नामा रानी है, इन के खाने धास्ते तुम ने फटमिश्रित मास 
देना और इत से शिकार भी कराता । तथ लोगोंने तैसे 
दी करा । वे दोतों पाप के धरभाव से मर के नरक में गये। 
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और उन फी ओऔलाद हरियशी कदलायी ।इसी चश में 
बमुराजा हुआ । 

इन भरी शीतलतनाथ जी का भी शासन विच्छेद गया। 
इसी तरे पद्रहवे ती थेक्षए लक सात तीथकर्रों का शासन 
बिच्छेद द्ोता रद्या, और मिथ्या धर्म यढ़ गये । 
तिख पीड़े खिंहपुरी नगरी में इच्राकुबशी दविप्णु राजा 
हुआ तिख की पिप्णुभी रानी तिनों का पुत्र श्रीक्रेयास 
नाथ नामा ग्यार्मा तीथकर हुआ | तिन के समय में वताटर 
पर्यत से श्रीकठ नामा विद्याघर के पत्र ने पद्मोत्तर प्रिद्याथर 
वी पेटी की दस के अपने पहनोई राक्षसपशी लल्‍्का मे राजा 
कीलिधयल की शरण गया । तप कीसिययल ने तीन म्गं 
योजन परिमाण यानर द्वीप उन फे रहने को दिया । तिनों 
के सतानों में से चित्र विचित विद्याथरों ने पिय्या से चदर 
का रूप चनाया | तय चानर ठीप के रहने से झौर चानर 
फा रूप बनाने से यानर्व॒शी त्रसिद्ध हुये । तिनों ही की 
औराद में वाली अऔए सुप्रीवादिफ हूये हैं । 
सथा ओेयासनाथ के समय में पद्दिा ज्रिपृष्ठ नामा 
बाखुदेव दइरिवश में हुआ, निस की उत्पत्ति 
जिपृश्बापुतेव ऐसे दे--पोतनपुर नगर में दस्पिशी प़ितत- 
श्र नामा राजा डुआ, तिस की घधारणी 
चामा रानी थी। लिख का अचल नामा पुत्र और झुग्रापती 
नामा बेटी थी सो अत्यत रूपवती और योवनवती थी। 


श्र ज़नतस्पादश 
उस को देस के उस के पिता जितशत्रु ने अपनी रानी यनता 
लीनी । तव लोगों ने जितशत्रु राजा का नाम प्रज्ञापति 


रक़खा, आ्र्थात्‌ अपनी बेटी का पति ऐसा नाम रक़या | तव 
दी से थेदों में यह श्रुति लिसी गई-- 


“अ्रजापतिंवे स्‍्त्रा दुष्ितरमभ्यभ्यायद्िवमित्यन्य 
आहुरुपसमित्यन्थेतासश्योभून्वा रोहित भूतामभ्यव तस्य 
यद्वेतम प्रथममुददीप्यत तदसावादित्योमवत्‌!” 


इस का भावार्थ यह दे कि भजञापति अह्या अपनी घेटी 
से विषय सेयने को प्राम हुआ । हमारे जैनमत वालों की 
तो इस भर्थ से कुछ हानि नदी परन्तु ज्ञिन लोगों ने पह्मा 
जी को येदकर्ता, हिरण्यगर्म के नाम से ईश्वर माना है 
और इस फथा को पुराणों में ल्पिा है, उन का फीता 
तो जरूर दूसरे मतयाले यरेंगे । इस में हम फ्या फरें, ? 
क्योंकि जो पुरुष अपने हाथो से दी अपठा मुह बाला फरे, 
तय उस को देखने घाले क््योंकर हसी न करेंगे ? यद्यपि 
मीमासा के चात्ति ककार कुमारिल ने इस श्रुति के अथ के 
फलक दूर फरने को मनमानी कल्पना करी है । तथा इस 
काल में दयानन्द सरस्पती ने भी वेदशु॒तियों के कलक दूर 
फरने को अपने बनाए भाष्य में खूब अथों के जोड तोड़ 
छूगाये है परन्तु जो पुराण घाले ने फथानक लिखा है, 
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तिस को फ््योकर छिपा सकेंगे ? इस में यद मसल मशहूर 
है कि बूद की घात तो बिछायत गई, अब क्‍यों घड़े रदद्वाते 
द्वो । अच्छा हमारे मत में तो वेदशुति और बह्मा (जापति) 
फा अथ ययाथे दी करा है । अर जप त्रिपरएर और अचल 
दोनों यौवनपत हुये, तर तिनों ने त्रिसण्ड के राजा अश्वश्रीय 
को मार के त्तीन खण्ड का राज्य करा । 

तिस पीछे चरापुरी फा इच्याकुबशी यसुपूज्य नामा 
राजा हुआ, तिस की जया नामा रानी, तिनों का पुत्र भरी 
बासुपूज्यनाथ नामा प्रारहधा तीयकर छुआ । तिनों के बारे 
दूसरा ह्विए्ट याखुदेव और अचल वलदेव हुये । झौर इन 
या प्रतिशन्न रावण समान तारक नामा दूसरा प्रतिषाझुदेव 
हुआ इन सर्व वाछुदेव ओर चक्रयर्त्ती आदिकों फा सस्पूर्ण 
घणन घेसठशाछाकापुरुष चरित्र से ज्ञान लेना । 

तिस पीछे कपिलपुर नगर में इच्चायशी कृतवर्मा नामा 
राजा हुआ, तिस की श्यामा नामा रानी, तिनों का पुत्र श्री 
बिमलनाय नामा तेरद्या तीर्थंकर हुआ। तिनों के थारे 
तीसरा स्वयं बासुवेव और भट्टनामा बलदेय तथा मेरक 
नामा प्रतिवासुदेय हुये । 

तिस पीछे अयोध्या नगरी में इच्याकुबशी सिंहसेन 
रशज्ञा हुआ, तिसकी खुयशा रानी, तिनों का पुत्र श्रीअनतनाथ 
नामा चौद॒दवा तीर्थंकर हुआ । तिन के वारे चौथा पुरुषोत्तम 

नामा बासुदेव और खुप्रभ नामा यल्टेव तथा मधुकैदम नामा » 


छर० जैनहस्वाद 


प्रतिवाखुदेव हुये । 

तिस पीछे रक्तपुरी नगरी में इश्वाकुयशी भानु नामा 
राजा हुआ, तिस की खुब्ता नामा रानी, तिनों का पुत्र थी 
धर्मनाथ नामा पंदरद्ववा तीवफर हुआ | तिन के बारे पाचमा 
पुरुषासिद नामा वाखुदेव और सुदशेन नामा यलदेव तया 
निशुभ नामा प्रतिवासुदेद हुआ । यहा तक पांच याखुदेय 
हुये, सो पाचीं दी अरिदर्तों के सेवक अर्थात्‌ सैनघर्मी हुये । 

लिस पीछे पदरदर्य धमेनाय और सोलहरयें श्रीयातिनाथ 
जी के अतर में तीसरा मघवा नामा चक््यर्ती और चौथा 
सनत्युमार नामा चक्रयर्ती हये! 

लिख पीछे हस्तिनापुरी नगरी में कुदछयशी विश्वसेन 
राजा हुआ तिस की अचिरा रानी, तिन का पुत्र थ्रीशाति 
भाथ नामा हुपा, सो पहिले ग॒द्दवास में तो पाचमा चक्रयती 
था, पीछे दीज्षा लेके केवली द्वोइर सोलया तीथेकर हुआ। 

विस पीछे हस्तिनापुर नगर में फुरुषशी सुरनामा राजा 
हुआ, तिस वी थ्री रानी, तिनों का पुत्र श्रीकुधुनाथ हुआ। 
सो प्रथम ग्रद्स्थायम्था में छठा चक्रयरती थां, अर दीक्षा 
लिये पीछे सतरदवा तीर्थेफर हुआ। 

तिस पीछे दस्तिनापुर नगरी में कुरुपशी छुद्शन नामा 
राजा हुआ, तिस की देवी रानी, तिनों का पुत्र धीभरनाथ 
हुआ। सो ग्रहस्थायास में तो सातवा चक्रवत्तों था और 
वीज्षा लिये पीछे अठारहवा तीथरर हुआ । 


एकादश परिच्वेद हर? 

अठारहवें और उच्नीसये तीर्थेपर के अन्तर में आदठया 
कुझमशी खुभूम नामा चक्रवर्त्ती हुआ । इस सुमूम फे 
यक्त में दी परशुराम हुआ । इन दोनों फा सयन्ध मन- 
मत के शा््रों में जैसे लिखा दे, तले मे भी यद्दा लिस देता ह। 
यह फथा योग शारत्र में ऐसे ल्पी है, कि वसतपुर 
नाम/ नगर में उच्छिक्षयण नामा अर्थात्‌ 

मुमूम चक्रवर्ती जिस का कोई भी सबन्धी नहीं था, ऐसा 
ओर परशुराम अग्रिक नामा पक लड्या था। सो अश्निफ 
एकदा किसी साथयारा के साथ दवेशातर 

को गया । मांग में साथ से भूल के ज़गल में एक तापस 
के आश्रम में गया । तय पुलपति तापस ने तिस को पझ्पना 
पुत्र घना फे रस लिया । पीछे तद्दा अश्निक ने यढ़ा भारी 
घोर तप फरा झौर यड़ा तेजस्वी छुआ । जगद में यम 
दप्षमि तापस के नाम से प्रसिद्ध हुआ + इस अयसर में 
एक जैनमती विश्यानर नामा देव और दूसरा तापसों फा 
भक्त ध्यनन्तरि नामा देव, यद्द दोनों देव पररुपए विवाद 
फरने लगे । तिस में विध्यानर तो ऐसा फद्दने छगा, कि 
श्रीमहत का कद्दा घ॒मम प्रामाणिक है, झोौर दूसरा फहने 
छगा कि तापसों का धमे सच्चा है | तथ पिश्यानर ने कद्दा 
कि दोनों वमे फे गुरुओं की परीक्षा कर लो। तिस में भी 
अद्देत घम के तो जघन्य गुरु की और तापस धर्म के उत्तए 
गुरू की परीक्षा--धेर्य देख छो । तय मिथिला नगरी का 


छरर जैनतस्पादरों 


पद्मस्थ राजा नया दी जिनवर्मो द्वो कर भाव्याति हुआ। सो 
झम्पानगरी में गुरुओं के पास दीज्ा लेने वास्ते ज्ञाता था, 
तिस को पथ में तिन दोनों देवताओं ने देखा । हथ रस्ते 
में दु स देने याले यहुत कड़े फफरे थना दिये, तथा रस्ते 
के सिवाय दूसरे स्थान में यहुत कीड़े जादि ज्ञीएर हर जगे 
यना दिये | तथ राजा भाययति के भायों से कमल समान 
कोमल, नगे पगों से उन काटे, कंकरों फे ऊपर चल्। जाता 
है, प्गों में से रघिर की ततीरिया छूटती हैं, तो भी 
औयों सयुक्त भूमि ऊपर नदी चलता है । तब दृधताओं मे 
गीत नाटक फा घड़ा धारभ कटरा, तो भी दी राजा क्षोसा 
यमान न हुआ । तथ दोनों देवता सिद्धपुत्रों का रूप फरके 
राजा को फदने ढगे हे महाभाग ! तेरी आयु अभी यहुत 
है, तू स्पच्छल्द भोगविलास फर फ्योंकि यौवन में तप 
फरना ठीक नहीं इस वास्ते जब तृ हृुय ही जावेगा, तय 
दीचा ले लीजो | यह यात छुन कर राजा कहने लगा कि यदि 
मेटी घहुत आयु है, तय मैं बहुत घममे फरूगा । क्योंकि 
जितना ऊडा पानी द्वोता है, तितनी द्वी कमल फी नालि 
भी यद जाती है। और यीपन में इद्धियों फो जीतना हैं, 
सोइ असली तप द्वोता है | तव विन देवताओं ने जाना कि 
यह तो फद्ापि चलायमान न होगा । 

पीछे वो दोनों देवता मिला फर सर्व से उत्हृष्ट जमदपक्‍क्‍ि 
सापस के पास परीक्चा करने फो गये । तथ तिनों मे जिस की 
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बधबूच की जटा फी तरे तो धरती से जटा लग रही हे, 
और पर्गो में सर्पों की घत्िया चन राई हैं, ऐसे हल सें 
जमदशझि को देखा । तब उन दोनों देयताओं ने देवमाया से 
जमदमि की दाढी में धोंसला चना कर, चिढ़ा और चिडी 
बनकर घोंसले में दोनों बैठ गये। पीछे बिड़ा चिटी से ऋहने 
लगा, कि भें हिमचत पवत में जाऊगा। तय चिडी कहने 
लगी, कि में तुझे फभी न जाने दूगी। क्योंकि तृ तद्दा जाके 
किसी और घचिडी से आमसक्त दो जावेगा । फिर मेरा फया 
दा दोरेगा ? तय चिट्ठी कहने रूगा सि जो में फिर कर 
न आऊ, तो मुझे गौघात फा पाप लगे । तब चिडी कहने 
हगी फि में तेगी शपय को नहीं मानती | हा जो मैं शपथ-- 
सौगद फष्ट यो तु फरे, तो में जाने दूंगी | तव चिडे ने कहा 
कि तू कद्द ने । तय चिडी कदने लगी कि जो तू किसी चिडी 
से यारी फरे तो इस जमदसले का जो पाप है, सो तु 
को जगे | चिड़ा चिडी का ऐसा दचन सुन के जमदप्नमि को 
क्रोध उत्पन्न हुआ । तथब दोनों हाथों से श्विड़ा चिट्ठी को 
पकड़ लिया, और फद्दा कि में तो बड़ा दुष्कश तप जो पापों 
फा नाश फरने वाला है, सो फर रद्दा ह। तो फिर मेरे में ऐसा 
फौन सा पाप शेष रद्द गया है, कि जिस से तुम मुझे पापी 
बतछाते दो १ स्व खचिड़ा यमद्लि को फह्दता है, हे ऋषि * 
कू इमारे ऊपर कोप मत कर, क्योंकि दमने झूठ नह 
फह्दा दे । और जो तेरे को अपने तप का घमण्ड दे, सो तप 
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तेरा निप्पल है | क्योकि तुमारे इएस्त्रों म॑ छिएा है-- 
“अपुत्रस्थ गतिनाम्ति” अयाद पुत्र रदित की गति 
नहीं | यद तुमने शास्त्र म॑ नईीं खुदा ? जिस फी शुमगति न 
हुई तिस से अधिक और पापी फौन है ? लथ्र ज्मदश ने 
साचा कि हमारे शास्त्र में तो जैसे चिड़े ने फ्हा है, तेसे 
दी हे। तथ मन में विचारा कि जब मेरे स्त्री और पुत्र 
नही, तथ मेरा सये तप ऐसा है, जैसा पानी के प्रयाद में 
मूतना। पीछे जमदप्ि फे मन में री की चाहना उत्पन्त 
हुईं। यह देख के ध्यनतरि देवता भ्रायक जनधर्मी हो गया। 
अझ घद्दा से दोनों टेवता अदृश्य दो गये ! और जमतदगक्‍्नमि 
सहा से उठ के नेमिय' कोए्फ नगर में पहुचा । 

तिस मगर में जितरातरु राजा था, तिस के बहुत बेटियां 
थीं। तिस राजा पासों एक काया मायू, ऐसा विचार किया। 
राजा भी आसन से उठ क॑ भार हाथ जोड़ के फहता मया, 
फि' आप फ्िस बास्ते अप्ये दो ! कौर सुझे आरेश दो कि 
क्या फरू ? तर जमदभक्‍़ि ने कहा कि में तेरे पास त्तेरी एक 
फाया मांगने आया है । सथ राज़ा ने यहा कि मेरे सो 
पुत्री हैं, तिन में से फोनसी तुम को घाछे सो तुम ले लो! 
तथ जमदक्‍ि फयाओं के महल में गया, आर कहने छगा 
कि तुम में से जिस में मेरी धमेपक्ती घनता है, सो पद 
देवे कि मे तुमारी स्त्री बनूगी । तथ तिन राजपुत्रियों ने 
जदायाढा और पलित-वौले केशों चाल, दुबल झौर भीख 
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भाग के साने घाल्ा जय देसा और उस या पू्योक्त चचन 
रुना तव सब ने धूफा और फद्दा कि ऐसी यात कहते हुये 
तुझ को छज्जा नहीं आती है ? यह यात सुन फर जमदसश्ि 
को बढ़ा बोध चढ़ा, तथ विद्या के प्रमाय से उन राजपार्चयों 
को छुबडी और महा धुरूपचती पना दिया। अर आप त्तद्दा 
से निकल के मदलों फे अगन में आया । तहा पक छोटी 
शाज्ञा की येटी रणुएज-मही के ढेर में सेट रही थी । तिस 
की द्वाय में उिज्ोरे का फल ले पर कटने लगा दे रेणुका ' त्‌ 
मुझ को पाछती दे ? तव तिस ब्रालिका ने पिज्ोरे को देख 
के हाथ पसारा । तय मुनि ने फद्दा कि मुझ को यह चाद्धती है 
पेसे कद्दकर भुनि ने उसको ले लिया । पीछे राजा ने क्रितनीक 
भीआा और वन देकर छड़की का विवाद उस फे साथ विधि 
मे घर दिया | तव जमदग्नि ने सालियों के स्नेह से सर्व 
कन्याओं को अच्छा कर दिया। भौर निस रेणुका भारया को 
ले कर अपने आश्रम में आया 
पीछे तिस मुग्वा, मघुर आरति, हरिणी समात्र लोलाचीं 
को प्रेम से गृद्धि बरता भया | जमदशि फे अमुवियों ऊपर 
दिन गिनते हुए. जब थो रेणुफा सुन्दर यौवन फाम के लीला 
घन पी भाप हुई, ठद जमदज्लि ने अधि को सातची फरके 
रेणुका से फिर विचाह करा | जब रेणुका ऋतुफाल को प्राप्त 
हुईं, तथ जमदप़रि फद्दने लगा कि में तेरे घास्ते चर साधता 
हू। [चर द्वोम में डालने की वस्तुओं फो कद्दते हैं] जिस से 
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सव प्राह्मणों में उत्तम प्रताप बाला तेरे को पुत्र द्वोयेगा। 
तब गेणुका ने कद्दा कि इस्तिनापुर में पुरुबशी अनतवीये 
राजा को मेरी यदिन व्यादी है । तिस के घास्ते त्‌॑ चत्रिय 
चर भी साध, भर्थाद्‌ मात्रा से सस्कार फरके सिद्ध फर। 
पीछे जमदक्ि ने ग्राह्मण चय तो अपगी भार्या बास्ते अझ 
चंत्रिय घरु तिस भार्या फी यद्दिन घासते सिद्ध करा | तव 
रेशुका ने मन में बिचार करा, कि मैं ज़ले सटयी में हरिणी 
की तरे रहती ह, तो मेरा पुत्र भी यैसे द्वी जगलों में 
रहेगा। इस यास्ते में चत्रिय चर मचण घरूं मिस से 
मेरा पुत्र राजा द्वो के इस जगल फे घास से छूट जाये । ऐसा 
विचार के ज्त्रिय चर खा लिया, पश्रौर प्राह्षण चर अपनी 
बद्दिन को भक्तण फ्राया | सथ तिन दोनों के दो पुत्र हुये। 
तिस में रेशुफा फे तो राम मामक पुत्र हुआ, और रेणुफा 
की यदिन फे एतथीये पुश्न हुआ । श्रम से दोनों बड़े हुये, 
राम सो ग्राध्मम सें पछ, और छतयीय राजमदलों सें 
पल्चा | राम तो चात्रतेज अर्थाद चत्रियपने की तेजी 
दिखाने छगा। 

अ-यदा एफ चिद्याघर अतिसार रोग याला तिस आधम 
में आ गया। झतिसार के प्रभाव से आकाशगामिनी विद्या 
भूल गया । सथ तिस मादे विद्याधर की राम ने औपध 
पथ्यादि फरके भाई की तरें सेवा फरी । पीछे तिस विधाधर 
ने तुएमान दो के राम को परशुविया दीनी ! तब 
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राम भी सरकडे के वन में जाकर तिस विद्या को सिद्ध 
करता भया। तिस विद्या के प्रभाव से राम परणछुणम नाम 
करके जगत्‌ में प्रसिद्ध हुमा । 

एकदा अपने जमदझि पति को पूछ के रेणुका बडी 
उत्कठा से अपनी बहिन के मिलने वास्ते दस्तिनापुर में 
गई । लहा रेणुका को अपनी साली जान कर अनतवीयय 
राजा इसी मइकरी फरने छगा, और रेणुफा का चहुत 
सुन्दर रूप देख कर कामातुर दो फे उस के साथ निरकुश 
दो फर विषय सेपन फरने लगा | तव अनतवीर्य के भोग से 
रेणुका फे एक पुत्र जन्‍्मा | पीछे जमदपक्‍्ि पुर सहित रेशुका 
को आश्रम में छाया | क्‍योंकि पुरुष जब स्त्रियों फा लुब्ध 
दो जाता है, तब बहुलता से कोई भी दोप नहीं देखता है! 
जय परशुराम ने अपनी माता को पुन्न सद्दित देया, तथ 
फ्रोघ में आकर परश से अपनी माता फा और दिस लड़के 
छा शिर काद डाला । जब यद्द बृत्तात अनस्तवीय 
राजा ने सुना, तब फोध में भर कर और फौज लेकर 
जमदक्‍्लि फा आधम जला फूक, तोड़ फोड़ गेस, और से 
तापसों फो भासमान कर | तब ताएसों ने दौड़ते हुये 
ज्ञो रेला फरा, तिस को परशुराम ने सुना और सारा 
इत्तात सुन के परश ले के राजा की सेना ऊपर दौड़ा । 
परशुराम ने परशु से राजा और राजा की सेना खुमरों 
को फाष्ठ की तरे फाड़ के शेर दिया । जाप पीछे आश्रम 
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में चल गया | उधर भवन राह्पुरपों ने अनतवीयय के वेदे 
इतवीये को रामर्सिहासनव ऊपर पिठाया, परन्तु खो उमर 
में छोटा था | एक दिन अपनी माता के मुस से अपने पिता 
क्रमसने का बृत्तात छुम के सर्प फे डसे हुये की तरे 
आए कर जमद॒ति को मार दिया। तय परशुराम अपने पिता 
का वध देछ के क्रोध में ज्ञाज्यटयमान दो फर हस्तिनापुर 
में आके हतवीय फो मार के आप राजासिदासन ऊपर 
घैठ गया । क्योंकि शज्य जो है, सो पराक्रम के अधीन 
है। तव हतवीये की तारा नामा गर्भवती राबी परशुराम 
के भय से दौड़ कर किसी जगल में तापसों के आशथम में 
गई । तब तिन तापसों ने दया फरके तिस रानी यो अपने 
मठ के भोंदिरे में निधान की तरे छिपा के रक्‍्सा । तद्दा निस 
रानी ये चौंदद्द स्पप्त खूचित पुत्र जमा । तिस का नाम 
पिस की माता ने छुमूम रफ्या + चतिय जो जद्दा मिलता है, 
तद्दा दी परशुसम का कुदाड़ा जाज्वल्यमान दो जाता है। 
तब परशुराम परशु से चत्रियों का शिए काट देता है । 
आयदा परशुराम जद्दा छिपी हुईं रानी पुर सद्दित रहती 
थी, विस आश्रम में आया | तहां परशुराम फा परण जाजउर 
ड्यमान हुआ, तव परथशुसम ने तापसों को पूछा, क्या यहा 
कोई चन्िय है । तब तापसों ने फहा कि हम ग्हरुथायास 
में क्षत्रिय थे । तव परशरम ने भी ऋषियों फो छोड़ के 
सात घार नि ज्षत्रिय पृथ्वी करी । अथात सात बार चढ़ाई 
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करके अपनी ज्ञान में कोई भी क्षत्रिय वाकी नहीं छोड़ा। 
जैसे अम्नि पर्वत ऊपर घास को नहीं छोड़ती है, तसे पर 
शुराम ने भी जो ज्ञो ज्ञत्रिय राजादि प्रसिद्ध थे, तिनों को 
मार के तिनों की दाठों से एरू थाल भर । और परशुराम 
/ ने छाना निमित्तिये को पूछा फ्रि मेश/ मरना किस के हाथ 
. से होगा ? तब निमित्तिये ने फंहा ऊि जो तू ने दाढ़ों 
से थार भेरश है, सो धाठ जिस के देखने से दाढों 
की चीर यन जायेगी, और इस सिंहासन ऊपर यैठ के जो 
तिस क्ञीर को सायगा, तिस के हाथ से तेरा मरण द्वोयेगा। 
यह सुन फर परशुराम ने दानशालठा यनाई, और दानशाला 
के भागे एक सिंहासन रचाया, तिस ऊपर क्षत्रियों की 
दाढ़ों घाला धाल रसघाया। 

अय इघर तापसों फे आश्रम में प्रतिदिन तापस सुभूम 
चालक यो एाड लड़ाते, पिकाते, अगन के शक्त की त्तरे 
घृद्धि करते हुये रद्दते हैं। इस अवसर में मेघ नाम विद्याधर 
किसी निमित्तिये को पूछने रगा कि मेरी ज्ञो पद्मभी कन्या 
है, तिस का घर फोन द्वोपेगा ? तव तिस मनिमभित्तिये ने 
खुमूम घर बतलाया, झौर उस का खथे ब्त्तात भी झुना 
दिया। तथ मेघ दिद्याधर ने अपनी बेटी खुभूम को ब्याही 

- और तिस फा दी सेवक घन गया। 


एकदा कृप के मेंडफ की तरे और फही न जाने से खुभूम 


अपनी माता को पूछने छगा कि द्वे माता ! इतना दी लोक 
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है, कि जिस में हम रदते हैं, फ्या इस से अधिक भी है! 
तथ माता कहने छगी द्वे पुत्र ! छोक तो अनत है | तिस 
में मक्‍यी के पत्र जितनी जगा में यद आश्रम है । इस लोक में 
यहुत प्रसिद्ध दस्तिनापुर नगर है । तिस नगरी फा राजा 
तेरा पिता कृतचीर्य था; परन्तु परशुराम तेरे पिता को मार 
के दस्निनापुर फा राजा यन गया है । और तिस परशुराम 
ने निचत्रिय पृथ्वी कर दी दे । तिस परशराम के भय से 
हम यहां भाधम में छिपे हुये यैठे है । अपनी माता का यह 
फहना खुन के सुभूम भमौम की तरे ध्र्थात्‌ सगल फे सारे 
की तरे छाल हुभा, भौर सहा से निफ्ल के सीधा हस्तिना 
पुर में भाया । तय लोगों ने पूछा कि तू ऐसा अत्यदूमुत 
झुदर किस फा घेटा दे ? तथ फद्दा कि में क्षत्रिय फा पुप्न है। 
तब छोगों ने फद्दा कि तू यहा जलती झाग में फ्यों आया ! 
तथ तिस ने कद्दा के मैं परशराम को मारने यास्ते शाया 
हू। तथ लोगों ने बालफ जान के उस की यात ऊपर कुछ 
र्याल न फरा। तब खुभूम सिंह की परे उस पूर्वोक्त [सिंददा 
सम ऊपर ज्ञा के बठा, और तद्दा देवता के पिनियोग से 
दादों की चीए वन गई । तिस को झुभूम खाने लग गया। 
तब तद्ा जो सपाले प्राह्मण थे, ये सर्व सुभूम को मारने 
को उठे । तय मेघनाद विधाघर ने सब ब्राह्मणों को मार 
दिया। तथ कापता हुआ झौर द्ोठों फो चघाता हुप्ला, क्रोध 
में सरा हुआ, ऐसा परशुराम कोहाड़ा ( परश ) लेके सुभूम 
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को सारने आया । परणराम ने खुमूम के मारने को परणु 
अछाया यो परश सुभूम तक पहुचने से पहिले द्दी आग 
के अगारे की तरे घुक गया । विद्या देवी जो थी, सो 
सुभूम के पुण्य प्रभाव से परश को छोड़ के भाग गई | तब 
सुमूम ने शस्प्र के माय से थाल ही उठा के परशुराम को 
मारा, तिस थाल फा चक्र बन गया, तिस चक्र ने परशुराम 
का मस्तक काट गेर। तिस चक्र से दी सुभूम झआादवा 
चक्रवर्ती दुआ ( 

इस कथा पर लोगों ने जो यह कथा यना रफ्खी दे, सो 
रीक नही है। सी कथा फहते हैं । जैसे कि परशुराम परश 
से चत्रियों को फासता हुआ रामचन्द्र जी फे पास पहटडचा, 
और परशु से रामचन्द्र ज्ञी को मारने छलगा। तव रामयन्द्र 
जी ने नरमाई से पापी फरके उस का तेज धर लिया, 
त्तव परशुशाम था परणु हाथ से गिर पड़ा, और फिए्न 
जठा सका। यह थीरामचन्द्र नहीं था, परन्तु यद ती खुभूस 
सामा आठवा चक्रवत्ती था, जिस ने परशुराम फा काम 
त्तमाम किया | इस फथा के यनाने यालों ने परशसम की 
दीनता दूर फ्रने को थ्रीरामचन्द्र जी का सम्बन्ध लिये 
दिया है। है असल में सुभूम चक्रवर्ती ! छिखने यालों ने यह 
भी सोचा दोगा कि पक अचतार ने दूसरे झ्वतार का अगर 
खींच लिया, इस में परशुराम की छघुता न दोवेगी। 
परन्तु यह नही सोचा दोगा कि दोनों अवतार अश्वानी बन 
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जायेंगे। जय परशुराम झाष द्वी झपने अग्म को कोहाड़े से 
बादने छगा, तव तिस से और अधिक झ्श्वानी कौन बनेगा? 
जब खुमूम चक्रपत्तों साठमा हुआ, तब जैसे पश्युराम ने सात 
बार नि चत्रिया पृथ्री करी थी, तैसे छुमूप्र ने पिछने बेर 
में इकीस धार निर्माहण पृथ्यी करी | अपनी जात में कोई 
भी ब्राह्मण ज्ञीता नहीं छोड़ा । इसी वास्ते इन शजाओं को 
आष्यणों ने दैत्य, शचस ये नाम से युस्तकों में लिख दिया 
है। यद दीनों मर क॑ भघोगति में गये । 

« श्स सुभूमचक्रयत्ती से पदिले इसी अतरे में छठा पुरुष 
पुडरीक घासुवेव तथा भानाद नामा बलदेव और बलि मामा 
प्रतिवाखुदेव इुये । तथा छुभूम के पीछे इस अतरे में दत्त 
नामा सातमभा बासुदेव तथा नद नामा बज़्देव और प्रहाद 
नामा प्रतिवासुदेव हुये । 

तिस पीछे मिधुला नगरी में इच्याकुबशी कुम्म राजा 
हुआ तिखस की प्रभावती रानों, तिन की पुत्री महिनाथ 
नामा उन्नीसघा तीर्थंकर हुआ । 

तिस पीचे राजशह नगरी में हारिवशी खुर्मित्र हुआ, 
विस की पद्मावती रानी, तिन का पुत्र मुनिखुधत नामा 
यीलपा तीर्थफर हुआ । इनों के समय में महापत्म मामा 
चयमा चफतसवाँ हुआा। तिस का सस्वध अेसठशलाफापुरुष-+ 
चरित्र से जान सेनाए परन्तु सिस के भाई विष्णकुमार का 
थोड़ा सा सम्यव यहा लियते हैं। 
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हस्तिनापुर नगर में पश्मोत्तर नामा राजा, तिस की ज्वाला 
देवी रानी, तिन का पड़ा पुत्र विषुयुमार, 
विष्णुमुनि तवा और छोटा पुत्र महापद्म हुआ । तिख अवसर 
नमुयिनल.. में क्षयती नगरी में श्रीवर्म नाभा राजा फा 
मत्री नमुचि [अपर नाम बल] पिथ्यादष्ट 
प्राह्मण था।इस ने श्रीमुनिसुप्रत तीर्यफर के शिप्य श्री 
खुबतायार्य के साथ अपने मत क्रो पिशद्‌ करा, घाद में द्वाए 
गया । तब राधि को तल्यार ले के शाचाये को सारने खला, 
शस्ते में पपर थम गये । राजा ने यद्द यात सुन के झपने 
राज्य से घादिण निफाल दिया ) तव नपम्मुचि चल हट्दा से 
चल फे दृस्तिनापुर में युधराज मद्दापक्ष फी सेया फरने लगा। 
किसी फाम से लुए्टमान दो के सद्दापद्ा ने तिस को यथेन्छा 
घर दिया । पीछे पद्मोत्तर राजा और विष्ण॒कमार दोनों 
मे खुबत गुर के पास दीज्ञा ले खीनी । पद्मोत्तर भोक्ष गया 
और (विष्ण॒ुकुमार तप के प्रभाव से मद्दालग्धिमान दुआ । 
इस अचसर में खुबताचाये फ्विए दस्तिनापुर में आये। 
सथ नमुचिप्ल ने विचारा कि यद बैर लेने का अवसर है। 
तब मद्दापग्म चत्रवर्ती से विनति फरी कि मैंने जैसे बेदों में 
फह है, ससे एक महायश फरना है, इस धास्ते मे पूर्वोक्क घर 
सागना चादता है | सब महापत्म ने कहा कि माग। तय नमुचि 
से फह्दा कि मुझे कितनेक दिन तक अपना सर्व राज दे के । 
यह सुनकर मद्यापश्य ने उस के फद्दे दिन तक स्वराज 
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उसे दे कर झाप अपने अतेउरों में चला गया | तव नमुखिवल 
ने नगर से निकल के यज्ञ वास्ते यज्ञपाड़ा बनाया । उस में 
दीचा ले के आसन ऊपर वेठा | तब जैन्मत के साधु छोड़ 
के दूसरे सय पासण्डी मिश्रु और सहस्य भेदना ले के आये । 
भैट दे के सब ने नमस्कार करा। तय ममुचियल ने पूछा कि 
जो नही आया द्वोवे, ऐसा तो कोई रहा नहीं ? तब लोगों 
मैं कहा कि जैनमती खुबताचाये वर्ज के सर्व दर्शनी आ 
गये हैं । तब नमुचिवल ने यह छिद्ध प्रगट फरके और छोध में 
भर के सिपाददी बुछाने को भेजे । और फहला भेजा कि 
राजा चाहे कैसा द्वी दो, तो भी सर्ये को मानने योग्य 
है, उस में भी साधुओं को तो विशेष करके मानना धाद्िये । 
क्योंकि राजा से उपरात ऐसे अनाथ लिगियों की 
रचा फरने घाला फौन हे ? तथा मेरा तुम कुछ करने 
को समर्थ नदी, भमौर यडे अभिमानी हो, तथा हमारे धम 
के निंदक दो, इस यास्ते मेरे राज़ से याहिर द्वो जाभो। 
जो रहेगा उस को मे मार डादूगा, इस में मुझे पाप भी 
मईदी दोगा । 

तथ शुरु ने आफर मीठे वचन से कदा कि हुसारा यह 
कटप नहीं कि गृहस्थ के कार्य में जाना ! परन्तु हम झामि 
मान से ही नहीं आये, ऐसा मत समभाना, क्‍योंकि साधु 
समभाव से अपने धमेहृत्य में छगे रहते हैं । तब नमाचि 
बल अति शातइत्ति बाले मुनियों को कठोर द्वो फर कहने 
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छगा, कि सात दिन के अद्र मेरे राज से बाहिए दो जाओ, 
जो रहेगा, सो मारा जायगा । यदद सुन के सय साधु अपने 
तपीयन में झाये, और सोचने लगे कि अब क्‍या उपाय 
फरें । तय एक साधु कहने लगा फ़ि महापञ्म चक्रयत्ती 
का बड़ा भाई विप्णुमुनि लब्धिपात्र है, अथात बडी 
शक्तिवालछा मेरु पर्वत ऊपर है, तिस के कहने से यह नमु- 
चिवल प्रशात द्वो जावेगा | इस वास्ते कोई चारण साधु 
डस को यहा घुला लावे, तो ठीक है। तथ एक साधु चोला 
फि मेरी बहा मेर पर्यंत पर ज्ञाने फी तो शक्ति है, परन्तु 
पीछे आयने की शक्ति नहीं है | तथ गुरु कहने छगे कि 
छुम को पीछे पिप्णुमुनि ही यद्दा ले आवेगे, तुम जाओ। 
तब थो साधु छब्धि से एक क्षण में तहा गया झौर सर्व 
बृत्तात खुनाया । तब बिप्णुमुनि मे उस साधु को भी साथ 
ले फर तत्काल गुरु के पास आ फे बदना करी | पीछे 
शुरु की भाशा से अफ्रेला द्वी राज समा में आया। तय॑ 
नमुचिवल्त के प्रिना सभा के और सब लोगों ने उठ के 
बदना करी। 

तय पिष्णमुनि ने घर्मापदेश देकर फद्दा कि निःसगी 
साधुमों से चेर फरना मद्दा मरफ फा कारण है, क्योंकि 
साधु किसी फा कुछ वियाड़ते नहीं । झौर जगत्‌ तो बड़े 
पुरुषों को नमस्कार फ्रता है। फ्सी शास्त्र में सुनिर्निते 
नहीं! है। तो फिर यह ध्ाश्चर्य है, कि तुच्छ,.. चणिक 
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राज्ञ के पाने से अन्ये, अघम पुरुष अपने को साधुझों से 
नमस्कार कराया चाहते हैं। और नमुचिवल को फद्दा कि 
तू इस पुरे काम को जाने दे, जिस से साधु सब सुस से रहें । 
और तू क्‍यों मत्सर में मगन दो के अपना आप पिगाड़ा 
चाहता है । साधु चौमासे में विहार करते नहीं फ्योंकि 
चौमासे में जीवों की बहुत उत्पत्ति द्वो ज्ञाती है । शझौर 
सर जगे तेरा द्वी राज्य है, तो सबे साथु सम्त दिन 
में कहा चले जाए. १ तय नमुचिबल कुकाए्ठ की तरे होकर 
चोला कि यहुत फद्दने से क्‍या दे ? पाच दिन से उपरात 
ज्ञी कोई तुमारा साधु मेरे राज्य में रहेगा, तो में उस फो 
चोर फी तरे यद्ध फरूगा। झोौर तू हमारे मानने योग्य हे, 
इस घास्ते तू जा फर साधुओं को कह दे, कि जो जीयना 
चाहते दो, तो नमुद्चि के राज्य से याद्दिए चले जाभो 
क्योंकि राज्य ब्राह्मण का है । और तेरे मान के रखने घास्ते 
तीन फद॒म अर्थात्‌ तीन डग जगा देता ह । तिस से बाहिए 
जिस साधु को देखूगा, तिस का शिर छेद फ्रूगा। तय 
विष्णुम्ुनि ने विचारा कि यह साम अथांत मीठे घचनों 
के योग्य नहीं, यह तो बड़ा पापी साधुओं का घातक है, 
इस की जड़ दी उसाड़नी चाद्विये | तथ विष्णुमुनिने 
कोप में आ कर वैक्रिय छीघ से छाख योजन की देह बनाई, 
एक डग से तो भरतसेत्रादि मापा और दूसरी डग 
पूयापर समुद्र ऊपर घरी और तीसरी डग नमुचिवल 
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के शिए ऊपर रख के सिंदासन से हेठ गेर के घरती में 
घुसेड़ दिया । नम्ुचि मर के नरक में पहुच गया । और 
विषणुमुनि को देवताओं ने फानों में मघुर गीत खुना कर 
शात फरा । तप शरीर को समोच के गुरा के पास जा फर 
आलो पना फरी, पाप फा प्रायश्ित्त ले कर विद्दार कर गया। 
जप तप फर सयम पाल के मोत्च गया । 

इस कथा से ऐसा मात्यम द्वोता है कि ब्राह्मणों ने पुराणों 
में जो ल्खिा है, कि विष्णु भगयात्र ने घामन रूप फरफे 
यश फरते बल्िशिजा को छझला, सो यद्दी पिप्छमुनि अरू 
नम्ुचि की कथा को विगराड़ के अपने मत के अनुसार 
झौर की और कथा यना लीनी हद । क्योंकि भ्ीमगवान 
फो क्‍या गरज थी, झि जो धर्मी बलिराजा यज्ञ फरने घाले 
फे साथ छल करता ? यह फद्दना तो केयछ चुद्धिद्वीनों फा 
फाम है, कि भगवान्‌ ने अपनी घेटी तथा परख्री से थ्रिपय 
सेदन फरा, तथा आठ घोढा, औरों से बुजाया, चोरी 
करी, भौरों से फ्रयी, भगयान्‌ ने छुशील सेयन फणा, 
रझूछ से मारा, फपट फरा। फ्योंकि ये काम तो नीचजनों 
के फरने के है, थी चीतराग सर्यश्ञ परमेश्वर यद्दध फाम कमी 
भी नहीं फरता । और करने बाले को परमेश्यर भूछ के मी 
फभी न मानना चादिये। 

घीसमे और इकीसमे तीर्थंकर के अन्तर में श्रीअयोध्या 
नगरी के दशरथ राजा फी फौशस्या रानी का प्त-भ्रीराम 
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चरद्व नामा पुत्र हुआ | सो आठमा वलदेव भर दशरथ राजा 
यी सुमिता रानी का पुत्र नाययण अपर नाम लक्ष्मण, 
सी आठमा घासुदेव हुआ । निर्ना का प्रतिशतन्र्‌ रावण प्रति 
बासुरेय लका का राजा हुआ, सो जगत्‌ में प्रसिद है | इन 
तीनों का यथाये स्वरूप पद्मथरित से ज्ञान लेना । 
परतु छौफिकत रामायण में जो रायण के दूश शिर लिसे 
हैं, सो टीक नहीं है | क्‍योंकि भलनुष्य के 
राबण और उस स्वाभाविक दश सिर कदापि नहीं हो सकते 
के दश मुख हैं। पद्मचरित्र प्रयमानुयोग शाह्य में लिखा 
है, कि रावण के यड़े बड़ेरों की परपरा से 
एक बड़ा नय माणिक का द्वार चला आता था, सो शयण 
ने बालावस्था से अपने गले में पद्दिर लिया था । और वे 
नौ ही माणिक पहुत बडे थे, सो चार माणिक पएक्त पासे 
स्कथ के ऊपर हार में जड़े हुये ये । और पाच माणिक दूसरे 
पासे अडे हुए थे। दोनों स्क्घों ऊपर नव माणिकों में नवमुख 
दीपत्ेते थे, और एक रापण का असली मुख था । इस थास्ते 
दशमुख थाला रावण कद्दा जाता है। तथा रायण फे समय 
से दी द्विमालय के पहाड़ में चद्वीनाथ का तीथे उत्पन्न हुआ 
है, तिस की उत्पात्ति जेनमत के शास्त्रों में ऐसे लिखी है, कि 
यह असल में पार्श्नाथ की मूर्सि थी, तिस का ही नाम 
बद्रीनाथ रफ़्णा गया है। इस का पूय स्वरूप गद्यरध पाश्व 
पुराण से जान लेता । 
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तिस पीछे मिथुलानगरी में इध््यादुयशी विजयमेन 
राज्ञा की पिप्रा रानी का पुत श्रीनमिनाथ मामा इक्कीसमा 
तीथेक्रर दुआ। निनों के बारे दरिपेण नामा दसमा चकवर्त्ता 
हुआ है। तथा इस इक्ीसमे और यरावीसमे तीथकर के 
अतर में ग्यारद्वा जय नामा चक्रवर्ती हुआ । 
तिस पीछे सौरीपुर नगर में हरियशी समुद्रविज्ञण राजा 
हुआ, तिस की शिवा ठेवी रानी, तिन फा 
श्री कृष्ण और पुन्न श्रीअरिप्रनेमि नामा बाबीसमा तीर्थेकर 
घलभद्र हुआ तिनों के चारे तिनों फे चचे के बेटे 
नपमे कृष्णयाखुदेव और राम बलदेव-यलभद्ग 
चल्देव हुए। इनका भ्तिशतरु जयासिध प्रतिवासुदेय हुआ । विन 
में कृष्ण भद वलभद्र तो जगत्‌ में बहुत प्रसिद्ध है। परन्तु 
ज्ञो लोक श्रीकृष्ण घासुदेव की साचात्‌ ईश्यर तथा ईश्यर 
फा अवतार जगत्‌ फा कर्ता मानते हैं, सो टीक नहीं। 
क्योंकि यद बात कृष्ण घासुदेव फे जीते हुये नहीं हुई | कितु 
उन के मरे पीछे छोक कृष्ण चाखुदव को अवतार मानने 
छगे हैं । तिस का देतु भेसदशलॉकापुरुषचरसिध्रि में ऐसे 
लिया है-- 
जब कृष्ण यासुदेव ने कुसम्पी चन में शरीर छोड़ा, तव 
फाछ फरके बालुध्रमा प्रथ्यी--पाताछ में गये। और बलभद्ग 
जी एक सौ घर्ष सैनदीक्ा पाल के पाचमें अह्यदेवछोक में 
गये। यहा अवधिज्ञान से अपने भाई भ्रीकृष्ण को पाताख में 
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तीसरी पृथ्यी में देखा | तर भाई के स्नेह से बैतिय शरीर 
'पना कर भ्री कृष्ण के पास पहुचा और श्रीरष्ण से आलिंगन 
फरके फहा कि मैं चल्मठ नामा नेरे पिछले जन्म का भाई 
हु, म फाल करके पाचमे ग्रह्मदेवलोक में उत्पन्न दुआ हू 
और तेरे सनेद्द से यहा तेरे पास मिलने यो आया है, सो 
मे तेरे खुस घास्ते क्या काम करू ? इतना फह फर जय 
यत्ञभद्र जी मे अपने द्वा्थों वर कृष्ण ज्ञी फो लिया, तब 
कृष्ण का शरीर पारे की तरें हाथ से चर के भूमि ऊपर गिर 
पड़ा, और मिल कर फिर सम्पूर्ण शरीर पू्वेचत द्वी गया। 
इसी तरें प्रथम आलिंगन करने से फ़िर धृचात कहने से और 
द्वा्थों पर उठाने से €प्णजी ने भी जाय लिया कि यद मेरे पूर्व 
भय या अति चटछम बलमद्र भाई है। तब रृष्ण जी ने सम्रम 
से उठ के नमस्कार करा, तब यल्भद्र जी ने कद्ा, दे भ्राता ! 
ज्ो भी नेमिनाथ ने कहा था कि यद्द विषय सुख महा दु'खदाई 
है सो भत्यक्त तुम पी प्राप्त हुआ । और तुझ फ्मनियत्रित 
को मैं स्पगर्मे भी नहीं लेज्ना सकता हू परन्तु तेरे स्नेह से तेरे 
पास मैं रद्दा चद्ता है । तय ह८ण ने कद्दा कि ह ध्राता ! तेरे 
रहने से भी तो मने फरे हुये कमे का फल अवश्यमेव भोगना 
ही है। परातु मु को इस दुस से वो ढुग्ण चहुत अधिक 
है, जो में ठारिका कौर सकल परियार के दग्थ दो जाने से 
एकक्‍्शा कुसवी वन में जराकुमार के तीर से मरा, और 

मरे शत्रुओं को झुख तथा मेरे मित्रों को दु ख इया । जगत 
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में से यदुवशी परदनाम हुये । इस वास्ते हे गश्राता तू 
भरतसण्ड में जा फर चक्र, शाई, घाख, गदा का घरने वाला 
और पीत-पीले चस्त्र वाला, त्तया गरड़ ध्यज्ा याला, ऐसा 
मेरा रूप चना फर पिमान में चढ कर लोगों को दिसला। 
तथा नील्यरस और तालूध्यज़ अर दल, मूसल, शस्त्र का 
घरने वाद्य, ऐसा तृ प्रिमान मे वेठ के अपना रूप सर्वे जगे 
द्यिएा कर छोगों को फद्दों, कि राम कृष्ण दोनों हम अधि 
नाशी पुरुष हैं, और स्वेड्छा पिदारी है। जय छोगों को यह 
सत्य प्रतीत द्वो जायेगा, तय दमारा सत्र अपयश दूर द्टो 
जआपेगा। यह श्रीरप्ण जी फा कहना से श्रीपलूभद्ठ जी ने 
स्वीकार कर लिया, और भरतसण्ड में आकर कृष्ण 
बलमद्द दोनों का रूप करके सर्य जगे विमानारूद दिखलाया । 
ओर ऐसे फददने ऊगा--- 

मो लोको ' तुम #ष्पण पछभद्र अर्थात्‌ हमारे दोनों की 
खुदर प्रतिमा चना कर ईश्वर की चुद्धि से यटे आदर से पूजोी । 
क्योंकि हम ही जगत्‌ के रचने पाले और स्थिति सहार 
के कर्त्ता है। बोर हम अपनी इच्छा में स्प्रे अर्थात बकुठछ 
स॒ यहा चले आते हैँ और पीखे स्वग में अपनी इच्छा 
से जाते है। और टारका हम ने ही रची थी तथा हम ने ही 
डस का सहार फरा है । क्‍योंकि जय दम बैकुण्ठ में जाने 
की इच्छा फरते है, तय सर्वे अपना वश टारिका सद्दित 
दुग्ध फ्रके चले जाते है । हमारे उपरात और कोई अय 
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कर्ता हर्त्ता नहीं है । तथा स्थर्गादि के भी देने वाले हम दी 
हैं। ऐसा पछमठ जी फा फदना खझुमने से सर्व ग्राम नगर 
के लोगों ने ऋृष्ण वलभद्व जी की प्रतिमा सवे जगरे घना 
कर पूजी । तय प्रतिमा पूजने वालों को बहुत सुख धनादि 
से घलभद्र ने आनदित करा । इसधास्ते चहुत छोग हरि 
भक्त दो गये। जब से भक्त हुये तय से पुस्तकों में हृष्ण 
ज्ञी फो पूणेत्रह्म परमात्मा ईश्यरादि नामों से लिया । 
कया जाने जय से यलभद्र जी ने रष्ण की पूजा कराई, तय 
सेद्दी लोगों ने रृष्ण को द्वी ईश्यराबतार माता हो ! और 
उस समय को पाच हजार धप हुये द्वों। ज्ञिस से लोक में 
झृष्ण हुये को पाच धजार धप कद्ते हैं। 

वाईसमे अरु त्ेईेसमें तीथऋर के अतर में बारमा 
ग्रह्मदत्त नामा चक्रयरत्ती हुआ | तिस पीछे बारणसी नगरी 
में इच्याकुबशी अश्वसेन राजा हुआ, तिस की धामादेवी 
रानी, तिन का पुत्र श्रीपाश्वनाथ नामा तेईसमा तीर्थेक्र 
हुआ । तिस पीछे चुत्रियक्गुड नामा नगर में इक्ष्याकुअशी 
दूसरा नाम खूयनशी सिद्धाथ पामा राजा हुआ, तिस 
की चिसला नामा रानी, तिन फा पुत्र थ्रीपद्धामान मद्दा 
चौर नामा चौवीसमा चरम तीथेफ्र हुआ । आज फल जो 
जममत भरतसणशड में प्रचलित हे, सो इन दी भ्रीमहायीर पा 
शासन अर्थात्‌ उन दी के कहे उपदेश से चलता है । और 
जो जैनमत के शास्त्र हैं, ये सरे श्रीमहावीर भगयम्त के 
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उपदेशालुसार दी रचे गये हैं । श्रीमद्वावीर भगयनन्‍्त का 
सपूर्ण घृत्तात देखना दोपे, तदा आयश्यक खूत्रवृत्ति, फस्प 
सूजन इत्ति सथा भ्रीमद्रापीर चरितादि अन्‍्यों से जान लेना। 


इृति श्री त्पायच्छीय मुनि श्रीतुद्धेविजय झ्षिप्य मुनि 
आनदविजय-आत्माराम विराचिते जैनतत्त्वाददों 
एकादश परिच्छेद सपूर्ण, 
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इस परिच्छेद में क्षी मद्दावीर भगवा से लेकर आज 
पर्यत का [के इचात लिखते हैं। भरी महा 

श्री मद्ावीी क चीर भगय्रत के ग्यारद्द शिष्प मुय्य और 
गणधरादि सब सार्धुओं से बड़े हुये, तिन के माप 
फद्दते है--? इद्रभूति अर्थात्‌ गौतम स्थामी, 

२ अम्रिमूति, ३ यायुमूति: ४ व्यक्तस्पामी, ५ सुधर्मास्पामी, 
६ भडिकपुत्र ७ मायपुत्र, < अकपित, € अचलश्राता, 
१० मैताय, ११ प्रमास। और सच शिप्य तो चौदद 
इजार साधु हुये, चौदृद दभार से क्दे भी अधिक नहीं हुये । 
और साध्यी छचीस हजार हुईं ! तथा थेणिक, उद्ययन, 
कोणक, उदायी, वत्सदेश घा उदायन, चेटक, नयमलिक 
च्त्रिय जाति के नवलेच्छिक चत्रिय ज्ञाति के, उज्जन का 
राआा चन्द्रप्रयोत, अमलकल्पा नगरी का स्वेत नामा राजा, 
पोलासएर का विजय राज्ञा, चुजियकुणड फा नदिषद्धेत 
राजा, वीतभयपट्टनन फा उदायन राजा, दशाणेपुर फा 
दशारणमद्र राजा, पायाएरी का हस्तिपाल राजा, इत्यादि 
अनेक राजे भ्रीमद्वायीए भगपन्‍त के सेय्क अथात्‌ कावक 
शे। और आनद, कामदेव, सर एंफ्ली प्रमुय आवक, 
और ज्यती, रेबती, सुलसा प्रमुख भ्राविफा तो छाखों 
दी ये । तिन थावकों में एक सत्यकी नामा अविरति, 
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सम्यग्‌दाष्टि ध्रायक छुआ है, तिस का सम्बंध आवश्यक शास्त्र 
में इस तरे लिया है । 
पिशाला नगरी के चेटक राजा की छठी पुत्री सुज्येष्ठा 
नामा कुमारी फन्‍्या ने दीक्षा लीनी थी 
सत्य और अर्थात्‌ जैनमत की खाध्यी दी गई थी । 
महेशरपूजा थो किसी अवसर में उपाश्रय के अन्दर 
सूर्य के सम्प्ुख आतापना लेती थी। इस 
अयसर में पेढाल नामा परिवाजक अर्थात्‌ सनन्‍्यासी विधा 
सिद्ध था । सो अपनी विद्या देने के घास्ते पात्र पुरुष यो 
देखता था । और उस का बिचार ऐसा था जि यदि ब्रह्म 
चारिणी फा पुप्र होवे, तो खुनाथ दोयेगा । सब तिस 
खनन्‍्यासी ने राजि में सुज्येघा को नमझपने शीत की आतपना 
लेती को देखा | तथ धुन्धविद्या से अधफार में विभोहद 
अर्थात्‌ अचेत करके उस की योनि में अपने बीये फा सचार 
फरा । तिस अयसर में सुज्येण को ऋतुघस आ गया था, 
इस पास्ते ग़भ रद गया । तव साथ की साध्यियों में गर्भ 
की चर्चा द्ोने छगी । पीछे अतिशय श्वानी ने फटद्दा कि 
सुम्येष्ठा ने बिपययमोग किखी से नहीं फरा, अर तिस बिथा 
घर फा सब घत्तात कद्दा । तव सवे की शाफा दूर दो गई | 
पीछे समय में छम्ये्ठा के पुत्र जन्‍्मा । तय तिस छड़के यो 
भावक ने अपने घर में ले जा के पाला, तिस का नाम सत्यकी 
रक्‍पा। एक समय सत्यकी सध्यियों के साथ श्रीमहावीर 
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भगरान्‌ के समदसरण में गया । तिस अयसर में एक फाल 
सदीपऊ नामा विदाघर भ्रीमद्दाचीर को घदना करके पूछने 
रगा, कि मुझ को किस से भय है। तब भगयत भी मद्दायीर 
स्वामी ने फदा कि यद जो सत्यड्ी नामा छड़का है, इस 
से तु को भय है । तय फालसदीपक सत्यकी के पास गया, 
अपला से कहने लगा कि भरे तू मुझ को मारेगा ? ऐसे 
फह कर जोटापरी से सत्यकी को अपने पर्गों में गेश । तय 
विस फे पिता पेढ़ाल ने सत्यकी या पाछन करा, भौर 
अपनी खथ विद्याशों फो सत्यकी को दे दिया । सत्यकी 
महारोद्धिणी विधा का साधन फर रद्दा था | इस सत्यकी 
का यह सातमा भव रोहिणी विद्या साधने में छग्र रहा था। 
रोदिणी पिधा ने इस सत्यकी के जीय को पाच भव में तो 
ज्ञान से मार गेरा और छठे भव में छः मद्दीने शेष आयु के 
रहने से सत्यकी के जीन ने विद्या की इच्छा मे फरी। परन्तु 
इस खातमे भव में तो तिस रोहिणी विद्या फो साधने का 
आरम्भ करा । तिस की विधि तियते दें । 

अनाथ मस्तक मनुष्यों को चिता में जलाबे भौर गीले 
चमड़े को ग़रीर ऊपर छपेट के पग के घामे अगृड़े से खड़ा 
दो फर जद्दा छय तिस चिता का फाप्ठ जले, तहा लग जाप 
परे | इस विधि से सत्यकी विद्या साथ रद्दा था | तहा 
फालसदीपक विद्याघर भी आ गया, और चिता में काछ 
प्रक्षप करके सात दिन राजि तक झप्नि घुझने न देनी। सब 
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सत्यकी का सत्य देख के रोहिणी देवी आप प्रगट द्वोी कर 
काटसदीपक को कदने छगी कि मत प्रिप्त कर, फयोंकि में 
इस सत्यकी के सिद्ध दोने थाली हू, इस वास्ते मैं सिद्ध दो 
गई हू । सब रोद्धिणी देवी ने सत्यकी को फहा, कि में तेरे 
शरीर में कियर से प्रदेश करू ? सत्यफी ने फहा कि मेरे 
मस्नफ में दो कर प्रयेध कर | सब रोहिणी ने मस्तक में दो 
फर प्रधेश करा, तिस से मस्तक में सड़ढा पड़ गया । तन 
देवी ने तुश्टमान दो कर तिस मस्तक की जगा तीसरे नेत्र 
का आफार यता दिया। पय तो सत्यकी तीन नेन्न बाला 
पसिद्ध हुआ। पीछे सत्यकी ने सोचा कि पेंढाट ने मेरी 
माता राजा की छुमारी ब्रेटी को पिसाड़ा है।ऐसा सोच 
पर अपने पिता पेढाल को मार दिया। तय छोगों ने सत्यकी 
का नाम सदर (सयानर) रख दिया क्योंकि जिस ने अपना 
पिता मार दिया, उस से और भयानक फौन है १ 

पीछे सत्यंकी ने विचारा कि फाल्लदीपक मेशा यैरी 
फहद्दा है ? जब खुना कि फोए्सदीपक अमुझ जगा में है। 
तब खत्यकी तिस फे पास पहचा | फिर फाट्सदीपक 
विद्याघर तद्दा से आग निफला तो मी सत्यकी तिस के 
पीछे लगा । फाछसदीपक हेड ऊपर भागता रहा, परन्तु 
सत्यम्री ने तिस का पीछा न छोड़ा। फिए फालसदीपक ने 
सायबी के मुलाने चास्ते तीन नगर बनाये । तय सत्यकी 
ने पिद्या से नीनो नगर सी जल्‍्य दिये | तय कालसदीपक 


ष्ब८ जैनतस्वादर्श 


दौड़ के छयणसमुठ्र के प्रताल कलश में घला गया। सत्यकी 
ने तहा जा कर फालसदीपक को भार डाल्य | तिस पीछे 
सत्यक्री विधाधर चअक्रचर्सी हुआ | तीन सध्या में सब 
तीथेकर्रां को धदना परके नाटक फ्रने छगा तथ इद्र ने 
सत्यकी या माम महेश्वर दिया ! तिख मद्ेश्यर के दो शिष्य 
हुये, एक नदीश्यर दूसरा नादीया । तित में नादीया नो 
परिधा से चैज्ञ फा रूप यमा लेता थां, और तिस ऊपर चढ़ के 
महेश्यर अनेक फ्रीड़ा कुतृहर फरता था । महेश्यर श्रीमद्या 
सीर भगपत का अधिरति सम्यग्‌ढष्टि श्रायक्र था। पर'तु 
बड़ा भारी कमी था भौर धाह्मणों के साथ उस फा बढ़ा 
भारी पैर दो गया। तग्र विद्या के यर से सैंकड़ों प्राह्मणो 
की घुमारी प्रन्‍्याओं को विषय सेवन फरके विगाड़ा । और 
लोक तथा राजा पम्तुख की बहुवेटियों से काम फ्रीड़ा फरने 
छगा। परन्तु उस की विद्याओं के भय से उसे कोई कुछ 
कहता नदी था | जेफर कोई मना भी करता था, तो मारा 
जाता था । महण्यर ने विद्या से एक पुष्पक नामा विमान 
चनाया तिस में बेठ फे जद्दा इच्छा दोती, तहा चला ज्ञाता 


था। पेसे उस या पाल व्यतीत दोता था। 
हक 
एक समय मददेश्यर उज्जन नगर में गया ।॥ तहा चड- 


प्रधोत की एक शिवा नामा रानी को छोड़ के दूसरी सर्च 
रानियों के साथ विषय भोग फरा । और भी स्व लोगों 
की वहुबेटियों को थिगाडता शुरू करा । तव चड॒प्रधोत को 
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बड़ी चिंता हुईं, अर विचार |ि कोई ऐसा उपाय करें कि 
जिस से इस महेश्वर फा विनाश-मरण द्वो जाये परन्तु तिस 
बी विद्या के श्शगे किसी का कोई उपाय नहीं चलता था। 
पीछे तिस उज्जैन नगर में एक उमा नामा पेश्या बडी रुपयती 
रहती थी।उस फा थह फौल था कि जो कोई इतना वन 
मुझे देवे, सो मेरे से भोग करे । जो कोई उस के कहे मूजय 
धन देता था, सी उस के पास ज्ञाता था। एक दिन महेशपर 
उस बेश्या के घर गया, तव विस उमा चेश्या ने महेदयर के 
सन्मुप दो फ़छ करे, एफ विफशा हुआ दूसरा सिचा छहुआ। 
तय महेश्यर ने चिकशे--मिड़े फ़छ की तप दाथ पस्ारा। 
तब उमा थेश्या ने मिचा छुआ कम महेश्यर के हाथ में 
दिया, और फटद्दा कि यद्द फमल तेरे योग्य है । तय महेद्यर ने 
फहा, क्यो यह फमल मेरे योग्य है ? सत्र उमा ने कहा कि इस 
मिच्े हुए फल समान कुमारी कन्या है, सी तुप् को भोग 
फरने घाम्ते चललम है, झौर मे सिले हुए फ़त फे समान है । 
तब महेश्यर ने फहा कि तू भी मेरे को यहुन चछभ है | ऐसा 
कद फर महेद्यर उस के साथ भोग भोगने रछूगा | और सिख 
के द्वी घर में रहने लगा । तिस उमा ने महेश्यए को अपने 
चश में फर ल्‍्या | उम्रा छा कहना महेश्यर उललघन नहीं 
कर सकता था । हि 

पैसे जब वितनाक काल “यतीत हुआ, त्व चद्रप्रधोत 
ने उमा को घुला फे उस को बहुत धन, और झादर सम्मान 
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देकर कद्दा, कि तू महेश्यय से यद्ध पूछ कि ऐसा भी कोई 
काल है, जि जिस में तुमारे पास कोई भी विद्या नहीं 
रहती | तप उमा ने महेश्यर को पूर्योक्त रीति से पूछा। 
महेश्यर ने फद्दा कि जब मे मैथुन सेयता हू तब मेरे पास कोई 
भी विद्या नहीं रहती प्रर्थात्‌ कोई विद्या चलती नहीं। 
तब उमा ने चद्धश्रद्योत राजा क्रो सब कथन खुना दिया। 
तय राजा ने उम्रा से कहा कि जब महेश्यर तेरे से भोग 
फरेगा, तथ हम उस को मारेंगे ) उम्ता ने कहा कि मुझ को 
मत मारना । तथ चन्द्रप्रयोत ने फहा कि तुक को नहीं 
मारेंगे | पीड़े चन्द्रप्रधोत ने झपने खुभदों को गुप्तपने 
उमा के घर में छिपा रक्ष्खा । जय महेद्यर उम्ता के साथ 
विषय सेयन में मझ्न द्वो के दोनों का शरीर परस्पर मिल 
के एक शरीरवबत दो गया, तव राज्ञा के खुमों ने दोनों 
ही को फाद डाला | और अपने नगर का उपद्रव दूर करा। 

पीछे महेश्वर की सर्व विद्यार्थों ने उस फे नम्दीदयर शिष्य 
को अपना अधिष्ठाता बनाया । जय नन्दीशपर ने अपने शुरू 
को इस विटम्बना से मारा सुना, तब विद्या से उज्धेन फे 
ऊपर शिला बनाई । और फहमे लगा कि है मेरे दासो 
अब तुम फहा ज्ञाओंगे ? में सब को मारूगा फ्योंकि' में 
सपशक्तिमान ईश्वर हे, किसी का मारा में मरता नहीं हू, 
में सदा अयिनाझी छू । यद्द खुन कर यहुत लोक डरे झौर 
सच लोफ पिनति फ्रे पर्मोर्में पडे, अर कहने छगेकि 
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हमारा भपराध ज्ञमा करो । तब ननन्‍्दीश्यर ने कहा कि 
ज्ेकर तुम उसी अवस्था में अर्थात्‌ उम्रा की भग में महे 
श्यर का लिंग स्थापन फरफे पूजो, तो में तुम को जीता 
छोड़गा। तय लोगों ने तैसे द्वी चना फर पूजा फरी। पीछे 
नन्दीश्वर ने भी ऐसे द्वी गाम गाम में, नगर नगर में लोगों 
को डरा डरा फरके मन्दिर यनवाये, तिन में पूर्वांक्त आफारे 
भग में लिंगस्थापन करा के पूजा कराई। यद्द भ्रीमदाचीर 
के अविरति सम्यग्‌दष्टि धावक महेश्यर की उत्पत्ति है। 
तथा श्रीमदावीर स्पामी के विद्यमान द्वोते राजगद 
नगर में श्रेणिफ राजा थी चेलणा रानी के 
कोमिक और थ्राद्ध कोणिर नामा पुत्र हुआ । परन्तु फकोणिक 
का भ्रशिक के साथ पूवजन्म का चैर था। 
इस यास्ते कोणिक राज़ाने अणिक राजा को पकड़ के 
पिंजरे मे दे दिया, और राजसिंदासन ऊपर आप येठा।! 
जब भपनी माता चेलणा के मुस से खुना कि अपिक को 
जैसा तृ वल्लम था, ऐसा कोई भी पुत्र बल्मम नहीं था | 
क्योंकि जब तू बाठढक था तथ तेरी अग्रुती पक गई थी, 
तिस से तुमे रात्रि में नीन्‍्दर नहीं पश्राती थी, धौर तू से 
रात्रि में रोता था, तथ तेरा पिता तेरी अगुल्ली यो अपने 
मुप में ले कर चूस के उस की राध रुघिर को शृकता 
था। इत्यादि तेरे. पिता ने तेरे साथ राग-स्नेह करा है, और 
हुम ने उच्च उपकार के बदले अपने पिता को पिंजरे में 


5. ह्‌ 
धर जेनतत्त्वाद्‌रा 


चद्‌ किया, याह रे पुत्र ! तरी छायकी ! यह खुन के कोणिक 
राना बडा दु खी हुआ, और रोता हुआ आप कुद्दाड़ा ले 
घर दौड़ा, कि में अपने दाथ से पिता फा पिज्रा काट के 
बाहिर निक्राद्यूगा और राजसिंदासन ऊपर विठाऊगा । 
परतु जय भ्रणिक राजा ने देखा कि कोणिफ कुद्दाड़ा लेकर 
दौड़ा झाता है, तव॑ विचार कया कि फ्या जाने मुके किस 
कुमौत से मारेगा ? तर श्रेणिक राजा कुछ या के मर गया। 
जप कोणिक ने आकर देखा कि पिता तो मर गया, तय 
बहुत रोया पीटा महा शोक से दाह लगाया । जय राज 
गृह के अन्दर यादिर श्रेणिक के मकान महल सिंदसनादि 
देखता है, तव बड़ा दिखिगीर--झोक्यत द्वोता है। इस दुख 
से राजसद्द नगर को छोड़ के चपा नगरी अपनी राजधानी 
यना के रहने छगा । तो भी पिता के वियोग से सेवा म 
करने से दु पी रहने लगा | तय प्रधान-मन्न्रियों ने मता 
करके पुछ खाना पुस्तक बनवाया | उस में ऐसा कथन 
डिखवाया फि जो पुत्र अपने मरे हुये पिता को पिण्डप्रदान 
घस्र जोड़े, आभूषण, शय्या प्रमुख घ्ाह्मणों को देता है, घो 
सब थाद्धादि खामग्री उस क॑ पिता को प्राप्त द्ोती है। तिस 
चुस्तक को चचुण्के मकान में रख के घुप से पुराने पुस्तक्वत्‌ 
चना दिया। तय कोणिक राजा को सुनाया | कोणिक ने 
भी पिता की भक्ति बास्ते पिंडप्रदानादि बहुत घन हूगा 
करके फ्रा | तब द्वी से रुतकों को पिंडप्रदान धाद्धादि प्रवृत्त 
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हुये है । फर्योकि जगत में प्रसिद्ध है कि फण राजा ने भ्राद 
चलाये हैं। सो इसी कोणिक राज्ञा फा नाम लोगों ने कण 
राज़ा फरके ल्या है। 
तथा अभ्लिक्रासुत जैनाचार्य अत्यत इद्ध गंगा नदी उतरते 
को केवल्न्नाम हुआ। और जहा प्रयाग है, 
प्रयाग ती६ध त्तदा शीण छोड के सील हुआ। तित्र जगे 
देवताओं ने तिल मुनि की मद्विमा फ्री, तथ 
से प्रयाग तीर्थ की मानता चली, अर्थात्‌ प्रयाग तीथ की 
उत्पत्ति हुई । 
महायीर स्वामी के घक्त में जो र्प्ररूप राजादि व्ययहारों 
पा था तथा जेनमत का जद्दा तक चिस्तार था, सो आपश्यक- 
सूत्र, घीसचरित्र तथा दृद्दतफव्पादि शास्त्रों से जान लगा । 
तथा भ्रीमद्ावीर के समय में राजशद नगरी का राजा 
अ्रणिफ हुआ | तिस के पीछे कोणिक हुआ, जिस ने श्रेणिक 
के मसने से पीछे चणा नगरी को अपनी राजधानी चनाया। 
तिस का चेदा उदायी हुआ, जिस ने फोणिक के भरे 
पीछे उदासी से चपा को छोड़ के पाठलीपुत ( पटना ) मगर 
बसा के अपनी राजधानी बनायी । 
महावीर मगवत विक्रम सघत्‌ से ४७७ घप पहले 
पावापरी नगरी में हस्तपाल राजा की पुरानी राजसभा में 
चद्धत्तर चषे की आयु भोग के फासिफ बदि अमावास्या 
' की राधि के पिछले प्रदर में 'प्मासन अर्थात चौकड़ी मारे 
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हुये, शरीयदि चार कसे की सर्च उपाधि छोड़ के निर्याण 
इये-मोच पहुचे ।तिस समय में गौतमस्वामी भौर सुधमा 
स्वामी यह दो बडे शिष्य जीते थे शेव नय बड़े शिष्य तो 
श्रीमद्ाबीर जी के जीते हुये दी एक मास का अनशन करके 
केबल्ष ज्ञान पा के मोक्त चले गये थे । यद ग्यारद्द ही बड़े 
शिप्य ज्ञाति के तो ब्राह्मण थे, चार बेर और छ चेदाग आदि 
सबब शास्त्रों के जानकार थे, इन के चौतालीस सी (४४००) 
विद्यार्थी थे । इन का सम्बध ऐसे है। 
जय भगवत श्रीमद्ावीर जी को फेयरशान हुआ तिस 
“ अवसर में मध्यपापा नगरी में सोमल नामा 
गौतम और ब्राह्मण ने यश्ष फरने फा आरम्भ करा था, 
सशयनिइत्ति योर स्व ब्राह्मणों में ्रेँ्ठ विद्वान. जान कर 
ध इन पूर्वोक्त गौतमादि ग्यारह दी आवार्यों को 
घुज्लाया था। तिस समय तिस यज्ञपाड़ा के ईशान कृण में 
भद्दासेन मामा उद्यान में भीमदावीर भगवत का समयसरण 
रल सुबण रोष्यमय, क्रम से तीन गढ़ सयुक्त देवों ने 
घनाया। तिस के बीच में चैठ के भगयत थीमद्वादीर स्वामी 
उपदेश घरने लगे । तथ्र आकाश भाग के रास्ते सेकड़े 
विमानों में बेठे हुये चार प्रकार के देवता भगवत श्रीमहाबीर 
के दर्शन और उपदेश सुनने को आते थे ।”त्तब तिन यश्ष 
फरने वाले ब्राह्मणों ने जाना, कि यद्द देव सब हमारे करे 
डुये यज्ञ की आाइुत्तिया लेने आये है । इतने में देवता 'तो 
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थन्ष पाड़े को छोड़ के मगयाद के चरणों में जाकर द्वाज़िर 
हुये। तथा और छोक भी श्रीमद्ावीर भगयत फा दशेन 
फ्रके और उपदेश सुन के गौतमादि पडितों के आगे फहने 
लगे कि आज इस नगर के वादहिर सपैश सर्वदर्शी भगपयान 
आये है । न तो उन के रूप की कोई तारीफ कर सकता 
है, अर न कोई उन के उपदेश से सशय रहता है, और 
छाएों देखता जिनों के चरणों की सेया फरते हैं। ताते हमारे 
बड़े भाग्योदय हैं, जो ऐसे सर्यश्ष अरिद्वत भगयत का हम ने 
ढशेन पाया । जब भौतमजी ने झुना कि सर्वेश आया है, तव 
मन में ईप्या की अपमि भड़की अरु ऐसे फद्दने छगा कि मेरे 
से अधिक भर सर्यध कौन है ? में आज इस का समक्षपना 
डड़ा देता ह | इत्यादि गर्व सयुक्त भगयान भ्रीमद्दाधीर के 
पास पहुचा, और मगयाद्‌ को चौतीस अतिशय सयुत्त 
देसा। तथा देयतां, इन्द्र, मसुष्यों से पारिवुत देखा । तव॑ 
बोलने की शक्ति से द्वीन हुया २ भगवत के सन्मुय जाके 
सड़ा दो गया | तय भगयत ने बहा, हे गौतम इंठभूति! 
तू आया ? तव गौतम जी ने मन में बिचारा कि मेरा 
नाम भी ये जानते हैं, में तो सर्वे जगे प्रसिद्ध ह, मुझे फोन 
नहीं जानता ? इस वास्ते में इसयात में कुछ आश्चर्य और 
इन को स्वेश नहीं मानता ह। किंतु मेरे मन_में जो सशय 
है, तिस को यदि दूर फर देवें, तो मैं इन को सर्वश मानू। 

तब भगवत ने कहा, हे गौतम । तेरे भन में यदद सराय है-- 


लक 


द्वादश परिच्छेद घभ्ूछ 
आत्मा के स्वरूप में परस्पर विरोधी चहुत मत हैं । कोई 
कहता है रि-- 
एतावानेब छोको5ये यावानिंद्रियगोचरः । 
भद्रे | उकपद पश्य यद्ठदन्त्यवहुअता: ॥ 


इस ख्छोफ फा अर्थ #चार्वाक मत में लिस आये हैं । 
यह भी एक आगम फहद्दता है | तथा “न रुप भिक्षय ! पुहुछ ” 
अर्थात्‌ आत्मा अमू्त है, यह भी एफ आगम कहता है। 
तथा “अकत्ता निशेणो भोक्ता आत्मा” अर्थात्‌- भकर्त्ता सत्त्व, 
रज़, अर सम, इन तीनों गुणों से रहित, सुथ दु खफा 
भोगने चाढा आत्मा है, यद्ध भी एक आगम फद्ता है । 
अप इन में से फिख को सच्चा और फिस् को झठ़ा मार्ने ? 
परस्पर विरोधी द्वोने से सपतो सच्चे दो दी नहीं सकते 
हैं। तथा युक्ति भमाण से भी भर के परलोक जाने वाली 
आत्मा सिद्ध नहीं दोती है। ताते हे गौतम ! यद्द तेरे मन 
में सशय है । अब इस का उत्तर फद्दता ह, कि तू बेद' पदों 
अथ नहीं जानता है, इत्यादि श्रीगौतम जी फे सशय को 
दूर फरा । ये से अधिकार सूलछावश्यक और श्रीविशेषा- 
खश्यफ से जान लेना । मेने भ्रथ के भारी और गहन हो 
जाने के सबब से यद्दा नहीं लिसा । क्योंकि सय ग्यारदद 
गणधरों के सशय दूर करने के प्रकरण के चार हजार छोक 
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है। पीछे जय गौतम जी का सराय दूर दो गया, तब गोतम 
जी पाच सी अपने तिद्ार्थियों फे साथ दीक्षा ले के भरी 
महावीर भगयत का प्रथम शिष्य हुआ। 


इस तरे इद्रभूति को दीचित सुन के दूसरा भाई अप्नि 
भूति यदे अप्रिमान में भर कर चलता और 
श्रम्िभूति भौर कहने जगा कि. मेरे भाई को इस्दृजालिये 
सशायनिश्त्ति. ने छल से जीत के अपना द्विष्य बना लिया। 
मैं अभी उस इद्र॒जाल्यि को जीत के अपन 
भाई को पीछे लाता ट्व । इस विचार से समगवत भ्रीमद्वावीर 
जी के पास पहुचा । ज़ब भगवान्‌ को देखा, तथ सर्वे आइ 
धाइ भूल गया, मुख से बोलने की भी शक्ति न रद्दी | और 
मन में बढ़ा अचम्भा हुआ फ्योंकि ऐसा स्वरूप ने उसने 
फभी झुना था और म कभी देखा था । तब भगवान्‌ ने 
उस फा नाम लिया । अभिमूति ने विचार कि यद्द मेरा नाम 
भी जानते हैं। अथवा में प्रसिद्ध है, मुके कौन नहीं जानता 
है ? परन्तु मेरे मत का सशय दूर फरें, तो में इन को सर्वज्ष 
मानू । तव भगवात ने फद्दा-हे अप्निभूति ! तेरे मन में 
थद्द सशय है कि फ्म है किया नहीं ? यह सथय तेरे को 
विरुद्ध वेदपदों से हुआ है । क्योंकि तू वेद पदों का अर्थ 
नहीं ज्ञानता है। वे वेदपद यद्द हैं - 
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पुरुष ऐपेद मं सबवे यदुत यद्य भाव्य, उतासतत्वस्थे- 
शानों यठलेनाउविरोहति । यदेजवि यत्रजति यहूंगे 


|. 3 
यदु अतिके यढतरस्य स्वस्थ यदुत समस्यास्य 
बाह्मयत इत्यादि । 
इस से पियद्ध यद्द थ्रति है - 


पुण्य' पुण्येने कमेणा पापः पापेन कमणा, इत्यादि । 


और इन फा अथ्थ तेरे मन में ऐसा भासन दोता है कि 
धुरुप' अर्थात्‌ आत्मा। 'एय' शब्द अवधारण के वास्ने है, 
सो अवधारण कर्म और प्रधानादिकों क्रे व्यनच्छेद घास्ते 
है। हद सप! अर्थाव्‌ यद सप त्यक्ष बचमान चेतन अचेतन 
यस्‍्तु । थिं यद्द चाक्ष्यालकार में है | यद्‌ भूत यथ 
भाय! अर्थात्‌ जो पीछे हुआ है और आगे फो दोषगेगा, 
जो मुक्ति तवा ससार सो से पुरुष आत्मा बद्म द्वी हे । 
तथा “उत! दाब्द अपिशन्द के अथ में है, और अपि शन्द 
समुच्यय अथ में है। “अम्ृतत्वस्या--अमरणभाय फा अर्थात्‌ 
मोक्ष का, ईशान -प्रश्ुु अर्थाव स्वामी (मालक) है । 
यदिति यथ्वेति! च शब्द के लोप द्वोने से यदिति बना, 
इस का अथ्थ जो अन्न करके शद्धि को प्राप्त द्ोता है। 'यहें 
जति यन्नैज्ञति'--जो चलता ह ऐसे पश्नु आदिक भौर जो 
नहीं चलता ईद ऐसे पर्वतादिक । झौर थद्दूरे--जो दूर 


ढ 
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है पेर झादिक 'यत्‌ उ अतिके--5ठ शन्‍द्‌ भयवारणा् में 
है, जो समीप दे । सो सपर पृर्वोक्त पदाये पुरुष 
अधात्‌ ध्रह्म द्वी है ! इस थध्ति से कम का अभाव द्वोता 
है । अरु दूसरी श्रति से तथा शाखातरों से फर्मसिद्ध 
द्ोते हैं । तथा युक्ति से कमसिद्ध दवोते नदीं क्‍योंकि 
अमूत्ते आत्मा को मूत्ते कमे छमते नद्दीं, इस थास्ते में 
नहीं जानता कि फर्म दें था मद्दी | यद्द सशय त्तेरे मन में 
है। ऐसा फद्द फर भगयान ने येद श्ुत्तियों का अथे धरायर 
करके तिस फा पृर्धप्त सण्डन फ्रा । सो विस्तार से 
मूछावश्यफ तथा विशेषानश्यक से आन लेना। अप्लिमूति ने 
भी गौतमयत्‌ दीक्षा लीनी । 
अप्निभूति की दीत्ा छुन के तीसरा यायुभूति आया। 
परठु भागे दोनों भाश्यों के दीक्षा ले लेने से 
वायुभूति श्रोौर इस फो विद्या का अमिमान कुछ भी न रहा, 
सशयनिश्वत्ति मन में विचार करा कि में जाकर भगवान, 
को यदना ममस्कार करूगा | ऐसा विचार के 
आया, आकर भगवंत को बदना करी। तब भग्रवत ने यहा 
कि तेरे मन में सशय तो है, परस्तु क्षोम से तू पूछ नद्ीं सफता 
है। सशय यद है कि जो जीव है सो देद्द दी हे ? और यदद 
खशय तेरे को विरुद बेद्पदर्शति से हुआ है, और तू. तिन 
चेद पदों का फा भर्थ महीं जानता है! थे थेद पद ये है-- 
“विज्ञानधन” इत्यादि पदिले गणघधर की थ्रूति जाननी । इस 
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पे दैद्द से न्‍्यारा जीव-आत्मा सिद्ध नहीं दोता है | और 
इस ध्रुति से पिदद्ध यद्द भुति है-- 

सत्येन लभ्यस्तपमा होप बद्भाचयेण नित्य ज्योतिमे- 

योहि छुद्धोे य पश्यति धीरा यतयः सयतात्यान 

इत्यादि । 
इस भूति से देद से मिन्न आत्मा सिद्ध द्वोती हे, इस 
बास्ने तु को सगय है । पीछे भगवान्‌ ने यह सर्व सगय 


दूर फरा । तब तीसरे वायुभूति ने भी अपने पाच सौ 
विधार्थियों के साथ दीक्षा लीनी । 


बायुभूति की तरें शेय भाठ गणधर क्रम से आये, तिस 
में चौथा भन्पक्त जी आया तिन के मन में यह सशय था 
कि पाचभूत हैं कि नदीं ! यह सशय विशद्ध श्रुतियों से 
हुआ ये परस्पर परिदद श्रुतिया यद्द हैं-- 
स्वप्ोपप वे सकलमित्येप अक्त्रिपिरणसा पिज्ेय 
इत्यादीनि । 


तथा इस से विरुद्ध थदद श्रुति है-- 


चाजापथित्री जनयन्‌ देव इत्यादि । 
तथा ++- 


पृथियीदेवता, आपोदेवता, इत्यादीनि । 
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इन का अर्थ तेरे मन में ऐसा भासन दोता है-- 
स्प्न सरीसा [व निपात अवधारणार्थे ] सम्पूण जगत 
ह--'एप परह्मयिधि ' अर्थात्‌ यह परमार्थ धार है, 'अजला- 
सीधे न्याय से जानने योग्य दे । यह श्रुति पाचभूत का अभाव 
फदती है | झौर भ्ुतियें पाचभूत की सत्ता को पद्दती हैं, 
इस धास्ते तरे को सराय है। तेरे मत मेँ यद्द भी हद कि 
युक्ति से पाचभूत सिद्ध नहीं दोते दें । पीछे भगयाम ने 
इस का पृर्वपत्त पण्डन करा, थेद पदों का यथार्थ अथ फरा । 
यह अधिकार उक्त भ्र्थों से जान लेना। यह सुन कर चौथे 
झव्यक्त ने भी अपने पाच सौ शिषप्यों के साथ दीचा लीनी। 
तब पाचमा सुघमे नामा गणाघर आया | इस फा भी 
उसी त्तरें सर्वाधिकार जान लेना । यावत्‌ तरें मन में यद 
सशय है कि मजुष्यादि सर्व जैसे इस भव में हे, तैसे दी 
अगले जन्म में द्वोते हैं ? कि मनुष्य कुछ और पशु आदि भी 
सन जाते हैं ! यदद सशय तेरे को परस्पर विरुद्ध धेद्‌ भ्रुतियों 
से हुआ है, सो वेद ध्रुतिया यद्द हैं-- 


पुरुषो वे पुरुपत्वमइ्लुते पशव पशुत्व इत्यादीनि 


अथे --जैसे इस जम में पुरुष स्त्री आदि हैं, थे पर 
जम में भी ऐसे दी द्ोदेंगे। इस से घिरुद्ध यद श्रुति है-- 


शृगालो वै एप जायते य सपुरीपो दछ्यत इत्पादि । 
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इन सवे श्रुतियों का भगवान्‌ ने झर्थ फरके सशय दूर 
फरा, तव अपने पाच सी शिप्यों के साथ दीक्षा लीनी । 

तिस पीछे छठा मडिकपुत्र आया। तिस के मन में यह 
सशय था, जि बंध मोच् है, वा नहीं है ? यह सशय भी 
पिदद्ध श्रुत्ियों से हुआ दे, सो भ्रूतिया यद्‌ हें-- 


स एप विग्शुणों यिशु ने बध्यते ससरति बान 
मुच्यते मोचयरति था न वा एप वाह्ममम्यतर वा चेद 
उस्यादीनि । 


इस श्रत्ति का ऐसा झथ् तेरे मन में भासन द्वोता है-- 
एप अधिकृतजीब ' भर्थाव यद्द जीव जिस फा अधिकार 
है, 'बिशुण ' कर्थाव सत्वादि शुण रहित, स्वेश्त-सप्रयापक 
पुण्य पाप करके इस को घध नहीं दोता है, और ससार में 
अ्मण भी नहीं फरता है, और फरमी से छूटता भी नहीं है, 
चध के अमाप द्वोने से दूसरों को फम चघ से छुड़ाता भी 
नई है। इस फदने से आत्मा अफर्ता है, सोई फद्दते हैं -- 
यह पुरुष अपनी शात्मा से बाहिर मदत्‌ अहकारादि पर 
अभ्यतर स्वरूप अपना जानता नहीं । क्योंकि ज्ञानना शान 
से द्वोता है, और झान जो है, सो प्रकति फा धर्म है और 
प्रकृति अचेतन है, इस बास्ते वध मोच नदीं। इस श्रति से 


वध मोच फा अमाव सिद्ध द्ोता है । अब इससे विरुद्ध 
श्रुति यह है। 


छ्द्2 ज्ञेनतत्त्वादरी 


च् 


न ह वे सशरीरस्य प्रियाउश्रिययोरपह्वतिरस्ति 
अशरीर वा वसन्त प्रियाउश्रिये न स्पृशत इत्यादीनि । 


अथ --सशरी रस्य अर्थात्‌ शरीर सद्दित को छुपा दुख 
फा अभाव फदापि नहीं द्वोता है । तात्पय यद हैं कि ससारी 
जीय सुख दु ख से. रद्दित नहीं द्ोता है, और झमूर्त आत्मा 
को कारण के अभाष से छुस दुर स्पश नहीं फर सकते 
हैं। इस अ्रति से वध मोच सिद्ध द्वोते दें । तथा तेरे मन 
में यद भी बात है, कि युक्ति से भी वन्ध मोक्चे सिद्ध 
नहीं दोते हैँ । इत्यादि सशय फट फर भगयाद ने 
तिस के पूर्यपक्षों को खण्डन फ्सके सशय दूर फरा | 
तथ मडिक्रपुप्त साढ़े तीन सौ विद्यार्थेयों फे साथ 
दीक्षित भया। 


तिस पीछे सातवा मौर्यपुत्र आया, तिस के मन में यह 
सशय था कि देवता हैं. किया नहीं हैं ? यद् सराय परस्पर 
पिग्ड क्षतियों से हुझा दे, थे शुतिया यद्द हैं - 
स॒ एप यज्ञायुधी यजमानोंठजसा स्वर्गनोक गच्छति 
इस्पादि | 
ऐसी थ्रातिया स्वगे तथा देवताओं की सिद्धि फरती हैं। 
इस से विरुद भुर्ति यह है-- 
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अपाम सोममसता अभ्ृप, अगरमाम ज्योतिरतिदार्ण 

देवान्‌, फिंनूनमम्माव तृगवदराति किस्म म्त्तिममरतम- 
स्पस्पेत्पाटीनि ! 


सथा-- 


को जानाति मायोपमान्‌ गीवगानिन्द्रयमबरुणकुपे- 
रादीन्‌ इत्यादि । 


इन का ऐसा शथ तेरे मन में भासन द्वोता है--पाप दूर 
फरने में समयथे, ऐसे यथ रूपी आयुध--शऊ्ख फा घारण 
करने बाला यजमान शीघ्र स्र्गलोह में जाता है । तथा दमने 
सीमरता का रस पिया है, और अमस्ृत--अमरण धर्म घाले 
हुये हैं । ज्यीति--स्पर्ग को प्राप्त हुये है, तथा देवता हुये है, 
इस बास्ते ठ॒ण श्करी तरे अराति-शच्चु, ब्याधी, जरा श्रमर 
पुरुष फा क्या कर सकते हैं ? यहद्द श्रुतिया देयसत्ता की 
प्रतिषादक हैं । और इन श्रूतियों का यथाये झथे फरके 
आर तिस का पूर्यप्त सण्डन करके भगवत ने ,इन का 
संशय दूर फरा, तय यद्द भी साढ़े तीन सौ छात्रों के साथ 
दीक्षित भया । 

तिख पीछे आठमा अफपित आया, उस के भन में भी 
पेद की परस्पर विरुद्ध शरतियों के पदों से यह सशय उत्पन्न 


दि लि 


श्द्द जैनतत्त्यादश 
इआ था कि नरकयासोी जीव हें के नहीं? थे परम्पर विरुद्ध 
श्रुतिया लिखते हैं -- 
नारको वै एप जायते य' शृद्रात्ममश्नाति इत्यादि । 
इस का अथ >यह ब्राह्मण नरक दोयेगा जो शूद का 
अन्न खाता हे । इस श्रुति से नरक सिद्ध द्ोता है | तथा-- 
नह वे प्रेत्य नारका सतीत्यादि। 


इस ध्रति से नरक का अभाव सिद्ध द्वोताहे । इनका 
अथे फरके और पूर्येपच्च सड़न फरके भगयात्र ने तिस का 
सथय दूर करा । तब अकषित ने भी तीन सौ रूप्रों के 
साथ दीत्षा लीनी । 

तिस पीछे नयमा अचल्ख्ाता आया । तिस की भी पर 
स्पर वेद की विरुद्ध श्रुतियों के पदों से पुण्य पाप है कि 
नहीं ? यह सरय था। सो बेद पद यह हैं। 


पुरुष एवबेद प्िं सर्वे इत्यादि 
दूसरे गणधरवत्‌ । इस से विरुद्ध पद यद्द है-- 


पुण्य प्रृण्येन कर्मणा भवत्ति, पाप पापेन कर्मणा 
मयति इत्यादि । 


डादश परिच्छेद ४६७ 


इस से पुण्य पाप सिद्ध द्वोते हैं। यह सशय भी भग 
यान्‌ ने दूर करा, तव यद्द भी तीन सौ छात्रों के साथ 
दीक्षित भया। 
तिस पीछे दशमा मैताये आया। उस को भी घेद की 
परस्पर विरुद्ध अ्ृतियों से यद्द खथय हुआ था, कि पर 
लोक है फिंया नहीं दे ? वे श्रुतिया यद्द हैं --/विन्वानधन” 
इत्यादि प्रथम गणघरबवत्‌ अमाय फथक भ्रुति जाननी । तथा- 
स वे श्रय भात्मा ज्ञानमय इत्यादि | 
यद्द परलोक भापप्रतिपादक श्रुति जाननी ।इन का तात्पर्य 
भगयान ने फद्दा, तव मैताये जी ने भी नि शक हो के तीन 
सी छात्रों के साथ दीच्ा लीनी ) 
दिस पीछे ग्यारहवा प्रभास नामा गणवबर श्राया । तिख 
के मन में भी थेद श्रतियों के परस्पर घिरुद्ध होने से यह 
सगय था कि निर्वाण है फि नहीं है ? वे थ्रुतिया यह हैं -- 
जरामये वा एतत्सरे यदमरिहोत्रम्‌। 
इस से विरुद्ध भ्रूति यद्द है -- 


दे भह्मणी वेद्तिज्ये परमपर च तत्र पर सत्य श्ञान- 
प्रनत चक्षेति । 
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इन या यद अर्थ त्तेरी युद्धि में भासन द्वोता है कि भम्मि 
दोष जो है, सो जीवदिसा सयुक्त है, और जरा मरण पा 
फारण है । अझ येद में झप्निद्योत्रत निरतर सूरना पह़ा है 
सब ऐसा फानसा फाल है, कि जिस में मोध जाने पा 
कर्म फरे ? इस यघास्ते धझ्ात्मा को मो झदापि नहींदो 
सफ्ता है । अछ दूसरी थुति मोचप्राप्ति मी कहती है । 
इस यास्ते सराय हुआ है । इस पा जय भगवान ने उत्तर 
है फे निशा फरा, तय तीन सौ छात्रों फे साथ दीचा सीनी । 
यद भ्री मद्यायीर मगवत के चैग़ास शुदि दशमी के दिन 
मध्यपापानगरी के महासेन वन में ४४०० शिप्य हुये । 
तिस पीछे राजपुत्र थ्रेष्ठिपुत्रादि तथा राजपुत्री भ्रप्तिपुत्री 
राजा की रानी आदिक ने दीचा लीनी । 
तथा जब भगयत थीमद्वायरीर जी पावापुरी में मो 
गये, तिख दी राधि में इन्द्रभूति मर्थात्‌ 
भरी सुधमों.. गौतम गणधर को केयल ज्ञान हुघ्रा । तथ 
स्वामी इन्द्रों ने निर्वाण मद्दोत्सव फरा, और सुधमा 
स्वामी जी को भ्रीमहायीर स्वामी जी की 
गद्दी ऊपर बिठाया | भ्रीगरोतम जी को गद्दी इस घास्ते 
न हुईं, कि फेयछ श्ानी पुरुष पाद ऊपर नदी चैठता 
है । क्योंकि केवजी तो जो पूछे उस फा उत्तर अपने 
शान से द्वी देता है, परन्तु ऐसा नदां फदता है फि 
में अमुक तीर्थेफर के फदने से फदता ह्व। इस घधास्ते केवल 
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शाती पाट ऊपर नहीं बैठता है । जेकर यैठे तो तीथेकर का 
शासन दूर होजावे, यद बात कमी दो नहीं सकती कि अनादि 
रीति को केपली भग फरे, इस चास्ते श्री गौतम जी गद्दी 
ऊपर नहीं बैठे मौर खुधमो स्वामी बढे। 
अ्रीकुधर्मा स्वामी पचास चपे त्तो णुदस्थायाल में सहे, 
और तीघ चर्ष श्रीमद्ाप्रीण भगपत की चरणसेया फरी॥ 
जर भ्रीमहावी र फा निर्याण हुआ, तिस पीछे शरा घर्पे तक 
छद्यस्थ रहे, भौर जाठ ये फेयली रहे। क्‍योंकि श्रीमहायीर 
अर्ईटतल के पीछे फेर्ली हो कण बारा वर्ष तक ध्रीगौतम जी 
जीते रहे । और श्रीगौतमजी के निर्यण पीछे भ्रीसुधर्मास्पामी 
जी को केरल ज्ञान हुआ, फेपली दो कर आठ वर्ष जीते 
रह। भ्रोखुधर्मास्थामी जी की सप्र झ्रायु पक सौ बर्ष की थी, 
सो भ्रीमहावीर जी के बीस वर्ष पीछे मोक्त गये । 
२ श्रीखुधर्मास्यामी के पाद ऊपर श्रीज्यूस्पामी चंढे 
सो राजगृहनगर का यासी श्रीक्षपभदृत्त 
भोजम्यूखामी और श्रष्ठ की घारिणी मामा स्त्री से जन्मे थे। 
देश विच्छेद निमानयरे कोड़ सोनेये और आठ फरेत्रयों को 
छोड़ कर दीक्षा लेता भया | सोला वर्ष 
गृदस्थ यास में रहे, चीस वर्ष श्तपर्याय, और चौोतालीस 
वर्ष क्षेशपर्याय पाछ के अभरीमहायीर के निर्धाण पीछे 
चसतठमे वर्ष मोत्त गये । 
यह अ्रीजम्बूस्वामी के पीछे भरत क्षेत्र में दश बाते “ 
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पाच सौ चोरों के सहिन दीचा थ्री जबू स्वामी के साथ लीनी ! 
इत्यादि जबूजी फा और घभयजी फा आधिकार जजूचरित्र तथा 
परिशिष्ट पर्यादि भ्रन्धों से जान लेना । प्रभवस्पामी तीख 
धप णहस्थ पर्याय, चौतालीस वर्ष घतपर्याय, तथा एकादश 
घप युगप्रधान पदयी, से पवासी वर्ये की आयु पूरी फरस्के 
धीमहायीर से पयद्त्तर बर्ष पीछे स्पगे गया। 
४ श्रीप्रमवस्पामी के पाद् ऊपर श्रीदाय्यमय स्वामी 
चैठे | जिनों ने मणक साधु के चास्ते दशवे 
था शप्यमव फालिक सूज घनाया। तिन की उत्पत्ति ऐसे 
स्वामी है। पक सम्रय प्रभयस्यामी ने राज़ि में 
विचार फरा कि मेरे पाद ऊपर कौन चैंठेगा ? 
पीछे कान बढ से अवने सरैसध में पाटयोग्य फोई न देखा, 
तप पर दर्शनियों को शान यल से देखने ”गा | तब राजगृदद 
नगर में यम फरते हुये शय्प्मय भद्द को अपने पाट योग्य 
ढेस़ा । पीछे प्रभर स्वामी विहार करके सपरिवारः राजगृद 
नगर में आये । बद्ा दो साधुओं को आदेश दिया कि सुम 
यश्षपाड़े में जाकर मिक्ता के यासते वमे छाम कहो, और यज्ञ 
फरने वादों को ऐसे फद्दो-अद्वी कष्टमहदीक्ए्ट तत््य विज्ञायतते 
न दि” । तव तिन साधुओं ने पूर्चोक्त गुर फा कहना सर्ये 
किया | जब बआाह्मणों ने “अद्दो कट” इत्यादि छुना, सब तिस 
यन्नयाड़े में शय्यसव ब्राह्मण ने यश्ञ दीजा लीनी थी।सिस 
ने यश्षवाड़े के दरवाजे में सड़े हुए 'थद्दो फष्ट' इत्यादि मुनयों 
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का फदना खुन के विचार करने लगा कि ऐसे उपयम प्रधान 
साधु द्वोते है, इस प्रास्ते यद असत्य नद्ीीं पोछते हैं।इस 
से मन में सशय दो गया। तथ उपाध्याय को पूछा कि तरत 
क्या है ? तब उपाध्याय ने फद्ा कि चार वेदों में जो कथन 
करा है, सो तत्प है ? क्योंकि येदों के सिघाय और कोई तत्त 
नहीं है। दाग्यभव ने फद्दा कि तू दक्षिणा के लोम से मुझ 
को तरर नदी घतलाता है। क्‍योंकि रागद्वेप रदित निर्मम, 
निष्परिप्रठ, शात, दात, मद्दा भुनियों फा कहना झूठा 
नहीं द्ोता है । और तू मेरा गुर नहीं, तैने तो जम 
से इस जगत को ठगना दी सीखा है, इस घास्ते तू 
शित्चा के योग्य है । इस घास्ते या तो मुझे तत्त्य कह 
दे, नहीं तो तछयार से तेप शिर छेद फरूगा । 
ऐसे फह फे जब मियान से तठबाए काढी, तब उपाध्याय 
ने प्राणात कष्ट देख के कहा कि हमारे वेदों में भी ऐसे 
लिखा है, झौर हमारी आम्नाय भी यद्दी है, कि जब हमारा 
कोइ शिर छेरे, तर तस्य कहना, नहीं; तो नहीं फहना ॥ 
तिस थास्ते में तुम को तच्य पद देता ह-- 

इस यज्ञ स्तम के हेठ भद्देत की प्रतिमा स्थापन फ्री 
है, भोर नीचे ही तिस को प्च्छत् दो के पूजते हैं, तिस 
के प्रभाय से यज्ञ के सर्च विश्न दूर दो जाते हैं, जेकर यश 
स्तम के नीचे पझद्दत की प्रतिमा न रफक़्से, तो मद्दातपा 
सिद्धपुत्र और नारद ये दोनों यज्ञ को विध्वस कर देते हैं। 


डादश पारेच्छेद 83३ 


पीड़े उपाध्याय ने यप्षस्तम्म डखाड़ के अत की धतिमा 
दिपाई और फद्ा कि यह प्रतिमा जिस देय की है, तिस 
झद्देत का फहा हुआ घममे जीवदया रूप तत्य है। भीर यदद 
भी येद प्रतिपाधथ यत्ष हैं, थे सर्व हिसात्मक द्वोने से 
विडयना रूप हैं, पशतु फ्या करें ? जेकर हम्म ऐेसे पे फर्र 
ती हमारी भाजीविया नर्दी चरती है | अप तू तत्व मान 
ले भौर मुप्त फी छोह हे अझ त्‌ परमाईत द्वोजा, क्योंकि 
मैंने अपने पेट के धास्ते तुक को यदुन दिन यहकाया है | 
तथ दाय्यमव ने नमस्कार फरमे कहा कि तू ययाये तत्व के 
प्रफाश करने से सच्चा उपाध्याय है, ऐसा पद फर दास्य- 
भ् ने लुएमाय दो कर यप्ष की सामग्री जो खुयणपात्रादि 
थे, पे सर उपाध्याय को दे दी, और प्मय स्थामी के पास 
जाकर तस्पथा स्वरूप पूछ फर दीक्षा ले लीनी। गेप 
इन या प्रत्तात परिशिष्टपथ् भ्रथ से जान लेना । शय्यभय 
स्वामी भठाई से धर्ष गृदस्थायास में रहे, ग्यारह घर्ष सामान्य 
साधु थत में रहे, भीर तेइ्स घर्ष युगध्रायानाथाय पदयी 
में हे । इस तरे सर्यायु यासठ पे मोग के भीमहाबीर 
भंगवत के <८ घर्ष पीछे स्पग गये । 
५ करी शप्येसद स्वामी के पा८ ऊपए भी यशोसद्गर बेढे | 
सी पावचीस घर्ष शहस्थावास में रहे, और 
श्री यशौभ”_ चौदद् घर्ष बत पर्याय में रहे अर पचास थर्ष 
तक युगप्रघान पदयी में रहे, इस तरे सब ८६ 
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चर फी आयु भोग के धीमदाबीए से श्४८ थद पीछे 
सझवगे गये । र्ड 
€ श्रीयशोमद्र स्थामी फे पाद ऊपर एफ भी समृतविज्षय/ 
और दूसरे श्रीमठयाहु, यह दोनों थठे । 

भो सभूनविशय तिन में समभूतविज्ञय तो बैतालीस यर्ष तक 
क्री मद्रवणु... गृहस्थ रह, और चालीस यंप द्रतपर्याय 
तथा थाठ घर्ष गुगप्रधान पदची सब आयु 

नव्ये घपे भोग फे स्वग में गये । और भद्बषाहु स्थामी ने-- 
१ आयश्यक निर्युक्ति, २ दशवकालिक नियुक्ति ३ उत्त- 
दाध्ययन नियुक्ति, ७ आयाराग की नियुक्ति ५ सृप्रृद्म 
नियुक्ति, ६ सूथप्रशत्ति नियुक्ति, ७ ऋषिभाषित निर्युक्ति, 
८ फब्प नियुक्ति, € व्ययहार निर्युक्ति, १० दशा नियुक्ति, ये 
दृश निर्युक्तिया और १ काप, २ व्ययद्वाए, ३ दशाश्ुतस्कघ, 
यह नवमे पूरे से उद्धार फरके यनाये । और एक पहुत थड़ा 
भद्रयादु नामफ सद्दिता ज्योतिष शार्र बताया ! उपसगेद्दर 
स्तोत्र बनाया । जनियों के ऊपर यहुत उपयार करा! इन दी 
भद्रवाहु जी का सगा भाई वरादमिहर हुआ । यो पदिले तो 
जैनमत का साधु दुमा था, फिए साधुपना छोड़ के बरादी 
सददिता ग्रताह । और जो घराहमिहर विक्रमादित्य फी समा 
का पह्ित था, थो दूसरा धराहमिहर था, सद्दिता कारफ 
वो नहीं हुआ । इस फा सम्पूण घत्तात परिशिए्रपर्द से 
जान लेना । थ्री भरद्धधाह स्वामी सहस्थायाल में पैतालीश 
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बर्ष रहे, सतरा वर्ष घतपर्याय, अर चौदद वर्ष युगप्रधान, 
सब मिल फर ७६ वर्ष की आयु भोग के थ्री महायीर से 
१७० घर्ष पीछे स्व गये । 

७ यह श्री समूतत्रिजय अरु भद्गवाह स्वामी के पाद 

ऊपर भ्रीस्थूल्मठ स्वामी वठे । इन का बहुत 

श्री स्घूलनद बृत्तात है, स्रो परिशिष्टपव प्रथ से जान 

लेना। श्री स्थूलमठ स्वामी तीस वर्ष गृद्द 

स्थायास में रहे, चौवीस चर्ष प्रतपर्याय, अर पतालीस 

बर्षे सुगप्रधान पदवी, सब आयु ९० बए भोग के श्रीमहा 
घीर से २९५ वर्ष पीछे रुपर्ग गये । 

+ प्रभव स्वाप्ती २ शय्यमव स्वामी ३ यशोभड़ 
स्वामो, ४७ सभूतविज्ञय, ५ भद्धवाहु स्वामी, ६ स्थूजभट़, 
यह छ आचाये चौदद पूर्य के बेचा थे । थ्री महावीर से 
दो सौ-चौद॒ह वर्ष पीछे आपाढाचाय के शिष्य तीसरे 
निन्द्रव हुये । 

स्थूलिमठ फे वक्त मे नव नन्‍्दों का एक सो पचायन (१५५) 
वर्ष का राज्य उच्छेद करके चाणक्य खशाहाण ने चन्द्रम॒प्त 
राजा को राजसिदासन ऊपर विठाया, पझ्ौर चन्द्रगुप्त के 
सन्‍्तानों ने एक सौ आठ ये तक राप्य किया। चन्दगुप्त 
मोरपाल फा बेटा था, इस बास्ते चन्द्रगुप्त के वध को मार्यदेश 
कहते हैं । यद्द चन्द्रगुप्त जनमत का घारक भ्ररक्ध राजा था । 
इस चन्‍्द्रगुद्त तथा नयनन्‍्द का घत्तात देखना द्ोबे, तदा 


कक 
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परिशिष्टपर्य, उत्तराध्ययन थ्ञात्ति तथा आवश्यक बाते से 
देख लेना । 

श्री स्थूलभद्द स्पामी के पीछे ऊपर के चार पूर्य, प्रथम 
सहनन प्रथम सस्थान, थध्यवच्छेद द्वी गये, तथा भीमदा- 
चीर से दो सी बीस ( २२० ) वर्ष पीछे अध्वमित्र नामा 
ध्यौधा ज्षणिकयादी निद्वव हुआ । आर श्री स्थुल्भद्त जी के 
समय में यारा धप का दुर्भेच्ष पड़ा । उस समय में चद्ध 
गुप्त का राजा था । तथा थ्री महावीर के पीछे २२८ बे 
ब्यतीत हुए गग नामा पाचमा नि:दद्वव हुआ। 

८ श्री स्थूछमद्र पीछे थ्री स्थूल्मद्र जी के दो शिष्य, 
एक आर्यमद्ागिरि और दूसरा सुहस्ति सूरि आठमे पाद 
ऊपर बेैठ। तिस में आययंमद्दागिरि के शिष्य १ यहुल, २ 
बघलिस्सह, फिर यालिस्सह का शिष्य भी उमास्वाति जी 
जिस ने तस्‍्तार्थादि सत्र रचे है और उमास्याति का दिष्य 
श्यामाचाय, जिस ने भ्रज्ञापता ( पन्चयणासूत्र ) चनाया। यद्द 
इयामाचाये श्री महायीर से तीन सौ छिद्त्तर घप पीछे स्थग 
गया | और आय मभहामिरि जी तीस घप शद्ययास में रहे, 


चालीस वर्ष बतपर्याय अरु तीस धप युगप्रधान पदवी 
सवायु प्पशः सौ चप की भोग के स्वग गये । 
ओर दूसश आउमे पाटवाला झुदस्ति सूरि, जिस ने एफ 
मिखारी को दीक्षा दीनी | दो मिखारी काछ 
सम्भति राजा करके चद्धग्रुप्त का चेडा विंदुसार झौर पिंदु 
खार का येदा अशोक और अशोक फा बेटा 
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कुणाए, तिस कुणारूका वेदा सप्रति राजा हुआ] तिस सप्रति 
राजा ने जैनधर्म की चहुत ड्ाद्े फरी। फर्योकि फरटपम्तुज़ के 
प्रयम उद्देश में श्रीमहायीए के समय में अब की निश्नतत बहुत 
थोड़े देशों में जैनधम लिया है। मारपाड़, शुजरात, दक्षिण, 
पञाब घमैरे देशों में जो जनघमें है, सो सप्रति राजा दी से 
फैला है. । यद्यपि इस फाछ में जैनी राजा के न दोने से जैनधर्म 
सर ज्ञगे नहीं हे, परन्तु सप्रति राज्ञा के समय में बहुत 
उच्षति पर था । कयोंझि सप्रति राजा फा राज्य मध्यसण्ड 
ओर गगा पार और सिंघु पार के से देशों में था । सभम्रति 
राजा ने अपने नौफरों फो जैन के साथुओों फा वेष घना फर 
अप्रने सेपक शानाजों फे जो शक, ययन, फाग्सादि देश थे, 
तिन देशों में भेजा । तिप्रों ने तिन राजाओं को जैन के साधुओं 
का आहार विद्ाग आचारादि से बताया और खसम्रकाया | 
पीछे से साधुओं का विद्दार तिन देशों में करा फर लोगों फो 
जैनधर्मों करा । और सप्रति राजाने निन्‍्यानत्रे हजार (९००००) 
जीणे मिनमन्दियों का उद्धार कराया अथवि पुराने हटों फ़ू्ों 
को नया पनाया | और झब्बीस हजार ( २६००० ) नवीन 
जिनमन्दिर रनथाये । और सोने, चादी, पीतछ, फापाण, 
प्रमुण की सपा कोड़े प्रतिमा चनवाई ॥ सिख के चनयाये 
मन्दिर नडौझ, गरिस्नार, शपुज्ञय, रतलाम प्रमुप॒अनेझ 
स्थानों में सड़े हमने अपनी आखों से देखे हैं। और सप्राति 
ही बनवाई उजनप्रतिमा तो हमने सैंकड़ों देसी हैं । इस 


हु रू 
छ्ज्द अनतत्तादश 


सप्रति राजा का पचात परिशिष्ट पवादे भन्‍्यों से समग्र 
ज्ञान लेना | 
तिस दी थीसुदस्ति सूरि आयाय ने उज्जैन की रहने 
घाली भद्गा सेठाती का पुत्र अपन्ति सुकुमाल को दीक्षा 
दीनी। भीर ज्द्मा उस भ्र्वात सुकुप्राह ने काठ करा था, 
तिस जगे तिस अपन्ति ख़ुकुमाल के महाकाल नामक पुत्र ने 
जिनमन्दिएर खनयाया, भौर दिस मदिर में अपने पिता के 
नाम से अवति पाश्येनाथ की सू्ति स्थापन करी। पाल्ातर 
में श्ाह्मणों मे अपता जोर पाकर तिस मंदिर में मूर्सि 
को हेड दाय कर ऊपर महादेव का हिग स्थापन फरफे 
मद्दाकाल ( महादेव ) फा मन्दिर भासिद्ध फर दिया। पीड़े 
ज्ञय राजा विक्रम उज्न में राजा हुआ, तिस अवसर में 
कुमुदचद्ध भर्थात्‌ सिद्धसेत दिथाकर नामा जैनाचार्य ने 
फत्याणमदिर स्तोत्र घनाया, तव शिव का लिंग फट फर 
यीच में से पूर्याक्त पाशरनाथ की सूतक्तें फिए प्रगद दुई। 
इस का सराध ऐसा है। विधाघर गच्छ में स्किल 
चाये, तिन या शिष्य बृद्धधादी आचाय था। 
श्री बददाली ओर तिस अयसर में उज़न या राजा विकमादित्य 
श्री मिद्धघत था, तिख फा भन्त्री कात्यायन गोपी देख 
ऋषि नामा झ्लाह्मण तिस की दैवसिका नामा 
र्री, दिन का पुत्र ससिदसेन, सो विया के भमिमान से से 
जगत्‌ के छोगों को तृणव्रत्‌ (घास फूस समास) समम्कता था, 
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भौर ऐसा जानता था कि मेरे समान चुद्धिमान्‌ कोई भी 

नहीं, और जो मुझ को याद में जीत लेगे, तो में उस का 
दी शिष्य वन जाऊंगा । पीछे तिख ने इृद्धणादी की बहुत 
कीर्सि सुनी, उन के सन्मुस जाने घास्ते सुपासन ऊपर बठ 
के भ्रगुकच्छ ( मडीच ) की तरफ चछा जाता था । तिस 
अवसर में बृद्धवादी भी रस्ते में समुस आता हुआ पम्रिछ, 

तब आपसे में दोनों का जालाप सलाप हुआ, पीछे सिद्धसेन जी 
नेफ्दा कि मेरे साथ तुम वाद फरो। तप इृद्धथादीने कहा फि वाद 
तो फरू, परतु इस जगढमें जीते द्वारे का फहने वाला फोई साची 
नहीं | तव सिद्सेन जी ने कहा कि यद्द ज्ञो गा चराने घाले 

गोप हैं, ये ही मेंरे तुमारे साती रहे ये जिस को द्वारा फद्द 
देंगे खो द्वारा । तय दुद्धयादी ने कद्दा कि यहुत अच्छा, ये द्वी 
सात्ती रहे । अब तुम चोलो, तव सिद्धसेन जी ने घहुन सस्क्ृत 
भाषा पोली और चुप हुमा । तत्र गोपों ने फह्ा कि यद्द तो' 
कुछ भी नहैं। जानता, केपल ऊंचा योढ के हमारे कानों को 
पीड़ा देता है। तर भोव फट्दने छगे कि दे इद्ध ! तू चोछ। पीछे 

चूद्धधादी अचसर देस के फन्छा चाय कर तिन गोपों की 

भाषा में कहने छगे, झौर थोडे थोड़े कृदने भी >ूगे। जो छद 

उच्चार सो फहते हैं-- 


: नवि मारिये नवि चोरिये, परदारागमण निवारिये। 
थोवाथोर दाटयई सरिग मट्ठे मद्े जाउयड ॥| 


ढेंघ० जनतत्त्यादश 


फिर भी बोले और नाचने छगे-- 
कालो कपल नीचोवड्ट, छाछे भरिउ दीवडो थट्ट । 
एवड' पडीयो नीले झाड, अब्र किसो छे सग्ग निलाड || 
यह खुन कर गोप बहुत खुशी हुये भर फहने छगे कि 
घुद्धवावी सर्यश् है। इस ने कैसा मीठा कानों को खुखदायी 
हमारे योग्य उपदेश फक्द्दा और सिद्धसेन तो पुछ नहीं 
जानता । तय सिद्धसेन जी ने इृद्धवादी को कहा कि है 
भगपन्‌ ! तुम मुझ को दीता दे के झपना शिष्य घनाओो। 
क्योंकि मेरी प्रतिशा थी कि जो सोप मुझे दारा कईये, त्तो 
मैं हाय, और तुमारा शिष्य यनूगा। यद्द खुन फर चृद्धवादी 
ने फहा कि भृगुपुर में राजसमा के वीच तेरा मेरा बाद 
द्ोवेगा | क्योंकि इन गोपों की समा में याद दी क्या है ? तर 
सिद्धसेत ने फद्दा कि में अवसर नहीं जानता, तुम पझ्मवसर के 
शाला दो, इस धास्ते में हारा पीछे इद्धवादी ने राजसभा में 
उस का पराजय फरा | तय सिद्धसेन ने दीक्षा लीनी । गुर 
ने उन का माम कुमुदचन्द्र दिया | पीछे जय आचाये पदवी 
दीनी, तब फिर सिद्धसेन दिवाक्र नाम रफखा । 
पीछे प्रद्धयादी तो और कहीं को चिहाए पर गये, और 
सिद्धसेन दियाकर अवति-उज्जैन में गये। 
ओसिद्सेन प्रौर तय उज्ज़न का सघथ सममुख आया, और 


विक्रमशजा खिद्धसेन विवाकर को सवश्षपुत्र, ऐसा विरुद 
दिया, ऐला प्रिरुद योलते हुए अबति नगरी 
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के चौक में छाये । तिस अपसर में राजाविक्रमादित्य हाथी 
ऊपर चढ़ा हुआ सन्‍्मुय मिला । तब राजा ने सर्वेश पुत्र 
ऐसा विरुद सुन फे तिन की परीज्ा बास्ते हाथी ऊपर 
बैठ दी ने मन से नमस्कार करा, तय आचार्य ने वर्मा 
फहा। तब राजा ने पूछा फि विना ही चदना फरे, आप ने 
मेरे को धर्मज्ाम फ्योफर फह्ठा ? क्या यद्द घमज्ञाम ब्रहुत 
सस्ता है ! तथ आचाय ने फटा कि यट घर्माम क्रोड़चिता 
भणि रलों से भी अधिक है! जो फोई हम को चदना करता 
है, उस पो हम घरमाम फद्ते है। और ऐसे नहीं कि तुम 
ने हम को पदना नहीं फरी । तुम ने अपने मन से चदना 
फरी, मन ही तो सप्रे कारों में प्रधान है, इस्र पास्ते हम ने 
धरम छाभ फहा है। और सुम ने भी मेरी परीक्षा वास्ते ही 
भन में नमस्कार फरा दे। तव विफ्रमराजा ने तुप्ठमान दो कर 
हाथी भे नीचे उतर कर सर्यसघ के समच चदना फरी। 
कौर एक फ्रोड़ अशर्फो दीनी, परन्तु आचाये ने अशर्फिया 
नहा छीनी, क्‍्योंफि थे त्यागी थे । और राजा भी पीछे 
नहीं लेता | तव आचाये की आज्ञा से सप्रपुरुषों ने जीणोद्धार 
में टगा दीपी। राजा के दफुतर में तो ऐसा छिसा है-- 


घर्मनाम इति भोक्ते द्रादुच्छितपाणये । 
मरये सिद्धेमेनाय, दो कोर्टि घराधिप३ ॥ 


छरर जअनतत्त्याद शा 


ओीविक्षमशजा के आगे सिद्धलेन द्वाकर ने ऐसे मी 
कहा था 


पुण्णे वास सहस्से, सयमि परियाण नयनवइक्लिए । 
होड़ ऊुमर नरिंदी, तुद विक्रमरायमारिछों ॥ 


अन्यदा सिद्धसेन चित्रकूट में गये। सदा यहुत पुरामे 
जिनमदिर में एक बड़ा मोटा ध्तम्म देखा | सब किसी 
की पूछा कि यद स्तम्भ दिस तरे का है ? यह सुन फर 
किसी मे फ्रदा कि यद स्तस्स औपध दृष्यममय अत्यदि फरके 
झअमभेय पद्धवव है । इस स्तम्भ में पूर्वाचाएों ने यहुत रहस्य 
विधा के पुस्तक स्थापन फरे है परन्तु कसी से यद 
स्तम्स खुलता नहीं। यद्द खुब फर सिद्धसेन आयाये ने तिल 
स्तम्म की सूधघा तिस की गध से तिस की प्रतिपत्ती 
भीषधियों का रस छाटा तिस से यो स्तम्भ फ्मल की हरें 
सिड्ड गया तथ तिस में पुस्तक देसे, तिन में से एक पुस्तक 
है कर धाचा । दिस के प्रथम पन्र में दो विद्या लिखी पाई, 
धफ सरसी विद्या भोर दूसरी सुवणदियया। तिस में सरसों 
विद्या उस की फ्दते है, कि जब काम पड़े तब मन्नवादी 
जितमे सरसों के दाने जप के जराएय में गरे, उतने ही 
झसवार वैतालीस प्रकार के आयुर्धों संदित बादिर निफल 
के मैदान में पड़े दो जाते हैं, तिनों से शत्रु फी सेना का भग 
दो जाता है। पीछे जब थो कार्य पूरा दो जाता है, तब 
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असवार अदृश्य हो जाते हैं । और दूसरी देमविद्य। से बिना 
मेहनत के जितना चाहे, उतना सुपण द्वो जाताई । ये दो 
पिद्या सिद्धघेन ने ले लीनी | जय आगे वाचने छगा तय 
स्तभ मिल गया, सर्द पुस्तक बीच में रद्द गये। और जाफारा 
में वेबयाणी हुईं कि तू इन पुस्तकों के बाचने योग्य नहा, 
आगे मत घाचना, वाचेगा तो तत्काल भर ज्ञायगा । तय 
सिद्धघेन ने डर के विचार करा कि दो विद्या मिली 
दो ही सद्दी ! 


पीछे चित्तोड़ से पिद्दार करके पूर्वदेश में कुमारधुर में 
गये । तद्दा देवपाल राजा था, तिस ऊो प्रतियोध के पका जन 
घर्मी करा | तद्दा यो राजा नित्य सिद्धात भ्रयण फरता है। 
जब ऐसे कितनाक काल व्यतीत हुआ, तथ एक समय राजा 
छाना आया, और जासु से नेत्र भर कर कहने लगा कि 
है भगवन हम ये पापी हैं, फ्योंकि आप की ऐसी उत्तम 
गोष्ठि फा रस नहीं पी सकते हैं । कारण कि दम बडे सफर 
में पडे हैं । तय आचाये ने फद्दा कि तुम को क्या सकट हुआ 
है! राजा फहने लगा कि बहुत मेरे यैरी राजे इकट्ठें हो कर 
मेरा राज्य छीनना चाहत्ते ह. । तब फिर धाचाये ने कहा कि 
है राजन, ! तू भाकुछ व्याकुछ मत दो, अब मे त्तेतम सद्यायक 
हर, तो फिए तुफे क्या चिंता हे १ यद्द थात खुन कर राजा 
यहुत राजी हुआ । पीछे आचार्य ने राज़ा को पूर्वाक्त दोनों 
विद्याओं से समथे कर दिया। तिन विद्याओं से परदछ का 
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भग हो गया + तिन का डेस डटा स्व साज्ञा ने छूट लिया। 
तथ राजा आचाये फा अत्यन्त भक्ता हो गया । उस से 
आचार्य झुसों में पड़ के शिथिलाचारी द्वो गया। यद्द स्वरूप 
घृद्धबादी भी ने खुना, पीछे दया करके तिन फा उद्धार 
फरने वास्ते तदा आये। दरवाजे श्यागे खडे हो कर कला 
ज्ज्ञा कि एफ बूढ़ा चादी भाया है, तब खिद्धसेन ने घुला 
फर अपने आगे विठाया । तब बृद्धथादी सय अपना शरीर 
घख्र से दाक #र बोले -- 


अगफुल्लियफुल्लमतोदहिं, 
मारोबामोडिदिं मणुकुमुमेहिं । 
अधि निरजण जिण, 
हिदृहि काइ वर्णेण बणु ॥ 


इस गाथा को झुन कर सिदसेन ने बिचार भी करा, 
परन्तु भ्रधेन पाया । तय विचार फराकि फ्या यह मेरे 
शुरु एद्धियादी हैं! ज्ञिन के फददे फा मे अथ नहीं आनता हू। 
पीछे जब यार बार देखने छगा तथ जाना कि यह मेरे शुद हैं । 
पीछे नमस्कार करके क्षमापन मागा, भौर पूर्योक्त शोक फा 
अथे पूछा । तब घृद्धवादी फटने छगे “अणफुछियेत्यादि ' 
अणफुल्ियफुलल-भादइत के अनत द्वोने से अप्राप्त फूल' फलों 
को मत तोड़ | भावाथ यद दे कि योग जो है, सो फत्पव्च 
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है।किस तरे ? जिस्त योग रूप जशक्त में यम नियम ती 
मूल है, और ध्यान रूप बड़ा स्क्थ है, तथा समतापना 
ऋणिपना, घकतापना, यर, प्रताप, मारण, उच्चाइन, रमन, 
चद्ीकरणादि सिद्धियों की ज्ञो साम<क, सी फूल है, लद फेयड 
भान फर है । अपी तो योगरूपठ्नच के फूछ दी छगे हैं, 
सो केय्ट शानरूप फर करके आगे फर्नंगे । इस वास्ते 
सिन अप्राप्त फल्न पुष्पी को क्यों तोदता है ? अर्थात मत 
तोड़, ऐसा भायाथे है। तथा मारोया मोडिद्धि” जहां पाच 
मद्दातत आरोपा है, तिन को मत मरोड़ । “मणदसुमे- 
स्यादि” मतरूप फूलों करी निरज्ञन जिन पूजय'--निरजन 
मिन को पूज “वबनात्‌ वन ऊि दिंडले” राजसेयादि युरे 
नीरस फछ क्यों फरता दे ? इति पद्यार्थ । 

सत्र सिद्धसेन सूरि ने सुर शित्चा को अपने शिर ऊपर 
घर के और राजा को पूछ के शद्धयादी गुर के साथ विद्दार 
फरा, और निथिड़ चारित्र वारण कर * ध्रनेक आयार्यो 
से पू्पी का शान सीया + बुद्धवादी स्पर्ययास हुए पीछे 
एफ्दा सिद्धसेन जी ने सयेसध इफ्ट्टा फरफे कहा कि 
जैफर तुम कद्दों तो सर्वागमों कोम सस्दहत भाषा में कर 
दूं । त्तथ श्रीसप ने फद्दा कि क्‍या तीथेकर गणप्र८ संस्कृत 
नहीं जातते थे ? जो तिन्‍्द्रों ने अद्धमागवी भापा में आागम 
फरे. ? ऐसी यात कहने से छुम यो पाराचिक साम प्रायध्ििच 
आयेगा, हम तुम से क्या ऊर्दे ? सुम आप दी जानते दो । तय 


बट ज्नतत्त्यादरश 
सिद्धललेन ने विचाए करके कद्दा कि मे मौन करके यारा 
बे का पाराविक नाम प्रायश्चित ले के गुप्त मुपयस्तिका, 
रजोदरणादि लिंग करके और अरघूतरूप घार के फिरूगा। 
तेसे कद कर गचअ को छोड़ के नगरादिकों में पयेटन 
फरने हगे । बारा वर्ष के प्येत में उज्जेन नगरी में महाकाल 
के मन्दिर में शेफ़ालिका के फूलों फरके रंगे बस्र पहने हुए 
सिद्दसेव जी जा के वठे ! तब पुजारी भमुख छोणगों मे कहा 
कि तुम महादेय को नमस्कार क्‍यों नहीं करते ? सिद्धसेन 
तो धोल्ते दी नहीं हैं ? ऐसे लोगों की परपरा से छखुन कर 
विक्रमादित्य ने भी तद्दा आ कर कहा-- 
क्षीरलिलिश्रों मिक्षो ' किमिति त्वया देवो न वच्चते । 

सब सिद्धसेन जी ने कहा कि मेरे नमस्कार से तुमारे देय 
का लिंग फट आयगा, फिर तुम को महादु ए द्वोवेगा, में इस 
घासने नमस्कार नहीं करताह | तब राजा ने कहा लिंग 
फटे तो फट ज्ञाने दो, परन्तु तुम नम्रस्कार फरो । पीछे 
सिद्धसेन जी पत्मासत बठ के फदने छगे कि सुनो । तब 
द्वार्भिश करा करके दव का स्तवन फरने छगा, तयाहि-- 

स्वयशुय भूतसइस्रनेतर- 
मनेकमेफ़ात्तरभावलिंगम्‌ । 
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अव्यक्तमव्याहतविद्यलोक- 
मनादिमध्यातमपुण्यपापम्‌ ॥ 

इत्यादि प्रथम द्वी श्लोक पदने से लिंग में से ध्रत्मा 
निकला । सब छोग कइने छगे कि शियज्ञी का तीसरा नेन्न 
खुला है, अप इस मिश्लु को अप्ल नेन्न से भस्म फरेगा। 
तब तो विज्ज्नी के तेज की तरें तडतडाट फरती प्रथम 
प्रप्मि निकली, पीछे थ्रीपास्येताथ जी का पिंव प्रगठ हुश्शा! 
तथ घादी सिझ/लेन ने फल्याणमदिरादि स्मवनों फरी स्तयन 
फरके छमापन मागा । सब राजा विक्रमादित्य फहने लगा 
कि हे भर्गेयत्‌ ! यह क्या अदश्यपूर्य देसने में आया ? यह 
फौनसा नप्ीन देव है ? और यह प्रगद फ़्योंकर हुआ ? 
सर सिद्धसेन जी ने अबति खुकुमाल और लिख के एप 
भमद्दाकाल ने पिता के नाम से अयति पाश्वेनाथ फा मन्दिर भौर 
मूर्ति बनाई, स्थापन परी । तिस वी फितनेक वर्ष लोगों ने 
पूजा फरी | अयसर पा कर ब्ाह्म्णो ने ज्ञिनप्रतिमा को हेठ 
दायर के ऊपर यह शिपलिंग स्थापन फरा « इत्यादि सर्च बत्तात 
कहा । और है राजन ' इस मेरी स्तुति से शासन देवता ने 
शिवर्लिंग फाड़ के परीच में से यद्द प्रतिमा प्रगद फर दीनी। 
अथ तू सत्यासत्य फा निणय कर ले । तथ विफक्रमादिय ने 
एक सी गाम मदिर के सरच चास्ते दिये, और देव के समकत 
शुरु मुण से यारा घत पद्दण करे, सिद्धसेन की पहुत मद्दिमा 
फ्री, झौर अपने स्थान में गया । और वादीद्व सिद्धसेन 
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हुआ। इस अयसर म॑ मद्वावीर ज्ञी से चार सो चरेपन (४५३) 
वर्ष पीछे गरभिल्ठ राजा के उच्छेद फरने बाला दूसरा कालि 
कायाय हुमा । इस की फथा कब्पसूत्र में प्रसिद है । भौर 
महावीर से ३५३ धप पीछे भसुरुच्छ (भडौच) में भरी आर्य 
खपुदायाय प्रिद्या चमवर्त्ती हुआ । इन का प्रवन्‍्ध प्रवध 
एचततामणि ग्रध तथा हारिसद्री आवश्यक वी टीवा से ज्ञान 
लेना । और प्रभावफ चरित्र में ऐसा लिखा है कि मद्याधीर 
से ४८४ यर्ष पीछे खपुदाचाय और ४६७ बप पीछे आय- 
मशु, बृद्वादी, पादलिप्त तथा कत्याणमीदर का फत्ता, 
ऊपर जिस का प्रवाध शिख आये है, सो सिदसेन दिवातर 
हुआ जिनों ने विक्रमादित्य को जनधर्मी करा | सो विक्रमा 
दित्य मद्दावीर से 9७० बर्ष पीछे हुआ । सो ४७० बप 
ऐसे हुये है -- 
_ जिस रात्रि मे भ्री मद्ायीर का निर्माण हुआ, उस दिन 
अपा त नगरी में पाछक नामा राजा को 
विक्र्मादय राज्याभिषेक हुआ। यह पालक चद्रप्रयोत का 
का समय पोता था। तिस का राज्य ६० यर्ष रद्दा । 
तिस के पीछे श्ेणिक का बेटा कोणिक और 
क्रोणिक का बेटा उदायी, जब विना पुत्र फे मरा तव तिस 
की गसद्दी ऊपर नद नामा नाई बढठा | लिन की गद्दी में 
सर्वे लद मामा मय राज कण । तिन का राज्य (४ ध्ष तक 
रद्दा । ,नवमें नंद की. .यद्दी ऊपर मौधष॑वशी ख़ब्गुप्त राजा 
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हुआ | लिख का येटा विंडुसार, तिस का चेदा अशोऊझ, तिस 
का येटा कुणाल तिस का येटा सम्पति मद्ाशाजादि हण। 
इन भीययशियों का सपे राज २०८ बने तक रदा। यह पूर्वोक्त 
सर्द राजे प्रायः जेनमत याले थे | तिन के पीछे तीस पर्पे 
तक पुष्यमित्र राजा या राज्य रद्ा । निस पीछे यद्धमिन्न, 
भानुमिन्र, इन दोनों राजन फा रफज़्य ६० वप तक रहा, तिस 
पीछे नमयाहन राजा का राज्य ४० बप तक रदा, तिस पीछे 
तेरा थप गरईमिल्ली का राज्य रद्द, ओर चार पपे शाकों का 
राज्य रदा, पीडे विक्मादित्य ने राको को जीत के अपना 
शज्य जमाया | यह सर्च ३७० बष हुए ) 
११ श्री इन्द्रदिल्‍ष्त सूरि क पाट ऊपर भ्री दिश्नखूरि हुये । 
१३ श्री दिक्लसरि फे पाठ ऊपर भ्रो सिदगिरि सूरि हुये । 
६३ थरी सिंद्गिरि जी के पाठ ऊपर वज़स्पामी जी हुये। 
जिन को वात्यावस्था से जातिस्मरण शात् 
भ्री पञ्स्वासी. था, जिन फो आकाशगमन पिचा भी थी, 
जियो ने दूसरे बारा वर्षो फाल म॑ सध की 
रचा फरी। तथा जिनों ने दक्तिणपय में प्रो के राज्य में 
जिनेद्र पूजा चास्ते फूछ ला के दिये, बौद्ध राजा को ऊन 
सती करा यह आचार्य पिछला दशपूथे का पाठक हुआ। 
जिनों से दमारी पक्ली शाखा उत्पक्ष छुई। इन का प्रवन्ध 
आवश्यक इृत्ति से जान लेना। सो बज्स्यामी महावीर से 
पीछे बार सो छयानव और पिक्रमादित्य के सत्रत्‌ छब्यील 
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तथ तिस रोहशुप्त ने फणाद नाम शिष्य करा । उस को--१ 
डुब्य, २ गुण, ३ फरमे, ४ सामान्य, ५ पिशेष ६ खम्रयाय, 
इन पद पदा था का स्यरूप यतलाया, तंत्र तिस कणाद ने 
घैशेषिक खूब थनाये, तहा से वैशेषिक मत चला। 
९७ श्रीयज्ञस्पामी के पाठ ऊपर चौदें वज़्सेन सूरिजी 
बैठे पे दुर्मित्ष में चज्स्थामा के चचन से 
श्रोवफ्रसेनसूरि सोपारक्र पतन में गये। तहा जिनदस के 
घर में ईश्यरी नामा तिस की भार्या ने छास 
रूपक के सरचने से पुर हाड़ी अप्न की राधी। जिस में 
पिष (जहर) डारने छगी । क्योंकि उनों ने विचारा था कि 
अध्न तो मिलता नहीं, तिस वास्ते जद्दर ख्वाऊे सर्व घर के 
आदमी मर जायेंगे। त्तित अथसर में वज्लेन खूरि तहा 
आये | घो उन को फदने ढछगे झ्लि तुम जद्दर मत खाजों 
फल को सुकाल द्वो जायेगा । तसे ही हुआ। तथ तिन सेट 
के चार पुत्रों ने दीक्षा लीनी, तिन के नाम लियते हैं --१ 
नागेंद्र, २ चन्द्र, ३ निउ्त्त, ४ पिद्याधर । तिन चारों से स्व 
क्प्र नाम के चार छुछ चने । यह वज्ञलेन खूरि नय बे 
तक गृद्वस्थायास में रहे, और ११८ वे समान साधुध्रत 
में रहे, तथा तीन यर्ष युगप्रधान पदयी में रहे, से आायु 
१२८ पपै की भोग के मदावीर से ६२० चपप पीछे स्वगे गये । 
यदा भ्रीवच्धस्पामी और वद्धसेन सूरि के बीच में बाय 
रखित सर तथा दुपलिकापुष्य सृरि, यद्द दोनों युगप्रधान 


घर जैननत्यादर्श 

हुये । महावीर से ५८३ वर्ष पीछे सातथा निदड्य इुसा। तथा 
महावीर से ६०९ यपे पीड़े रुष्ण खूरि का शिष्य ग्रियभूति 
नामक था, तिस ने दिगवर मत प्रश्नत्त करा, सो अधिकार 
विशेषायश्यफादिकों से ज्ञान लेना । 

१५ श्रीउज्ञसेन सूरि के पाद उपर चन्दर्सरि उठा! 
तिन के नाम से गन्छू का तीसरा नाम चद्धगन्छ हुआ । 

१६ भ्रीचद्धसूरि के पाट ऊपर सामतभद्रसरि हुये। ये 
पूर्वगत श्वत के जानकार थे । वराग के रग से निर्मेल हुए 
जड़लों में रहते थे । तव लोगों ने चादठ्गनछ का नाम 
चनवासीगच्छ रकखा | 

१७ श्रासामतभठ सखूरि के पाट ऊपर शद्धदेव सूरि हुये। 
तथा महावीर स ५९५ धरे पीछे कोस्ट नगर में नाहड 
न्ञामा मन्नी ने तथा सत्यपुर में नाइड मर्जी ने मदिर 
चनवाया प्रतिमा की प्रतिष्ठा जहुक सूरि ने फ्री, प्रतिमा 
भद्दायीर की स्थापन क्री, जिस को ' जयउवीरसचउरिमडण! 
कहते हैं। 

१८ श्रीरमदेव सूरि के पाट ऊपर प्रयोतन सूरि हुये । 

१६ थी प्रयोतन सूरि के पाद ऊपर मानदेव सूरि हुये। 

इन के सूरिपद्‌ स्थापनायसर में दोनों स्क्रधों 

श्रीमादेव.. पर सरस्वती झौर लद्॒मी सात्षात्‌ देख के 
यद्द चारित्र से अ्रष्ट दो जावेगा, ऐेसा विचार 

फरके मिन्नचित्त गुर को ज्ञान के शुरू के आगे ऐसा नियम 
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क्य कि भक्तियाले घर की 'मित्ता और दूध, दही, श्वृत, 
मीठा, तेल, अरु सर्वे पक्चाक्ष का त्याग किया | तथ तिन 
के तप के प्रभाव से नडोलपुर जो पाली के पास है, तिस 
में--१ पद्मा, २ जया, ३ विजया, ४ अपराज़िता, ये चार 
नाम की चार देवी सेवा करती देखीं ! फोई मुख फहने 
लगा कि यह श्ाचार्य स्त्रियों का सग क्यों फरता है ? तय 
लिन देवियों ने तिस को शिक्षा दीनी। तथा तिस के समय में 
तक्षिल्ला ( गजनी ) नगरी में बहुत भ्रायक थे, तिन में मरी फा 
उपद्रथ हुआ । तिस की शाति के वास्ते मानदेय सूरि ने नडोल 
नगरी से शातिस्तोन्न चना कर भेजा । 
२० भरी मानदेय सूरि फे पाठ ऊपर मानतुग खूरि हुये, 
जिनों ने भक्तामर स्तथन फरके बाण झार 
श्रीमानतुगयूरि. मयूर पडितों की विद्या फरके चमत्कत 
हुआ २ ज्ञो शद्ध भोजराजा तिन को प्रतियोधा, 
आर भयहर स्‍्तथन करके नाग राजा बश फरा । तथा 
भत्तिभरेत्यादि स्तवन जिनों ने फरे हैं। प्रभावक चरित्र में 
भथम भानतुग सृरि फा चरित्र फहा है। और पीछे देवसूरि 
के शिप्प ध्रयोतनसरि, तिन के शिप्य मानदेय सूरि फा 
प्रयध फहा है । परन्तु तंहा दाका न करनी चाहिये, क्‍योंकि 
प्रभावफ चरिध्र में और भी कई प्रयन्ध भागे पीछे फहदे हैं । 
२९१ थीमानछुगसूरि के पाद ऊपर घीरखूरि परढठा। 
तिस घीरसरि ने मद्ावीर से ७७० वर्ष पीछे तथा (पिक्रम 


४. 
#* ४ 


कं 
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सवत के तीन सो ब३ पीछे नागपुर में थ्री नमि भद्देत की 
भतिमा की प्रतिष्ठा करी यदृक्त-- 
नागपुरे नमिभवनग्रतिप्ठया महितपाणिसोमाग्य' ! 
अभद्दीराचार्यस्रिमि शतेः सापिके राज्' ॥ 

२२ भ्रीबीरखरि के पाद ऊपर अयदेय सूरि बैठे । 

२४ श्रीजयदेवसूरि के पाट ऊपर देवानदसूरि बेठे । इस 
अबसर में मद्दावीर से ८४० वर्ष पीछे घबलभी नगरी भग 
हुई, तथा ८फर ये पीछे चैत्ये स्थिति, तथा ८८६ बप पीछे 
च्रद्मद्भीपिका । 

२७ श्रीदेवानद्सरि के पाट ऊपर विक्रमसूरि बैठे । 

श५ भ्रीविक्रमसरि के पाद ऊपर नरासिंदसूरि पैठे, यत -- 

नरमिंहसूरिरामीदतो5खिलग्रथपारगो येन । 
यक्षो नरसिंहपुरे, मासरतिस्त्याजित स्वगिरा ॥ 

२६ श्रीनशर्सहसूरि के पाट ऊपर समुदर्सारि, यैठा । 

खोमीणराजकुलजो5पि समुद्रमूरि- 
गेन्छ शशास किन य॒प्रवणः प्रमाणी | 
जित्वा तदाक्षपणकान स्ववश्न वितेने, 
नागदूदे भुनगनायनमस्यतीर्थम्‌॥ 
२७ भीसमुद्रसूरि के पाट ऊपर मानदेव घूरि हुए! 
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विद्यासमुद्रहरिभद्मुनीद्रमिय, 
सरियेभूय पुनरेय हि मानदेवः 
माद्यात्ययातमपियोनघमूरिमत।, 
छेमेबिकामुसगिरा तपसोज्जयते । 


श्री मद्यायीर से एक दजार वर्ष पीछे सत्यामित्र आचाये 
के साथ पूर्यों का व्ययन्येद हुआ। यहा १ नागहस्ति २ 
रैबतीमित्र, ३ ब्रह्मढीप, ४ नागाजुन, ५ भूतदिन्न, ८ 
फालिफसूरि, ये छ युगप्रधान यथाक्रम से घञ्नपेनसूरि झौर 
सत्यमित्र के वीच में हुए । इन पूर्वोक्त छ युगप्रधानों में से 
शफ्राभिचदित और प्रथमासुयोग स्ूप्तों फा सूश्रघार फरप 
कालिफाचार्य ने महायीर से €€६३ वर्ष पीछे पचमी से चौथ 
की सप्त्सरी फरी । तथा महायीर से १००५ बपे पीछे और 
विक्रमादित्य से ५८५ वर्ष पीछे याकनी साध्यी फा धमेपुत्र 
हरिभद्द खूरि स्पर्गगास हुए | तथा १११५ ये पीछे 
जिनमठगणि युगप्रधान हुआ | भौर यह जिनभद्वीय ध्यान 
शनक का कर्ता दोने से और दरिभद्वसूरि के टीका फरने 
से दूसरा जिनमढ है, यद्द फथन पद्टावलि में है। परन्तु 
जिनमद्रगणिचमाश्रमण की आयु १०३४ थे की थी, इस 


चास्ते जेकर दरिभद्गसूरि के वक्त में जीते दोवें तो भी 
विरोध नहीं । 


- रे धीमानद्ेयचरि के पाद ऊपर विद्युघप्रभसुरि हुमआ। 


पू०० जैनतस्वादर स्वाद ५ 


०€ श्रीवियुधप्रमसूरि के पाद ऊपर जयानदसूरि हुआ। 

३० ध्ीमयानद्सूरि के पाट ऊपर रविप्रभसूरि हुआ। 
तिस ने महावीर से ११७० घर्ष पीछे और पिक्रमसबत्‌ से 
७०० घर पीछे नड़ोट नगर में नेमिनाथ के प्रासाइ--मदिर 
की धतिष्ठा फरी । तथा चीर से १९९० बप पीछे उमरास्थति 
युगपधरधान हुआ । 

४४१ भ्रीसविप्रमसूरि के पाट ऊपर भ्री यशोदेच सूरि बेठे । 
यहा महावीर से १९०२ घय पीछे और दविफ्रम सम्यत्‌ से 
८०२ के साल में अणइटलपुर पद्टन वनराज राजा ने घसाया। 
बनराज जनी राजा था। तथा वीर से १५७० और विफ्रमा 
दित्व फे सम्पत्त्‌ 4०० फे साल में भाद्षपद शुक्त तीज के 
दिन यपभट्ट भाचार्य फा अस हुआ, जिस ने गवाल्यिर 
के आम नाम राज” को जैनी यताया | इन फा विशेष चरिभ 
प्रन्‍"धर्चितामणि भ्रथ से जान लेता । 

४२ श्रीयशोदेवसूरि के पाट ऊपर प्रधम्नसूरि जी हुभा । 

रे भीघ्रधुम्तसूरि के पाद ऊपर मानदेव खूरि उपधान 
धाच्यप्नन्ध या फर्त्ता हुआ | 

३७ श्री मानदेयसूरि फे पाद ऊपर विभजच-द्ध जी सूरि 
हुए) 

४५ स्ोपिमलचद्रसूरि के पाद ऊपर उद्योतनसूरि 

हुआ, सो उद्योतनसूरि अधुदाचले--आवू 
श्रीउश्ोतनमरि के पहाड़ ऊपए यात्रा करने जाये थे, बद्ा 
... > * >बेक़ी गाम के पास -बक्के बढ़शच् की छाया 
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में बैठे ने ,अपने पाद की इद्धि चास्ते अन्छा मुहत्त देख 
करके महावीर से १७६७ वध मौर विक्रम से <६४ वर्ष पीछे 
अपने पाट ऊपर सर्वदेन प्रमुष आठ आचार्य स्यापे । कोई 
एफले सर्वेदेव सूरि को दी कद्दते हैं। वंड बड़ के हेठ सूरि 
पदपी देने के कारण तद्दा से पनवासी गउशउ फा पाचमा नाम 
बडगच्छ हुआ | तथा-- 
प्रयानशिष्यसतत्या श्ञानादिगुणेः प्रवानचरितश्च 
खडुलाहुइइच्छ इत्यपि । 
इ६ श्रीउद्योतनसूरि के पाद्ट ऊपर, सर्वेदेयसारि हुए।॥ 
यद्या कोई एक तो भ्रश्वस्‍्नखूरि और उपधान 
श्रीमबैदबसूरि अन्य फा कर्ता मानदेयसूरि, इन दोनों को 
पद्ुधर नहीं मानते हैं । तिन के अमिपराय से 
सर्यवेबखूरि चौतीसमे पाद पर हुआ, उस स्यदेखूरि ने गौतम 
स्वामी की तरे झुशिप्प रूब्धिमान रिक्रासयत्‌ से १०१० 
वर्ष पीछे रामसेन्य पुर में श्रो ऋषमचैत्य तथा ओऔ चसन्‍्त्र 
प्रमचैत्य की प्रतिष्ठा फरी। तथा चन्द्रावती में कृफ्णमन्धी 
को प्रतियोध के दीचा दीनी । तिख ने ही चन्द्रायती में 
जैनमन्दिर बनचाया था 3: 
५. सथा विक्रम से १०२४ यम पीछे घनपाल पण्डित से 
देशीनाममाला बर्नाई । तथा विक्रम से १०६ यर्ष पीछे 


उत्तराध्ययन की टीका फरने बाला थिरापद्रीयगन्छ में धादी 
चेताछ शासि सूरि हुये । 


भ्रूठ्श जैनतत्त्वादश 


३७ थ्री सर्वदेय सरि के पाद ऊपर वेयसरि हुए, दिन 
को रूपभी ऐसा राजा ने विदद दिया । 


३८ भी देवसूरि के पाटद ऊरए फिर सर्वदेयर सृरि 
हुये, मिस ने यशो भद्ग, नेमि चद्रादि आठ आचायों को भाचाय 
पदवी दीनी ! तथा मद्दाचीए से १४८ घप पीछे तत्तिला 
का नाम गजनी रक्सा गया। 


इ भरी सपदेब सूरि के पाट ऊपर यशोमद्र अर मैमि- 
खाद ये दो गुरु भाई आचाये हुये । तथा विक्रम से ११३५ धर्ष 
पीछे [कोई कहता है कि ११३₹ बर्य पीछे] नथ/गी हचि करने 
धाज्ना थी अमयदेव सूरि स्वगवास हुये | तथा फृथपुरगच्छीय 
चैत्ययासी जिनेश्वर सूरि के शिष्प जिनवल्लम सूरि ने चित्र 
फूट में मद्दावीर के पट फल्‍्याणक प्ररूपे ! 


४० श्री यशोमद्र सूरि तथा नेमिचन्द्र सूरि के पाट 
ऊपर मुनिचन्द्र सूरि हुये। जिनों ने जाव 

श्री मुनिचद्सूरि! जीय एक सी घाए पानी पीता रफ़्णा, और 
सथ विगय था त्याग करा । तथा जनों ने 

दरिसद्र सूरिक्तत अनेकातजयपताफादि अनेफ प्रथों 'की 
पञ्िका करी, उपदेशपद की शक्ति द्योग्ितु की त्ति, इत्या 
दिकों के करने से तार्किकशियोमणि जग में भसिद हुए। 
और यद्द आचार्य बड़ा त्यागी और नि स्पृद हुआ | यद्ा विक्रम 
राजा से ११४८ यर्ष पीछे चन्द्रग्रभ से,ोर्णिमीयक मत की 
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उत्पत्ति हुई । तिस चदप्रभ फे प्रतियोथने चास्ते मुनिचन्द्र 
सूरि जी ने पाच्तिक सपतिका करी । 
तथा थी मुनिचन्द्र सूरि का शिष्य अज़ितदेव स्तूरि घादी 
अर देवसूरि भमुस हुये । तद्दा बादी अजित 
श्रा अभितदेवम्रि देय खूरि जी ते अणहलूपुर पाटन में जय- 
सिंह देवराजा की अनेक विद्वज्न सयुक्त 
सभा मे चौरासी घाद घादियों से जीते । दिगम्पस्मत के 
घक्रय्ती कुमुदचन्द्र आचारय को जिनों ने घाद में जीता, 
और दिगम्परों का पहन में प्रवेश करना बद फराया। सो 
आज तक प्रसिद्ध है। तथा विक्रम से १२०४ घप पीछे फल 
यर्दिग्राम में चैत्यर्विंय फी प्रतिष्ठा फटी, सो तीथे आज 
भी भासिद्ध है । तथा आरासणे में नेमिनाय की धतिष्ठा करी। 
तथा जिनों ने ८४००० चौराखी -दइजार ख्छोक प्रमाण स्याद्वा 
द्रज्ञाकर नामा प्रन्थ बनाया, तथा ज्िनों से बेड नामावर 
चौबीस झाचायौं की शाखा हुई | इनों का जन्म सबत्‌ 
११३७ में हुआ, स० ११५४२ में दीज्ञा लीनी, स० ११७४ में 
में सूरिपद्‌ मिला, स० १२१२० की धायण कृष्ण सप्तमी 
गुख्वारे स्वगे फो प्राप्त हुये । 
_ तिनों के समय में देवचन्द्र सरि पा शिष्य तीन ऋ्रोड़ 


प्रन्थ फा कर्त्ता, कलिफाल भें सवेश पिझद 

औीदेमदद्र का चारफ, पाटण के राजा ऋुमारपाण फा 
सुरि प्रतिबोधक, सवा रेत लोक प्रमाण पचाग 

ध व्याकरण का कर्ता श्री देमच 6 सूरि बिया 


है 


ह 


प्र जैनतच्यादर्श 


समुद्र हुआ | तिन का पिक्रमसदत्‌ ११४५ में जम, ११५४० में 
दीचा ११६८६ में छूरिदद भर १२२< में स्परगेशस हुआ । 
इनों का सम्पूर्ण प्रबाघ देखना होथे, तदा थी भव-घर्यितामाणि 
हथा फुमारएशल्चरिशत्र देख लेना । 

४१ थी मुनिद'द्र सूरि के पाट ऊपर अजितदेव सूरि 
हुये । तिनों के समय में सपत्‌ १२०४ में खरतरोत्पत्ति, सबद 
१२३३ में भावलिरुमतोत्पति, सयव १२३६ में सा्झेपौ 
णिप्ीयक मतोत्पासे, सघत १५५० में आगमिर मतोत्पत्ति 
हुई । तथा चीरभगवान्‌ से १६६२ धर्ष पीछे धागमद 
मत्री ने शजुजञय फा चौदद्ववा उद्धार कराया, साढ़े तीन 
करोड़ रूपक रूगाया । 

४२ श्री अज़ितदेय सूरि के एाद ऊपर विजयालिंद 
सूरि हुऐ, जिनों ने घिघेकमजरी शुद्ध करी । ज्िनों का 
घड़ा शिष्य सोमप्रम सूरि यतार्धितया प्रासिद था भर्थाद 
जनों के बनाये एक पुक ख्छोकों के सो सौ तरे के भर्थ 
निकले, भर दूसरा मणिरक्ष सूरि था। 

४३ श्री विज्यासिंद सूरि के पाट ऊपर सोमप्रस सूरि 
आर मणिरक्षमुरि हुये 

४४ थी सोमप्रम तथा सथा मणिरक्ष छूरि फे पा< ऊपर 

जगचन्द सूरि हुये । ज्ञिनों ने अपने गच्छ 
भीवगशाद यूरि को शिथिल देख के भौर गुझ की आशा से 
और तपागच्छ_वैराग्य रस के समुद्र चैत्रधाल गच्छीय देव 
भद्द उपाध्याय के सद्दाय से फीया का उद्धार 
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किया, और द्वीरलाजगर्लंद सूरि परिरद पाया । क्योंकि 
ज्िनों ने चित्तौड़ के राजा की राजधानी अधाट अर्थात्‌ 
अदहड़ में बत्तीस दिगम्वसचायों के साथ याद किया, हीरे 
की तरे अमेध रहे । तब राज्ञा ने हीरालाजगछाढ़ सूरि 
ऐसा विदद्‌ दिया । तथा जिनों ने यायत्ञीव आचाम्नत्तप 
का अभिप्रह फरया | जय शारा थे तप करते चीते, त्तव 
चित्ताोड़ के राना ने तपा प्िसुद दिया, सयत्‌ १२८५ के 
पर्ष में बडगनछ का नाम तपगच्छ हुआ, यह छठा 
नाम छुआ । 

१ निम्नन्थ, ? कोटिक, ३ चन्द्र, ७४ वनवासी, ५ चंड 
गच्छ, ८ तपागच्छ, इन र नामों के प्रश॒त्त होने में र आचाये 
कारण हुये हैं, तिन के नाम अलुक्रम से लिसते है -- 
है'--१ श्री सुधर्मास्वामी, २ श्रीख्ुस्थित सूरि, $ श्री चंन्द्र 
सूरि, ४ श्री सामतभद्ठ सूरि, ७ थी सर्चदेव स्‌रि, € श्री 
ज्गशन्द्र सूरि। 

श्री ज्गश्चन्द्र स्रि पटटे देवेन्द्र सूरि हुए । सो माक्तये की 

डज्जैन नगरी में जिनचद्र नामा बड़े सेठ का 

श्रोदबद्धसूरि तथा यीरघवल नामा पुत्र, तिसफे विधाद्र निमित्त 
श्रीषिजमचन्द्मरि_भद्दोत्सव दी रहा था, तब घीरधयछ कुमार को 
प्रतियोध फरके सवत्‌ १३०२ में दीक्षा दीवी, 

तिस पीछे लिख के भाई को भी दीक्षा दे कर विर्काल तक 
मालय देश में बिचरे। तिल पीछे गुजर नेश में भ्री देवेन्द्र सरि, 


भ्र्०्द ज्ञेनतत््वादश 


स्थभतीर्थ मे आये । तहा पद्दिलि श्री विजयचद्र सूरि 
गीता में को पृथक पृथक घखस्र फे पोटले देता हैं, झट नित्य 
विगय पाने की झाज्ञा देता है, झौर यम्त्र घोने की तथा 
फल, शाक लेने की और निर्धिरत के प्रत्याष्यान में विगयगत 
फा लेना फद्दता है । और झायां फा छाया आहार साधु खाये, 
यह भाष्ठा देता है भर दिन प्रति द्विविध प्रत्याथ्यान भौर 
शुदस्थों फे अपलेने यास्ते प्रतिक्मण फरने की आश्ञा देता 
है। भौर स्विभाग के दिन में तिस के धर में भीताथे जाये, 
लेप फी सनिधि रखनी, तत्कालोप्णोदक फा प्रहण करना, 
इत्यादि फाम फरने से फितनेक साधु शिथिलाचार्यो को साथ 
लेकर सदोष पौषधग़ाला में रहत था। 
इन बिज़यचद्राचाय की उत्पत्ति ऐसे है। मश्री घस्तुपाल 
के घर में विजयचढठ़ नामा दफतरी था। यो किसी झ्रपराध 
से जेलपाने में कैद हुआ, तय देवभद्र उपाध्याय ने दीक्षा 
की प्रतिशा फरवा कर छुड़ा दिया । पीछे तिसने दीक्षा 
लीनी । सो घुद्धियल से यहुश्रुत द्वोगया तर । मत्री बस्तुपाल 
ने फहा कि ये अमिमानी हैं, इस थास्ते सूरि पद फे योग्य भद्दी 
हैं। इस तरद्द मना फरने पर भी जगद्द्र सूरि जी ने देवमदठ 
उपाध्याय के कहने से सूरि पद दे दिया । यद्द वेदेन्द्र सूरि> 
पा सद्दायक द्वोवेगा, ऐसा जान कर सूरि पद दिया। पीछे 
यह विज्यचद्द बहुत काल तफ देवेंद्र सूरि के साथ-..विनयवादट 
शिष्य फी तरद वर्सता रद्दा | परन्तु जब माल्व देश से देवेंद्र 
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सूरि भाये, तय घदना फरने को भी नहीं आया । तय देवेंह 
सूरिजी ते फदलछा भेजा कि एक बस्ती में छुम यारह वर्ष कसे 
रहे ? तव विज्ञयचद् ने फदा कि शात दातों को चारह बे 
पक जगह में रहने से 4छ दोप नहं। । सविश्नसाधु सर्च देवेंद्र 
सूरिफे साथ रहे, झौर देवेंद्र सूरि जी तो अनेफ सपिम्न साधु 
समुदाय फे साथ उपाश्रय में दी रहे ।सथ लोकों ने बडो 
शाला में रहने से विंजयचद़ खूरि के समुदाय फा नाम बृरू 
पौशालिक रक्जा और देपेंद्र सूरि जी के समुदाय का रुघुपी 
शालिफि नाम दिया। झौर स्थभतीर्थ के चौक में कुमारपाल 
के विद्ार में धर्मदेशना में मंत्री बस्तुपाल ने चारों येदों का 
निणेय दायक, स्यसमय पससमय के जानकार देयेंद्र सूरि जी 
को बदना दे के यहुमान दिया । और देवेंद्रसुरि जी घिजयचढ 
फी उपेज्षा फरके जिचरते हुये क्रम से पा्दणपुर में झाये। 
तद्दा चौरासी इम्य सेठ अनेक पुरुषों के साथ परिबेरे, 
सुसासन ऊपर घठे हुये शास्त्र के बडे भोता व्यास्यान खुनमे 
आते थे। और पालनपुर के विद्वार में रोज की रोज एक मूढफ 
प्रमाण झक्तत भौर सोलद् मन सोपारी दशंन फरने पाले 
श्रावकों की चढ़ाई चढ़ती थी, इत्यादि + यडे घर्मी लोगों परे 
शुरु को विनति फरी कि हे सगवन्‌ ! यहा आप किसी को 
आचयाये पदवी देकर हमारा मनोस्थ पूरा करो । तप 
अर ने उचित जान के पालनपुर में विकम सपत्‌ १३२३ में 
विद्यानद छुरि नाम दे के चीर्घवछ को सूरिपद दीना, और 
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तिल्त के अनुज मीमलिंद को घमेकीर्ति उपाध्याय की पदवी 
दीनी । तिस अवसर में प्रक्मादव विहार के सौवर्ण धपि- 
शीप मड़प से छुकुम की यर्षा हुई, तब सर्व लोगों को बढ़ा 
आइचये हुआ | भरी विद्यानद सूरि ने विद्यानर नाम नयीत 
व्यासरण यनाया यदुयुक्तम- 


जिद्यानदामिध येन ऋत व्याकरण नवम्‌ । 
भाति सर्वोत्तम स्वस्पसत बहर्थसग्रहम्‌ ॥ 


पीछे भरी देवेंद्र सरिजी फफिए मालये को गये । देवेंद्र सूरि 
जी के करे हुये ग्रथों का नाम ल्खिते हैं--? थाद्धदिनि 
हृत्यसूतब्त्ति, २ नव्यक्मग्रथपचकसूतर्त्ति, ३ सिद्धपचा 
शिकासूत्रवृत्ति, ४ धर्मरलबरत्ति, ५ सुदेशेनचरित्र, ६ तीम 
भाष्य, ७ युवारसि, ८ सिरिउस्सहवद्धमाण प्रमुख स्तवन | 
कोई कहते हं कि भ्राद्धदिनकत्यसूत तो चिरतन आधचार्यों 
का फ्रा है । विकम सयत्‌ १३२७ में माल्वदेश म॑ देवेंद्र 
खूरि स्पगवास हुए । देवयोग से पिद्यापुर में त्ेरद दिन पीछे 
ओ्रो विद्यानद सूरि भी स्पगेयाल हुये | तव छ मास पीछे 
सगोप सूरि ने धोवियानद सूरि क॑ भाई घमझीति उपाध्याय 
को सूरिपद दे के धरमघोष सूरि नाम दिया । 
भी देवेद्र सूरि के पाट ऊपर मी घर्मधोष सूरि हुए, जजि-दोंने 
मडपाचल में शा० प्ृथ्यीधर को पचमामु 
श्री धर्मघोष सूरि बत लेते हुए श्वान से निषेध करा । फयोंकि 
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आधाये ने प्लान से जाना के इस पुरुष के शत था 
अग ही जायेगा, इस भय से निवेव करा | पीछे थो 
पृष्पीधर मडपाचछ के राजा का मन्‍्बरी हुसा, और घन 
करफे तो घनद्‌ समान दी गया । पीछे तिस ने चौरासी 
जिनमस्दिंग जीर सात छान की दुस्तक्ों फे भण्डार यनाये 
और सषुन्नय में इकीस घड़ी प्रमाण सोना खरच के रुपामय 
श्री ऋष्मदेश की का सबि' यनणया। प्टोई फहते हैं (कि 
झूप्पन घड़ी सुबर्ण सर्च के इस्द्रमाजा पहरी। तथा घरनी 
नगर में किसी साधर्मी ने प्रह्मचारी का येष देने फे अपसाग 
में पृध्वीधर को महाधनाश्य जान फ्रै सिख की सदर करा! 
तथ पृथ्यीघए ने यद्दी बेर लेकर तिस दिन से यत्तीस 
घष की उमर में प्रहनचरय घत घारएण फ्स । तिघ्त क॑ एफ 
दी ज्ञाजण मामक पुत्र था, जिस ने शचुजय, उज्जय-तगिरि के 
शिसर ऊपर वार योजन प्रमाण सुववर्ण रूपामय पक ही 
ध्यज्ञा घढ़ाई | जिस ने सारगदेय राजा से फर्पूर फा महसुल 
छुडाया, भथा जिस ने मइपाचल में घद्त्तर हजार (७२०००) 
रूपक गुर के प्रयेश के उत्सय में रच करे । 

तथा श्रो व्मंघोष खरे ने देजपत्तन में शिषप्यों के 
फद्दन से मन्रमय स्तुति यनाई। तथा देवप्तन में जिनों के 
स्वष्यान फे घछ से नरीनोत्पन्न हुये कपर्दी यक्ध ने चज् स्वामी 
फे माद्दात्म्य से पुराने कपर्दी मिध्यादए्टि को निकाह था।_- 
इनों ने उस को पतियोध के जैनएंदों फा अखिए्तता फरा। 
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तथा भिर्नों के झागे समुद्र के अधिष्ठाता ने अपने समुद्र पी 
धरगों से रल दौफ्न फर | एक समय किसी दुष्ट रुप्ती मे 
फार्मण सयुत्त' यड़े थना कर साधुर्भों को दिए, पर तु धर्मघोष 
सूरि जी ने ये यडे घरती ऊपर गिराए, भद उस सुप्री 
की मन्ध से पकड़ा। पीछे जब यहु दु'सी हुईं, तथ दया 
फरके छोड़ दी नी । मपा विधापुर में पच्चासरियों बी स्त्रियों 
ने धमेधोप जी के ब्याप्पान रस के भंग फरने यास्ते कण्ठ 
में मा से फेय सुचछूक्त फए दिया । पीछे धमेधोष सूरि जी ने 
जप ज्ञाना, सप पिन रित्रियों को स्तमन फर दिया | हप 
तिन स्त्रियों ने पिनति करी कि आज पीछे दम तुमारे 
गण्झ को उपद्रंय न करेंगी । सप गुर जी ने सघ के यहुत 
भाप से छोडी । 
तथा उद्धयिनी में एक योगी मैन के साधुर्भों को रहने 
सही देता था। जब घरंधोष सूरि तद्दा आये, सब उस योगी 
मे साधुभों को कहा कि अय तुम इद्दा आये दो सो तकहे 
दो कर रहना । तय साधुओं ने फद्ा कि हम भी देखेंग ढकेतू 
क्या फरेगा ? पीछे उस ने साधुओं को दात दिगलाये, तय 
साथुभों ने फफोणि (कूदनी ) दिसलाई । पीछे साधुझों 
ने ज्ञा पर यह सर्द सप्ताचार अपने गशुंय को कद्दा । थर्दा 
योगी ने भी घमग्राछा में विधा के बल से यहुत चूंदे घना 
दिये, तब साधु यहुत डरे। पीछे गुर जी ने घडे प्य मुख 
घस्र से दाक के ऐपेसा माप ज़पा कि मिस से योगी भारादि 


डादेश परिच्छेद भ्र्श्टु 
करता इुआ शा के पाओओों में पढ़ा, और अपने अपराध की 
समापना सासी | तथा किसी नगर में धाकानियों के भय से 
मन्त्र फ कपाद दिये जाते थे। एफ दिन प्रिना सन्‍्भे कपाद 
दिये गये, तय रात्रि को शाकनियों ने उपद्रव करा । शुरू ने 
उन की विद्या से स्तमित फरयय ! एकद्ा रात्रि में शुरू को 
सप के फाटने से जब जहर चढ़ा, तव गुख ने सघ को पिघुर 
देख फे फहा कि दसघाओे में किसी पुरुष फे मस्तक पर 
काए की भरी में विधापद्वार एक घेलडी आवेगी। यो पेल्शी 
घस के दक में दे देनी, उस से जहर उतर जायगा। सघ से 
तैसे दी कर, शुद जी राजी ही गये। पीछे तिस दिन से 
जझञावजीय रू विगय का स्याग करा, और सदा जुवार की 
रोटी नीरस जान फे खाते रहे । 
क्री घर्मंधोष सूरि जीके फरे ये अ्ध हैं --२ सधा 
खारभसाष्यवूसि, ९ सुभधस्मेतिस्तव, ३ फायस्थिति भय 
स्थिति,४ चौदीस ती्थकरों के चौवीस स्तयन) तथा ५ 
स्नस्ताशर्मत्यादिस्तोत्र, ६ देवेंद्रैरनिशमित्ति श्केपस्तोष, ७ 
थूय युथा त्वमिति श्लेपस्तुतिया, ८ जयदउपमेत्यादि स्तुति, 
यद्द क्षयहवपमेत्यादि स्तुति फरने फा यदद निमित्त था कि 
पक मन्‍्त्री ने आठ यमक्र काव्य कह फरके फहा, कि ऐसे 
काव्य अब कोई नहीं यना सकता, तब गुरु ने कदा कि, 
नास्ति नहं/ । तत् तिस ने कहा तो हम को कर द्खि्याभो 
तब गुरू ज्ञीन जयदपमेत्यादि च्द्यू स्तुल्ि पाक रख प्र च्ना 
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फर भीतों पर लिख के दिखाई | तव तिस ने बड़ा चमत्कार 
पाया। शुरुजी ने तिस को प्रतियोध के जैनी फरा, ये धर्मंघो५ 
सूरि विक्रम सम्बत्‌ १२०७ में स्थग गये । 
४७ भरी घरंघोष सूरि पट्टे थी सोम्रप्रभ सूरि हुये, जिनों 
ने नमिकण भणइई एयमित्यादि आराधना 
श्रीसोमप्रमसरि सूत्र करा | तिनफा सम्पत्‌ १३१० में जम, 
१३२१ में दीचा १३३२ में सूरिपद्‌ । जिसों 
के ग्यारह भग सूधवाथे फयठ थे, तथा “शुरुभिर्मीयमानाथा 
मजपुस्तिकाया यच्छतचरित्र मश्रपुस्तिका धर! ऐसा 
फद् कर तिस मन्ग्रपुश्तिका को प्रहण करा, फ्योक्ति अपर 
कोई योग्य नहीं था | इस सोमप्रम सूरि ने ज़लकुफ्णदेश में 
अप्फाय वी विराधना के भय से और मरसदेश में शुद्धनल की 
दुरूमता से साधुओं पा विद्दार निषेघ फरा । तथा भीम 
पल्ली में दो फात्तिक मास हुये, तय सोमप्रम जी प्रथम 
फार्त्तिक की एकादशी को पिदहाए फर गए । क्योंकि उनों ने 
ज्ञाना कि भीमपल्छी या भग द्वोगा। अर भग हुए पीछे ज्ञो 
रहे वो दु सी हुए । सोमप्रम सूरि के करे श्रथ--भीतयल्‍्प 
सूत्र, यघाखिलेत्यादि स्तुतिया, जिततेन येनेतिस्तुतिया, थी 
मच्छम्मेत्यादि । तिन के परे पड़े शिष्य--विमदप्रम सूरि, 
परमानद्‌ सूरि पद्मतिलक सूरि, अर सोमविमल सूरि थे | 
जिस दिन पूर्वोक्त धर्मधोष सूरि दिवगत हुए, विस दिन 
डी १३५७ में सोमप्रम सूरि जी ने विमल्‍प्रभ सूरि को 
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सूरिपद्‌ दिया, क्योंकि तिनों ने अपनी स्थरप ही आयु जानी। 
सोमप्रभ जी १३७३ के वर्ष में देवलोफ गये । 

४८ थ्री सोमप्रम सूरि पद्टे श्री सोमतिलक स॒रि हुए, 

तिनका २३५५ के माघ में जन्म, श्देदरु में 
श्रीसोमतिलकयरि दीज्षा, १३७३ में सूरिपद, १७२४ में स्वर्ग 
गमन, सर्पायु ६९ पर्षे क्री जाननी। तिन के 

फरे ग्रथ लिससे हैं --- 
४३ ब्ृद्ध्यक्षेत्रसमास सूत्र, ससरिसयठाण, यत्राखेल 
जयदइृपभन्नस्ताशम० प्रमुख की शत्ति, तीर्थराज०, चतत॒ुस्थस्तु- 
तितद्ठत्ति, शुमसायानत० श्री मह्ठी रम्तुवेद्त्यादिफसल रघस्तय 
सिपशिशंसि नामिसमय० शबेय० इत्यादि स्तथन | सोम 
तिलक सूरि ने क्रम फरके--१ पद्मतिछक सूरि, २ घन्ठशे- 
खर सूरि, ३ जयानद सूरि, ४ देवसुदर सूरि को सखूरि 
पद दिया । विन में पश्मतिलफ सूरि सोमतिलक सूरि 
मे पर्याय में बडे थे, सो एक घर्ष जीते रहे, और बड़े 
चैरामी थे ८ 

तथा भ्री चठ्शेखर सूरि विक्रम सचत्‌ १३७३ में जम्मे 
१३८४५ में दीचा, १३९३ में सूरि पद । इन के करे अन्ध-- 
१ ,उपितभोज्नन कथा, यबराज ऋषि कथा, श्रीमत्स्तम्भक 
हारयंन्थादिस्तवन है । जिनों के मन्त्रों सो मन्त्रित रज होचे, 
सिस से भी उपठव फरने वाले गद, हरिफा, दुर्दर सगराज, 
श्यान, शुरिति दुर दो जाते थे। तथा जयानद सूरि का पिक्म | 


+ 
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सबत्‌ १३८० में जन्म, १३९० के आपाद सुदि सातम शुक्र 
यार के दिन धारानगरी में मतमद्ण, १४२० में सूरि पद 
१४४९ में स्वर्ग गये। तिन के करे अथ--? थूल्मह्थरित्त 
2 वेवा' श्रभोय प्रमुस स्तथन है ! 
४६९ थी सोॉमतिलफ सूरि पट्टे देवहुत्द्रर सूरि हुए। 
तिन का १३९६ धरे जन्म, १४०४ थर्षे दीचा 
ग्ेवमुदर सृरि १७२० यर्ष अणहल्षपत्तन में सृरिपद्‌ ।यद्द 
देवस्ुन्द्र सूरि बड़ा योगाम्यासी और भेत्र 
सत्र की ऋद्धि का मन्दिर, स्थायरजगम विधापदारी, जला 
नल, व्याल अद हरि भयणा तीड़ने बाल्य; श्तीतानागत 
निर्मिश का वेत्ता, राजमत्ी प्रमुखों का पूज्या। इस 
देखसुन्दर सूरि के शिषप्प--१ शानसागर सूरि, ९ इुलमडन 
सूरि, ३ ग्रुणरत्ष खूरि, ४ सोमसुदर सूरि, ५ साधुस्त 
सूरि, यह पाच यड़े शिष्य थे | 
तिन में थी शानसागर जी का १४०५ में जाम, शृष्ट१७ 
में दीचा, १४४२ में सूरिपद, १४६० में स्वगे गमन। सिम 
के करे अथ--आवश्यक, ओप्रनिर्युक्त्यादि बनेक प्रधावचूरी, 
मुनिसुबत स्तवन, घंनो घनयसण्ड पाश्वेनाथादि स्तयना 
दूसरे भ्री कुछ्मडन सूरि जी फा ११०८ में जन्म, १४१७ 
म॑ दीता, १४७२ मे सूरिपद, २४५५ में स्वर्गगमन । तिनों 
के करे भ्रथ--सिद्धातालापक्रोद्धाए, विश्वश्रीघरेत्यादि, मण्ठा 
दशार्वक्वघस्तव, गरीयो गौर द्वारस्तवादय है । शा 
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तीसरे भ्री सुणर् सूरि, तिन के करे प्रन्य--१ किया- 
रकासमुथय, २ पड़दर्शनसमुथय की बृदृद्वत्ति है। 

चौथे साधु रज्न सूरि जी का फरा अय यतिज्ञीतकत्पदृत्ति 
ह्दै। 

०० भरी देयखुदर सूरि पट्टे सोमझुंदर सूरि हुए । तिन 

का १४३० में जन्म, १३३७ में दीचा, १४५० 
श्रीसोममुदर मूरि. में घाचक पद, १४८०७ में स्रिपद्‌ । जिस 
के अठारह सी क्रियापात्र साथु परिवार को 

देस के किसनेक लिंगी पासण्डियों ने पाच सी रूपक दे फे 
एफ सहस्त पुरुषों को उनके बध करने वास्ते भेज्ञा। तय 
थे जिस मकान में गरुदथे, तिस मफान में रात को छिपे 
रहे । जब मारने की उद्यत हुए तथ चद्मा के उद्योन में 
श्री ग्रुद जी ने रजोहरण से पूज फे जब पासा पलटा, तथ 
देख के दिन के मन में ऐसा प्रिचार आया कि यह नींद 
में सी छुदर पर्णणियों की दया फरते हें, भोर हम इनको 
मारने आए हैं, यद्ध कितना अतर है! तय मन में डरे और 
शुरु के पाओं में पड़ के अपराध ज्ञमा कराया । इनों के 
फरे प्रथ-यीगशारद्र, उपदेशमाला, पड़ावश्यफ, नपत्तत्त्वादि 
यालावयोध, माप्यावचूर्णा, कल्याणिकस्तोतादि । जिनो 
फेशिप्यमुनिस्ेद्रसूरि, कृप्णसरस्थती वियद्‌ घारक जयझुन्दर 
सूरि, झौर भद्दयाविधाविडस्घत टिप्पनक फारक आुपन 
झुन्दर सूरि, जिन के कठ एकादशामी सूत्राथे थे, और चौथा « 
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जिनसुन्दर सूरि, ये चार जिन के प्रतापी शिष्य हुए । जिनों ने 
राणक पुर मे भी धनहत चौसुय विहार में ऋषभादि झनेक 
शह बिंय प्रतिष्ठित फरे । यह विक्रम सवत्‌ १४ में स्पगे गये। 
४१ श्री सोमसुदर सूरि पद्टे मुनिसुदर हुये, खूरि जिद्दों 

में अनेक प्रसाद, पद्मचक्र, पदकारक फ्रियागु 

श्रीमुनिमुदर सूरि सफ अद्ध भ्रम, सवंतोमद्, मुरज, सिंदासन, 
>>... भशोक,मेरी समवसरण,सरोबर भष्टमह्ाप्रा 
तिद्वार्यादि नवीन धिशतियध तक प्रयोगादि अनेक चित्राक्षर, 
पर, पथवर्ग परिदारादि अनेक स्तयमय र्प्रिदृश तरगिणी 
नामा एक सौ आठ द्वाथ लम्बी पत्रिका लिख फे भी गुरु की 
प्लेजी। तथा चातुर्वेधविधारध निधि उपदेशरत्लाफर प्रमुख 
अनेक प्रथों फा फर्सा | तथा जिन को भी स्तमतीयथ में दूफर 
खान ने घादी गोकुल सड, ऐसा षहा, तथा ज़िद्दों ने दक्षिण 
में फाल्सरस्थती ऐसा विरुद पाया । आठ वर्ष गणनायफ 
पीछे तीन चर्ष युगप्रधान पद, लोगों ने प्रसिद्ध करा | एक सौ 
आठ धसुलिकानादौपलक्ष॒क, यास्यावस्था में भी एक सदस्त 
नयीन श्लोक फणठ कर लेते थे । तथा सतिफ्र नामा समद्ििम 
सतवन फरने से योगिनी हत मरी का उपद्रव दूर करा । 
प्वौवोस धार विधि से सूरिमन्त्र को आराधा, ति नमें भी 
चआौदद वार जिनके उपदेश से घारादि नगरियों के स्घामी 
पाय राजाओं ने अपने अपने देझों में अमारी का ढिंदोरा 
फियया। तथा सिरोदी देश में सदुख्तमहराजा ले भी अमारी 


दादश परिच्डेद ण्क 


भ्रदस करी तीड का उपद्वव टाछा । इनका पिक्रम सपत 
२४३६ में अन्म १४४३ में दीचा, धृएदद में बा पद, (८७८ 
- में बत्तीस सहस्त रूपक सस्व के छंद नगरी के शाद्द ठेपराज 
ने सूरि पद का मद्दोत्तत करा १५०३ में फार्सिकश॒दि 
पड़िया फे दिन स्थगयास हुमा ! 
५२ भरी मुनिसुद्‌र सूरि पट्टे थी रलशेपर सूरि हुए, 
तिनका १४०७ बर्षे जन्म, १८६३ यर्ष दीक्षा, 
शी रेखा १४८३ घर्पे पेडितपद, १४० ३ धर्षे घाचक पद, 
भ्रि १५०२ चर्षे सूरिपद, १३४१७ वर्ष पोष घदि छठ 
के दिने स्वगेयास हुआ । जिनका स्तमतीर्थ में 
यायी नामा भट्ट ने याल सरस्वती नाम दिया। तिनफे फरे ग्रथ 
४ --भाद प्रातिक्रमणबुत्ति, भादविधिसृत्रद्ृत्ति, लघुक्षेत्र समास, 
सथा आचारप्रदीपादि अनेफ भ्रथ जान लेना । तथा जिन्‍्दों ने 
के समय में छुफा नामक लिसारी ने सयद १५०८ में जिन 
प्रतिमा फा उत्थापक्क छुक्रा नामा मत चलाया झौर तिस के 
मत में वेष का धरने याद्ा संबत्‌ १५३३ में भाणा नासा प्रथम 
साधु हुआ है | इस मत की उत्पत्ति ऐसे हुई है । 
गुजरात देश में अहमदायाद' में जाति का दशाक्रीमाली 
छुफ्पा नामक लिफारी बसता था, सो शानजी 
छुका मत का यति के उपाथय में पुस्तफ लिस फर उसकी 
“ उत्पत्ति. आमदनी से शुजारया फरता था । एक दिन 
एक पुस्तक की लिय रही था, तिसेमें से सात * 


भ्रू०० झनतच््यादरी 


प््छ सीलदमीसागप्सूरि चट्े सुमतिसाघुर्भुरि हुआ) 
श्र अीछुमतिलाधुररिपट देमविमलयरि 8५। शिथिज 


साधुओं क्के भी सहे, तो श्र 

की देमविमल्सरि ज़िनों जे साधु न फपरा ॥ 

कि साधुओं 

ने शिपिलपना छोड़ा ऋषि दस्णिसि, कवि अीपति/ 

अषिगणपति भछुण जनों ने छोंपक मेते छोड़ के 

हेमविमटसरि के पा5 दीचा विखि 

सम्पत, १४६८ में फड़पे नामक पक यणिये ने फडया मे 

लिकाछा.भौर मानी, अर में साधु कोई 
भी गई दीखता। ध 08) 


घर एविमरर्धर्पटटेसविदिकस न कुमत' 
सम के मथते को सूयेसमान आनन्द्चिमर् 
सरि हुआ । तिस का विक्रम श्र 


डादश परिच्छेद भ््रश 


चारी भी थे, तो भी तिन के पैरास्थरण फा भग नहीं हुआ । 
झौर जब उनों ने देखा क्रि जिनप्रतिमा के निषेधने वाले 
बहुत बढे, और शुद्ध साधु तुच्छमात्र रद गए अर उत्सूत्न 
प्ररूपण रूप जल में भव्यज्न रह चले। तय मन में दयाटप्टि 
ल्‍्ा फे और अपने गुरु की धाशा से क्तिनेक सपरश्म साधुओं 
को साथ ले फर सम्पत्‌ १३४८२ में शिथिलाचार परिहार रूप 
फ्रियोद्धार करा । देश से जिचरए के बहुत भायज्ञनों का 
उद्धार फरा, और अनेक इश्यों के पुत्रों को बन ऊुठुय का 
मोद्द त्याग करा के दीक्षा दीनी | झौर सोस्ठ के राजा पासों 
खत छिसयाया जि ज्ञो जीते सो मेरे देश में रहे अर जो 
हारे सो निकाला जावे । तृ्णरिह नामा भावफ जिस को 
बादशाह ने चैठने बास्ते पाछफी दी हुई थी, और बादशाह 
ने जिस को मलिक भ्रीनगठल विरुद दिया था, ऐसे घृणालिह 
भावक ने गुद की प्रिनति करो कि साधुभों को सोरठ 
देश में परिहार, फयाओो । तब गुम ज्ञी ने गणि जगर्षि 
फो साधुओं के साथ सोस्ठटेश में बिहार फणया,। 
तथा ज्ेसलमेरादि भाग्यादु देश में जछ दुतेम मिछता ह, 
इस धास्ते प्रूध्व में सोमप्रम सरे ने साधुओों को मने कर 
| दिया था कि आरवाइ+म न जाना । सो विहार कुमातिब्याप्त 
“न दी ज्ञाबे, तिन जीयों की अतुकपा फंरके भौर काम” जान 
“, कर साथुओों को ध्ाशा दीनी कि तुम मारवाड में ज्ञा फर 
6 फुममिमत को सण्डन करो । 


श्श्र जैनतत्चावर्छ 


तब लघु पय में पील करके स्थालिसद्र समात गैराग्य- 
तिथि निन्‍म्पृद्ादथि जाइजीय जधय से जधन्य भी पछ्ठ 
सर्थात्‌ दो दिन का उपवास याट्ना। असझ पारने के दिन 
आचस्ल परना ऐसे अभिप्रदवधारी मद्वोपाध्याय विधासागर 
गणि ने मारणइ देय में यिहार करा । तिरनों ने सेसलमेरादिकों 
में सप्तर को और सेकत देश में यीज्ञामतियों की और 
मोसी आदिक में छुकाम्रतियों को प्रयोध के भावह्त ग्रमाए 
सो आजतक प्रसिद्ध है । तथा पराश्यचन्द्र के व्युदकाहे 
धीरमगाम भें परश्वेचद्ध के लाये याद फरके परणयचद्र को 
निरसर करा | तथ यहुत जञ्ों ने पैयरर्म अगीक्रार फरा। 
पैसे थी मालये में अद उज्जैनी धमुस वेशों में फिर के घर्म 
की अद्ृत्ति छरी, यह विद्यासागर उपाध्याय जी ने शपगण्झ 
की फिर इद्धि करी, भौए क्ियोदार छूए] पीठ़े आतन्द्वि 
भल्सरि जी चोदद धर्ष त€ जपधय से भी नियत तप पन 
के यैले से कम तप नहीं कया । तथा जिनों मे चतुथ, पे 
हप फ़रके पीसस्थानश्य फी आराधना करी । यह सम्पत 
१५०८ के बंद भधथदिनत का अनशन करके रुपगे आए । 
७७ भ्रीआयइचिमल्सूरि फै पाठ पर पिज्यदानसूरि हुए । 
जिनों ने सतसंतीय, मदहमदायादपत्तन, 
धीविजगेदैनसरि मद्दीक्षॉनक्माम, गधार बदरांदि में, महा 
भद्दोत्सव. पूर्वक अनेक मिनबिरयाँ "की 
प्रतिष्टा करी ! तथा जिनो के उपयेश से वादशाद मदृम्मद 


दादश परिच्चेद ५२३ 


का भाप मन्नी गल्राजा दुसरा नाम मलिफ्शीसग 
दस ने भीसचुज॒प का थड्ा सघ निफाएा । तथा जिनों के 
डपवेश से गधार नगर के धावफ राम जी ने तथा प्रहः 
मदायादी साह कुअर जी प्रमुप ने भीशशुजय चौमुख 
अप्टापदादि मितमद्विर बनवाए, गिरनार ऊपर जीण- 
प्रासादीद्धाए फरा | तया जिन के सय की मरे उदय द्ोने से 
यादी रूपी तारे अदृश्य दो गये । विजयदानसूरि सर्व 
सिद्धात फा पारगामी झखडित प्रताप बाला तथा अग्रमत्त 
पने करके थी गौतममुनियत्‌ था। तथा गुजर माल्यफ, 
फच्छ मरुस्यली, कुछणादि देशों में क्‍्प्रतिवद्ध विहार किया । 
महातपरवी, जञायज्ञीव एक घछृतथिगय थिना सर्वे विगय 
का त्यागी था। जिनों मे एफादशाग सूत्र अनेक यार शुरू 
फेरे, और जिनों ने यहुत जीरों को धर्मप्राप्त फ्रा । तिन का 
सबत १५५३ मेँ जामडा में जन्‍म, श्थद२ में दीक्षा, 
शभ८७ में सूरिपद १६२२ में घटपल्ी में अनशन फरके स्वर्ग 
को प्राप्त हुए । 
श्र८ श्री विज्ञयदान सरि पद्ट थी दीरविजय सरि हुआ, 
जिन का सपत्‌ १५८३ में भार्मशीर्षशुदि नचमी 
अ्रोद्दीगबिजयमूरि के दिन प्रद्दाइनपुर फा चासी ऊऊे जाती सा० 
आरा भार्या नाथी शहे जन्म हुआ, १५२६ में 
फात्तिकवदि दूज के दिन पत्तन नगर में दीचा, १६०७ में नारद 
पुरी में श्रीऋषभदेव के मदिर में पड़ित पद्‌+- १६०८ में माघ 


च्र्र्४ जैनतस्यादश 


शूहृपचमी दिन के नारदपुरी सें श्रीररकाणक पा-वैनाथसनाथे 
केमरिज्िन प्रासाद में वाचऋ पद, १६९० में सिरोद्दी सगरे सरि 
पद | लथा जिन का सौमास्य, वराग्य, नि स्पृदतादि गुणों को 
घचन गीचर फरने फो बृहस्पति भी चतुर चहींथा। तथा 
ओ स्तभतीथ में जिनों के रहने से भ्रद्धाघातों ने एक फोड़ 
रूपक प्रभावतादि धमरूत्यों म॑ सण्च करा। सथा जिनों के 
शरण न्यास के प्तिपद में दो मोदर जय दक झुयकऋ 
मोचन करा, और जिनों के आगे श्रद्धालुओं ने मोतियों से 
खाधिये करे, तथा कितों ने सिरोददी नगर में भ्रीडुधुनाथ 
विंधा की प्रतिष्ठा फरी, तथा नारद॒पुर मे अनेक सहस्लर्षियों 
की भरतिष्ठा फरी । 5था जिनों के पिहारादि में युगप्रधान 
असिशय देखने में आता था । तथा भदमदायाद में छुके 
मल था पूज्य ऋषि सेघ जी नामा था, तिस मे अपने लुके 
मत को दुगेति का हतु ज्ञाव कर रज् की तरे शाचाय पद 
छोड़ के पश्चीस यतियों फे साथ सकल राजाधिराज याद्शाद 
श्री अकरर राजा की आज्ञा पूक यादशाही याजन्न पते 
हुपे महाम्रद्दोत्सव से श्री हीरविजय सूरि जी के पास दीक्षा 
लीनी । ऐसा किसी आचाय के समय में नहीं हुशथा था। 
तथा ज़िनों क॑ उपदेश से ध्क्पर बादशाह ने प्रपने सर्च 
गाज्य में एक वर्ष में रू मंदीने तक जीवदिसा बन्द फरी, 
जअजिया छुड़ाया । इस का विशेष स्वरूप देयना दोपे, तो 
हीससौमाग्यकाब्प में से देस लेता । और खतेप से यहा 
भी छिफते.ईैं-- ५ 2 ड़ ड़ 


डादश परिब्छेद पूरष्‌ 


दकदा फदाचित प्रधान पुरुषों के मुख से भकपरशाह ने 
ड्लीसपरिजय सूरि के निरफप्त शम, दम, सपेग, 

अकबर गजा-से चेराग्यादि गुण खुब के बादशाह अकबर ने 
+ मंद अपने नामाक्तित फरमान भेज के बहुमान 
-  पुरस्खर गधार यदर से आगरे के पास फते- 

पुर नगर में वृद्न्न करने को चुलाया | तब ग्रुरु जी अनेक 
भव्यजीयों को-उपदेश देते हुये, क्रम से 'विह्मए करते हुये 
पिक्रम संयत्‌ १६३९ में ज्येधादि भ्रयोइशी के दिन तहां 
आभाए । तिस समय में बादशाह, के अपुल फजछ नाम 
छितेमणि प्रयान छा उपाध्याय की पिमरलहपगणि प्रप्तुय 
अनेक मुनियों से परिवरे हुए बादशाद को मिले । तिल 
अवसर में बादशाह ने बड़ी खातर से अपनी सभा से 
विठाया, छोर परस्रेश्वर का स्परूप, शु्ध का -स्परूप अछ 
धर्म फा स्वरूप पूछा, और पसमेणश्चर कस्े प्राप्त दोवे ? 
इत्यादि धमेविचार पूछा । तय भी गुरु ने मधुर वाणी से 
फटा फि जिस में अठारद दृषण न होते, सो परमेश्थर है। 
तथा पचमद्दाग्यतादि का धारक गुरु है, और आत्मा का शद्ध 
स्वभाय ओ ज्ञान दृशन चारिश्रूप है, सो धर्म है । तय 
अकररशाद ने पेखा धर्मापेग खुन के आागण से अजमेर 
तक प्रतिकोश छुघा मीनार सद्दित बनाए, और जीयदिसा 
छोड़ के दयायाद द्वो गया । तय अकबरशाह अतीव लुए्रमान 
दो,फे कहने ऊगा कि हे प्रमु $ आप पुत्र, कलत्र, धन, 


भ्र६ जनतस्थादश 


स्पजञञन, देदादि में भी ममत्य रहित हो, इस यास्ते भाष 
यो सोना, चादी देना तो ठीक नहीं। परन्तु मेरे मान 
में जैतमत के पुराने पुस्तक बहुत हैं, सो धयाप लीमिये, 
झौर मेरे ऊपर अमुधद् फरिये | जब बादशाह का यहुत 
आान्रद्द देखा, सब श॒ुख जी ने सब पुस्यक ले फे आगरा मगर 
के शानमण्डार में स्थाएन पर दिए । सम एफ प्रदर सझ 
शु्र जी घमगोष्ठि फस्के बादशाह की जाशा ले के ये 
आइस्वर से ऊपाधय में भाए । उस बता खोरों में जैन 
मत की सूब धमायना हुई । 

तिस वर्ष आगरे मगर में चोमासा पके सोरीपुर नगर 
में नेमिज्ञित की यात्रा धासते गये । तद्ा थी ऋष्मदेष और 
नेमिनाथजी की बडी और पहुत पुरानी इन दोनों प्रतिमा भौर 
तत्काल के घनाए नेमिनाथ फे चरणों की प्रतिष्ठा फरी। 
फिर आगरे में शा० गानासिंद कब्याणमल्ठ फे धनयाये हुए 
सिंतामणि पाश्यनाथादि घिंगें को प्रतिष्ठा फ्री, सो आज 
सक आगे में िंतामणि पाश्यनाथ भ्रसिद है | पीछे गुर 
जी फिर फतेपुर नगर में गर और अकबर धादयाद से मिले 
शहहा एक प्रहर धर्मंगोष्ठी घरमोपदेश करा । तब धादशाह कहने 
छगा, कि मैने दशन के वास्ते उतकठित दो फर आप की दूर 
देश से युलाया है, और भाप हम से फुछ भी नहीं लेते है। 
इस धास्ते आप को जो रुचे सो मेरे से भागना चादिये; 
जिस से मेरे मन फा मनोरथ सफर द्वोवे | तव सम्पण विचार 
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करके गुरु जी ने कह कि तेरे सर्वेराज्य में प्युपणों के भाठ 
दिनों में कोई जानयर न मारा ज्ञाय, और बदिजन छोड़े 
ज्ञाए, में यह मागना चाहता है । तव चादशाद्द ने ग़ुझको 
निर्लामी, शात, दात, जान करके का कि भाड़ दिन तुमारी 
तक से भीर चार दिन मेरी तफ से से मित्र कर यारद दिन 
त्कअर्थात्‌ भाठ्धवायदि दशमी से लेकर भाठवाशुदि छठ 
तक कोई ज्ञानयर न भार जायगा ) पीछे चादशाद ने सोने 
के दफा से लिएया कर छ फरमान शुझजी को दिए, छ 
फरमान की व्यक्ति ये हैं -- 
प्रथम गुनरदेश फा, दूसरा मालये देश का, तीसरा 
अजमेर देश का, चौथा दिल्ली फतेपुर फे देश 
अकबर मदहागना + का, पाचमा छाद्ीर मुल्तान मयडछ फा, 
जीवदिंसा निपेषक। और छठा शुरू के पास रखने फा। पू्योक्त 
परमान पायों देश का साथारण फरमान तो 
तिन तिन देशों में भेज्न के अमारि पदद 
चजया दिया। तय नो यादुशाह की आशा से जो नहीं भी 
आनते थे, ऐसे से आर्य अनाये फुल 'मडप में दयारूपी घेल्डी 
विस्तार को प्राप्त दो गई । भौर विजन भी बादशाह 
में गुरु के पास से उठ कर तत्काल छोड़ दिये। और 'एक 
पोश की झील भर्थाव्‌ तालाब में आप जा कर बादशाह ने 
अपने हंगथले नाना ज्ञाति के नातादेश पालों ने जो जो जानयर 
£ झादशाद फो भेट करे हुए थे, ये सर्व छोड़ दिये । वाद्शाद से 
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जैनतस्‍्वादशों 


गुर जी अनेकशण मिले कौर अनेक जिनमन्दिर अर झपा 
श्रर्यों फे उपद्रव दूर करे; और जर भ्रो हीरायिज्यय सूरि अपर 
देश को जाने छगे, तब वादशाद्ध से ऐसा फप्मान लिएयवा ले 
गए | तिस की मकल में इस पुस्तक में लिपता हू । 





जलाउटीन महम्मद 
अकबर बारशाह 
गाती वा फरमान 





ट 


बह मोदर छी बशावली 
जलालदीन अकबर बादुगाइ 
हुमायु बादशाह का बेरा 
बाबरशांह का बिन-बेटा 
डमरशेख मिरत्रा कायना 
मुलतान अबुसइद का बेटा 
सुलतान महमम्दगांह का बेटा 












मीर शांद का बरा 
अमीर तैमुरसादिय बिगन का यरा 


सूचे माल्या तथा भक्यराबाद, लाहोर, मुल्तान अद्द 
भदायाद, अजमेर, मीरत, गुज्नरात, चगाल, तथा भौर जो 
मेरे तारे के मुलक है, हाल तथा आयदा मुतसददी, सूता, 
करोरी तथा जमीरदार इन सर्यो को मालम रहे,, कि दमारा 
पूरा इसदा थद है कि से रैयत.फा मन राजी रणपना। 
क्योंकि रेयत पा ज्ञो सन है, सो परमेग्परफी एक [सी 
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अमानत है । और विशेष करके इृद्ध अवस्था में मेरा यही 
इगदा है, कि मेरा भछा चाछने चादी ग्ेयत खुरी रहे । तिस 
घास्ते हरेक धम के लोगों में से जो अच्छे विचार वाले 
परमेश्यर की भक्ति करने में प्पन्नी उमर पूरी करते हैं, तिन 
को दूर दूर देशों से मने अपने पास बुलयाया | और तिन की 
परीक्षा फरके अपनी सोपत में रसता है, औौर तिन की यातेँ 
सुन के मैं बहुत सुश द्वोता हु । तिस पास्‍्ते हमारे सुनने 
में आया है कि थी द्वीरविज्य सूरि जन श्येतावर मत का 
आयार्य शुज्सत के बदरो मे परस्मेश्वर की भक्ति करता है। 
मैंने लिन की अपने पास बुल्याया, और तिन की मुछाकात 
कग्के हम पहुत खुश हुए। फक्रितनेकर दिन पीछे जब तिनों 
नें अपने घतन जाने की रज्ा मागी, तव अरज्ञ करी फरि 
गरीबपरनर की मग्जी से ऐसा हुआुम होना चाहिये फि 
सिद्धाचल जी, गिरनारजी, तारगाज़ी, फेसरियनाथजी, तथा 
आउुरजी का पहाड़, जो गुजरात में है, तथा राजगरद फे पाच 
पहएड़ तथा सर्मंतशिय्र उरके पाशवैनाथ जी जो यगाए के 
मुलक में हैं, तथा पहाड़ के हेढली सर्व मदिरों की कोठियों 
तथा सर्व सक्ति फरने की जगों में, तथा तौथे की ज्गों में 
और जो जैनदयेतावर घम की जमे मेरे ताये के सर्वे मुल्फों 
में जिस ठिकाने दोयें, उन पहाड़ों तथा मदिसें के आस 
पास कोई भी आदमी कसी जानयर को न मारे, यदद अरज 


भ्र्श्द 


जनतस्वाददी 


शुरु जी अनेकशर मिले और अनेफ जिनमादर अरू उपा 
श्रयों के उपदव दूर करे । कौर जर श्री दीरत्रिनय सूरि अपर 
दरग को जाने छगे, तर चादशाद से ऐसा फप्मान लिखवा ले 
भए। तिस की नकल में इस पुस्तक में लिखता हू । 





जलाउददीन महम्मद 
अकबर बादशाइ 
शाती वा फरमान 





ल्ञ मोइर ग्री पशावली 
अलालद्वीन अकयर बादशाह 
हुमायु वाइशाह का बेरा 
बाबरशाह छा बिन-एटा 












उमरक्षेख मिरत्रा का उठा 
सुलतान अवुसइद का बेटा 
सुलतान मह्मम्दगाह का बेरा 
पीर शाह का बरा 

अमीर छैमुरसाहिय किशन का बेर 


सूचे माल्या तथा अक्पराबाद, छाहार, मुखझ्तान मदद 
मवायाद, अजमेर, मीरत, गुजरात, घगाल, तथा भीर जो 
मेरे हाये के मुलक हैं, दाल तथा आयदा मुत्सददी, सूत्र, 
क्रोरी तथा जमीरदार इन सथ्थों को मालूम रहे, ,भकि इमारा 
पूरा इरादा यद है कि सथे रैयत का मन राम रखना। 
क्याकि रेयत या ज्ञो मन है, सो परमेश्यर यो, पक जड़ी 
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अम्रानत है। और विशेष करके इंद अवस्था में मेरा यही 
इरादा है, कि मेरा भछा बाछने पाली रैयत सुखी रहे । तिस 
बास्ते हरेक बम के छोगों में से जो अच्छे विचार वाले 
परमेश्यर की भक्ति करने में झपनी उमर पूरी फरते हैं, तिन 
को दूर दूर देशों से मो अपन पास घचुलवाया | और तिन की 
परीत्ा फरके अपनी सोयत में रुपता है, मौर तिन री यातें 
सुन के मैं बहुत सुश दोता € । तिस थरास्ते हमारे खुनने 
में आया है कि थी द्वीरविज्रय सूरि जन श्येतायर मत फा 
आचार्य गुजरात के बररों में परमेश्यर की भक्ति फरता है। 
मैंने तिन को अपने पास घुछवाया, और लिन की सुराकात्त 
करके दम पहुत खुश हुए। फ्ितनेक दिन पीछे ज्ब तिनों 
ने अपने घतन जाने की रज्ा सागी, तव अरक्ष करी एके 
गरीयपरपर की मरजी से ऐसा हुकुम द्ोना चाहिये कि 
सिद्धाचल जी, गिरनारजी, तारगाओ, फेसरियनाथजी, तथा 
आउुर्जी का पहाड़, जो गुजयत में है, तथा राज्शूद फे पाच 
पद्दाड़ तथा समेतशियर उसफे पाइवेनाथ जी जो चगाछ के 
मुल्क में दैं, तथा पहाड़ के हेठली से मदिरों की कोटियों 
तथा से'मक्ति फरने फी अगों में, तथा तीर्थ की ज्यों में 

और जो जैनशरेताबर घमे की जगें मेरे ताबे के सर्वे मुल्फों 

में जिस ठिकाने दोएें, उन पहाड़ों तथा मदिरों के आस 

पास फोई भी आदमी कसी जानवर को न मारे, यह मरज 
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करी । अब ये यहुन दूर ले दमारे पास आये हे, और इन 
की भरज धाजबी और सभी है । यधपि यद भरज मुसह 
भाती मजदब--मत से दिरद मासुम दोती है, तो भी पर 
मेश्यर के पिद्ानने घाल भादमियों छा यद दुस्वूर होता है, 
कि कोई किसो क धर्म में दस न देवे, भर तिना फे रिपान 
यहाल रकपे । इस यास्ते यद्द अरम मेरी समभ म॑ सशी 
मालूम हुई | फ्याशि सर्व पद्ाड़ तथा पूजा की जगा पहुन 
अरसे से जैनश्वेतायरी घर्म बालीं की है विख घास्त शव की 
अंरज फ्यूल करी गई, कि सिद्धाचल का पद्ाड़ सथा गिर 
तार का पदाड़, तथा तारगा जी फा पद्दाड़, सथा फेशरिया 
जी का पहाड़ तथा आयु का पहाई जो गुज्ररानय' मुल्क 
में है, तथा राजशद के पाच पहद्दाइ तथा समेताशियर उरफे 
पाश्वेनाथ का पहाड़, ओ बगाल के मुल्क में है, ये सच 
पूजा की जग, सथा पहाड़ नीचे तीथे वी जगे, जो भेर राज्य 
में है, चाहे फ्रिसी टिकान जैनश्वेताधरी श्रम फी जगे 
होथें, सी भी द्वीरविजय जनम्वेतायरी आचाये को देने में 
आई है, झौर इनों में अच्छी तरे से परमेश्पर की भत्तिः 
फरनी चाहिये । 


आर पुक थात यद भी याद रखनी चाहिये, कि यजैन 
प्रयेतावरी घमे के पद्दाड़ तथा पूजा की ज़र्म मथा तीधे की 
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जगे, जो मेने थ्री द्वीएविज्ञय सूरि झाचाये को दीनी है | परतु 
हकीकत में ये पूर्पोक्त से जग जनश्येतावर धर्म बालों की 
ही है । और जद तक सूर्य से दिन रोशन रह, तथा जद्ा तक 
चद्धमा से रात रोशन रहे, तदा तक इस फरमान का हुकम 
जैनश्यैतायरी घम क्र लोकों में सूये तथा चन्द्रमा की तरे 
प्रकाशित रहे । और कोई आदमी विन को हरकत न फरे, 
कर किसी आदमी ने तिन पद्ाड़ों के ऊपर तथा तिन के 
नीचे तवा तिन के आस पास पूजा की जगे में, तथा तीर्थ 


फी जगे भें ज्ञानयर नहीं मारना, और इस हुकम ऊपर अमल 
फरता, इस दुकम से फिरना नहीं । तथा नयौन सनद्‌ 
भागनी नद्दीं--लिसा तारीय ७ मी माह उरदी बहेस मुता 
बिक माह रप्रीयुठ भव्यछ सन्‌ ३७ जुलसी--यह श्रफ्बर 
यादशाह के दिये फरमान फी नफछ है। 

तथा थानासिंद की फराई अपर साह दूजणमह की 
फराई भरी फतेपुर में अनेक लाख रुपये लगा के बड़े भद्दो 
त्सप से श्री जिनप्रतिमा की भरतिष्ठा करी । श्रथम चल्ुर्माख 
आगरे में फरा, दूसरा फतेपुर में फरा, त्तीसरा भिराम नाम 
नगर में करा, चौथा फिर आगरे में करा। फिर चद्दा बाद 
शाह की गोप्ठि घास्ते थ्री शातिचन्द्र उपाध्याय को छोड़ 
गये, झौर जाप गुरु जी मेहडते, नागपुर चौमासा करके 
खिरोद्दी नगर में गये । तदहा नपरीन चतुमेंस प्रासाद में 
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श्री मादिनाथ के परिंय तथा भी घजितनाथ के प्रासाद में 
ओऔ अभितताथ के दियों क्वी प्रतिष्ठा करके अुद्ाचल में 
यात्रा करने की गये। और पीछे भरी शामियद्र उपाध्याय ने 
नवीन छपारस कोश मामा ग्रन्थ यमा के झकपर बादशाह 
को छुताया, तिल के छुमने से बादशाह ने दया फी बहुत इद्धि 
फरो | तिख का स्वरूप यह है--वादगाद के जम के दिन 
से एक मास अद पयुषणा के यारा बिन, तथा सव रपि 
यार, सथा सयसकाति के दिन नपरोज़ का भास, सब ईद 
ऋ दिन, तंथा सब मिद्दर घासरा, सब सोफ़ीमना दिभ 
इत्यादि सप मिलकर पुक धघप मे छू मददीने तक जीए 
दिसा यद कराई ) तिस के फरमान लिसिघाए, सो फरमान 
अवतक हमार छोगों फ॑ पास है । इस में चुछू भाफा नहीं 
कि भरी दीरतरिचय सूरि जी ने जैनमत की हृछि और उन्नति 
बहुत करी ? मुसलमानों को भी जिनों ने द्यायान्‌ फरा। 
तथा स्थभस्तीर्थ में सतद १६४६ में स्थमतीययासी शा० तेज 
पाल के यनयाये मंदिर की प्रतिष्ठा करी + 
घ८ भी द्वीरविजय सूरि पट्टे थी निममयसेन सूरि हुए, 
इन का १६०४ में ज्ञाम, १६१३ में माता पिता 
ओऔविजयसेनमरि सद्वित दीचा, २६२६ में पदडित पद, १६२८ 
में उपाध्याय पद पूर्वक आचाय पद, १६४२ 
में भद्टारक् पर, १६७१ में स्थमतीये हें स्वर । जिन के 
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वेपहस्स, अर परमानद, इन दो शिष्यों ने अफ़यर बादशाह 
के पेंटे जदागीर फो घमें खुना के भ्रतिवोधा, और जद्दागीर 
बादेशाह से फरमान फराया । तिस की नकूछ यह है! 
















मूरद्दीन मंदम्मद 
जहांगीर बादशाह 
गाजी का फरमान 


गन की मोहर में वशावली 
सूझंदोनमदम्मद जद्दागीर धादशाह 
अकबर बादशाह 
हुमायु बादशाह 
बाबर बादशाह 
मिरजा उमरंशख 
मुन्नवान अवुमईद 
सुलवान मिरजामइम्मद्शाद मीराशाइ 
अमीरतमुर साहिब किशन 





मेंरे सर्च राज के पिशेष फरके शुजरात के सूरे, मोदे 
दाक्षिम तथा किफायत करने वाले आमील तथा जागीरदार 
तथा करोरी तथा सर्वे खाता के फारदु्नों फो भालूम दोचे 
फि ज्ञोपम्ेश्वर ऊे पिछानने बाले छोक हैं, तिन का यह 
दस्तूर है, कि दर एक मत तया फोम के लोक इतना ही भहीों 
घरिक सर्वे जीय खुली रहें। और प्ाव चेसहरफ तथा 
परमानद यतियों ने दुनियाँ की रचा फरने बालों के 


भ्ह्४ अैनतच्त्याद्री 
उरसवबार में आारर सथत के पास सद्े रहने बादों से बरज 
करी कि विज्यसेन सूरि तथा विजयदेर सूटि और ज्ञो भच्छो 
घुद्धि घाले लोक हैं, तिन की दर एफ जगे तया दर एस सदर में 
छेहरा अर्धाद जिवमदिस तथा घरयादा हैं।तिन में ये छोक 
ईश्यर की सक्ति करते हैं और प्राथना करते हैं, और बेखहरस 
तथा परमानर यति की परमेश्यर की रामी रखने की 
हकीकत हमने अच्छी तरें से ज्ञात लीनी है। तिल पास्त 
इुनिया को ताये फरने पाला दुतम हुआ कि फिसी आदमी 
मे इन जैन लोगों के मस्दिए तया धर्मतादा में उतण्ता नदी, 
तथा फारण बिना अड़चन नहीं फरनी ! भोर ओकर ये लोग 
फ़िर से नया बनाना चादे, तो तित को किसी तरें की मनाई 
तथा दरकत नहीं करती | भौर तिन के साछुओं के उपाधयों 
में किसी ने भी उतरना नहीं । और जो ये छोश सोरट 
क॑ सुलक मेँ शापुतय तीथे की यात्रा करन धास्ते आव, तो 
कोई भी भादमी तित यात्रालुमों से कुछ न मांगे, छालय न 

करे 

और पूर्वोक्त वेपदरख अय परमानर यति की अरज् 
संथा खादिय ऊपर हुकम यड़ा मारी हुआ कि दर भठवाड़े में 
रपिवार तथा मुय्यार तथा दर भद्दीने में शुदि पड़िवा का 
रोज, तथा ईद के दिन तथा द्र वर्ष में नररोज, तथा माद 
शहरयुरमा जो हमारा मुयार् दिन है, तिन में एफ एफ 
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घर्ष के द्विसार प्रमाण मेरे सर्व राज्य में फेसी जीय की द्विसा 
न होपे। सथा शिकार करना नथः पातियों या पकड़ना, 
मारना, तथा मछलियों या मारना, ये चद्‌ किया जाबे, तथा 
इस तरे के और भी काम इन पूर्योक्त दिनों में न होने 
चाहिये । ये घात जरूर है, कि पूाक्त इुकम प्रमाण हमेशा 
चलाने की कोशिश करके मेंगे फरमान के हुफम से कोई 
फिरे नदी, विरुद्ध चले नहीं । 

डिग्ग ता० माह सदरयुर में सन्‌ ३ जुढसी । यह फरमान 
खानजद्दान्‌ के चोपानिया तथा सेयक अलीतकी के वर्तमान 
पन्न में दासल' हुआ। तरजुमा फरने पाला मुनशी सैयद 
अपदुल्शमीया साहिय उरैजी । 
४० भ्री विजयसेन सूरि पट्टे विजयदेव सूरि हुये, तिन 
फा १६३४ में जम, १६१३ में दीक्षा, १६५५ में पंडित पद, 
६५६ में उपाध्याय पद पूर्यक्ष आंचाये पद, और १६८१ में 
स्वग हुआ। 


६१ श्री विजयदेय सूरि पट्टे विजयसिंद सूरि हुये, तिन 
फा १६७४४ में जन्म, १८५४ में दीक्षा, १६७३ में घाचऋ पद, 
१६८२ में खूरि पद, और १७०८ में स्वर्ग हुआ ! 

६२ भरी विजयासह तथा विजयदेय सूरि पट्टे विजयप्रभ 
खूरि हुये, तिन फा १६७५ में जन्म, १६८९ में दीक्षा, १४०१ 
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में पड़ित पद, १७९१० में उपाध्याय पद, १७२३ में भ्टारक 
पद, ?एवेरू में स्पर्गेग्मन हुआ, इनों के समय में सुहय्े 

ढूढियों का पथ निकला, तिस की उत्पत्ति ऐसे है 
सुरत नगर में घोद्टरा चीर जी साहुकार दशाभीमाली 
बसता था। तिस की फुछा नामे चालविधवा 
ईंदक मठ की. पक बेदी थी । तिस मे एक कब जी नामा 
उपत्तिि लट्षका मोदी लिया । तिस लख्जी यी छुके 
के उपाधय में पढने घास्त भेजा । तद्ा 
यर्तियों की सगत से वराग्य उत्पन्न हुमा, मोर लेके कफ यति 
चज्षरग जी फा शिप्य हुमा । तब दो घई पीछे भपने शुु 
को कहने छगा कि जैसा शास्त्रों म॑ साधु का भाचार है, वसा 
छुम क्यों नहीं पाल्त दो ? तब शुरु ने फदा कि पचमकाल में 
शब्म्रीक्त सब किया नहीं हो सकती दे । तव लब॒ जी 
ने कद्दा कि तुम भ्ष्ाचारी मेरे शुरु नहीं, मं तो आप दी 
फिर से सयम छूगा। इस तरें का केश करक ऋषि छत्र जी 
ने छुफे मत की गुद शिक्षा छोड़ के भ्रपने साथ दो यतति और 
५ तिस में एक या नाम भूणा, दूसरे फा नाम छुख जी 
था । इन तीनों द्वी ने अपने को भाप दी दीखित करा, और 
मुद्द के ऊपर फपड़े की पट्टी ब्यधी | तव इन का नपीन थेप 
दस क॑ गार्मी में कसी शाप ने इत के रहने को जगा ने 
दीवी । तब यह उजड़े हुये मकानों में ज्ञा रहे | सुजरात देश 
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में फुटे हटे मकान को 'दूढद' फददते है, इस वास्ते लोगों ने 
इन फा नाम दृढिये रस्खा । इन तीनों फो नवे मत चढाने में 
यष्टे बड़े क्रेश भोगने पड़े, परन्तु इन के त्याग यो देस के 
कितनेक छुक्रेमती इन को मानने भी छगे | क्योंकि यह भेड़ 
चाल जगत्‌ में श्रसिद्ध है, और भोले लोक तो ऊपर कही 
छुछा फृफां ढेस के रागी द्वो जाते है । और गुजरात 
के बहुत छोक ऐले हठ प्राही दे कि ज्ञो बात पकड़ लेयें, उस 
यात की यहुत मुश्किल से छोडते है, इसी थास्ते जैनमत में 
कई फिरके गुजरात देश से निकले हैं। 
पीछे तिस छवज्ी फा शिष्प भहमदायाद के फालुपुरे का 
घासी ओसवाल सोमजी हुआ, तिल ने सूर्य 
अमुयागी शिष्य की आत्तपना बहुत फरी । तिस फे चेलों के 
परिवा_ नाम--१ हरिदास जी, २ प्रेम जी, ३ 
गिरधरए जी, ४ कानजी प्रमुपत और छुफेस 
मती फुयर जी फे चेले भी इन के शिष्य बने । तिन के 
लनाम--१ क्रीपाल, २. अमीपाए, ३ धमेसी, ४ दरजी, 
५ जीवाजी, ६ समर्थ, ७ तोड़जी, ८ मोहन जी, € सदा- 
नद जी, १० गोधा जी थे । एक गुजरात का बासी धर्म 
दास छोंपी ने मुण्डमुण्ड के मुख ऊपर पट्टी बाघ के अपने 
आप को हृढिया साधु मशहूर किया । तिन में हरिदास का 
चेला बृदावन हुआ, ओर बृदायन का चेछा भुधानीदास 


क्र 


् 


ण्श्द झनठस्त्यादश 
हुआ, और आुवानीदास का चेटा लाहौर का घासी मलूक 
चन्द्‌ हुआ, मलूकंद का महासंघ, भौर मद्ासिध पा 
कुशाल्रय भौर कधालराय पा छजमल, भौर छजमल का 
रामलाल, और रामलाल के शिष्य रामरत्न और अमरासिंद, 
ये दोनों मेने देखे हैं । अब इन दोनों क॑ चेल बसतराय, 
और रामबणशा घगर ज्ञीते हैं । ये पत्माव देश में आज 
फछ्ष फिरते है । 

ओर ज्ीवाजी फा चेछा डाल्चद हुआ, छाल्चद फा 
अमरलिंद हुमा, सो मारवाडू दश में आया । लिख फे परि- 
थार में नावक जी, जिनों फे चेले अब अजमेर अथ एप्णगढ 
के जिले में पहुत रदते है । भौर श्यामिदास जिनों के परि 
यार के फन्‍्ट्रीराम, लेखराज, तखतमल भमुस अर सारवाड़ 
मेँ रहते है। भर जो कोटेबूदी में तथा माजवे में छाल्चद, 
गणेत जी, गोविन्द्राम जी हुये । तथा भ्रमीचद, हुकमचद, 
उदयचद, फततेचद शान जी रूगन प्रगन, देवफ्रण भर पत्ता 
छाल भ्रप्मुख फिरते हैं ये भी दहरिदास के ही चेले हें | तथा 
अमरखसिह का चेला दीपचद दीपचद फा चेला धर्मदास, 
अमेदास च्का जोगराजञ, जोगराज या हजारीमल, इजारीमल 
का लाहज्षीराम, लालमभीराम का गगाराम, गगाराम का जीव 
नमल, जो इस वक्त दिली के आसपास के गामों में फिरते 
हैं । तथा भमणंसिद्द फे परिवार में घनली, मतजी, साधुशम 


द्वादश परिच्देद भ्३र 
अर ताराचदादि हुये हैं । जिनों के चेले स्तीएम, नद्वलार, 
हुये । नदलाल्व फा चेला रूपचद, रूपचद फा पिद्दारी, 
जो कि पतञ्ञाय में कोट, जगरायादि गामों में रहते है । 
तथा फान जी झौर धर्मदास छांपी के चेले में से दीपचद, 
गुपाल जी प्रमुप ये लॉमडी, परदगन, मोररी, ग्ॉडर, 
जैतपुर, राजकोट, अमरेली, घागधरा प्रमुस माला 
चाड़, फाठियायाड़, मडुकाठा प्रप्तुस देशों के गारमों में फिरते 
रदते हैं। और घमंदास छींपी का चेला घनाजी, घनाजी 
का भूदर जी, भूदर जी फा रघुनाथ ही, जमल जी, गुमा 
नचद, दुगादास, फन्‍्हीरास, रतचद, दमीरमलछ, फचोडी 
मछ प्रमुख जो अय मारवथाड़ देश में रहते है, सो 
प्रसिद्ध है । 
और रघुनाथ जी का चेला भीखम ज्ञी सबत्‌ १८९८ 
में हुआ, जिस ने तेराहपथ निफाछा + तिस के चेले भार- 
मल, हेमजी, रायचद, जीतमल् ! जीतमलछ की गद्दी ऊपर 
अय मेघ जी है। ये पद्दीवथ जितने साधु हैं, इन का पन्‍्य 
सबत्‌ १७०८ के साल से चलता है । और इन का मत जय 
से निकला है, तब से लेकर आजपर्यत इन के मत में फोई 
बिद्वान्‌ नदी हुआ ईे। फ्योंकि ये लोफ फहते हैं कि व्याकरण, 
कोर, काव्य, छद, अलकार, पढ़ने से तथा तर्कशास्त्र पढ़ने 
से घुद्धि मारी जाती है। इस ये इलमी के ही सपप्र से 
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ये छोक परस्पर बडा द्वेप रखते हैं, फई मनमानी फस्पित 
यातें घना लेते हैं, एक दूसरे के पग नदी जमने देते, मत 
म॑ आनते हैं कि मर शदृस्य चेलों को चदका लंवेगा, इत्यादि । 
मेरे ल्सिने में किसी को धाका होते तो भारयाडू में जाकर 
अत्यत्त बेस लेने । इन पा आचार, व्यवद्वार, बेप, भ्रद्धा, 
प्ररूपणा प्रमुख जो है, सो जैनमत के शास्ामुसार नहीं 
है। और दूसर मतों घबाले भी जो प्रद्भुत जैनमत को बुरा 
जानते है यो इस दृढियों ही के भाहार व्यवद्ार देखने 
से ज्ञानते है। परन्तु यह लोक तो सर्च जैनमत स विपरीत 
अआडने वाले दँ । 

६३ थी विजयपधभ सूरि पट्टे थी विज्यरत सूरि हुए। 

४४ भ्रीधिजयरद्ष खूरि पा श्री विजयचमा सूरि हुए । 

द५ थी विज्ञयद्धमा सूरि पाठे थी विज्वयदया सूरि हुप्‌। 

€£ श्री विज्रयदया सूरि पाटे शी विभयधमे सूरि हुए। 

६७५ थ्री घिज्यधम सूरि पादे भरी अिनेंद्र घूरि हुए । 

६८ भी जिनेंद्र सूरि पाठ थीदये द सूरि हुए । 

६० शी देपद्र सूरि पाठे थी घिज्रयधरणंद्र सरि, जो कि 
इस धत्तमानफाल म॑ पचरत हैं । 


द्वादश परिच्लेद घ्टर्‌ 


सथा इकसठमे पाटे जो श्री विज्यर्सिह सूरि थे 
तिन के शिष्य थी सत्य विज्वयगणि हुए 
श्रोयशोविजय जी और. मद्वीपाध्याय पदशास्ववेत्ता, न्याय 
उपाध्याय. विशारद विस्दघारफ, महावैयाकरण, तानिं- 
कशणिरोमणि, उुद्धि फा समुद्र मद्दीपाध्याय श्री 
यशोप्रिज्ञगगणि, इन दोनों ने गिप्रयर्सिद सूरि की श्राज्ञा लेके 
गच्छ में फ्रियाशिथिछ साधुओं को देस के और हृढक मत के 
पासण्ड अंधकार के दूर फरने बास्ते क्रिया फा उद्धार फरा, 
और जिनों ने फाशी के पडितों से ज़यपताका का भठा 
पाया, और गुजरात भरमुय देशों से प्रतिमा उत्थापक कुलि 
गियों के मतरूप अधफार को दूर करा, और ज़िनों के 
रे हुए--भध्यात्मसार स्पाद्धादकल्पलत्ता-शास्त्र वार्ता समु 
ब्य की बग्रक्ति, मल्‍ल्वादीसूरिदृत्त नयचक्र उद्धारादि अनेफ यडे 
यडे एक सी प्रन्थ हैं । 
अरीसत्यविज्नयगणि जी क्रिया का उद्धार फरके आनदधन 
जी के साथ चहुन घर्ष छग घनवास में रहे, 
श्रीमत्यवित्रयगण ओर चडो तपस्या योगाभ्यासादि फरा । ज्षव 
यहुत वृद्ध दो गए, जघा में चलने फा यल 
न रद्दया तव अणहलपट्टन में जा रहे | तिन के उपदेश से तिन 
के दो शिष्य हुए--१ गणिफप्रचिजय जी पडित और २ 
पद्ित कुराल्यिजय ज्ञी । तिन में गणिकपूरविज्ञय जी ने 'तो 
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अनेक अत वियों की प्रतिष्ठा फरी, भर मनेक भाम भगरों 
में घम की इृद्धि प्री बड़े प्रमावक हुए । गणिकपूरविजप 
भी के दो शिष्य धुए--१ पण्डित धृद्धिपिजय सणि, भौर २ 
पण्डित चुमायिन्नय्गाण । 


पषिडित चछम्राविज्य्गाण के शिष्य पण्डित जिनविजय 
गणि, तित छा शिष्य पण्डित उत्तमयिनज्नय 
भीक्षमाविजदगणि गणि, तिन बा शित्य पण्डित प्मविमययाणि, 
कांशिष्यपरम्पर' सिने का शिष्य पयिडत रूपत्रिजयगाणि, 
विनका शिष्य पडिन कीतिधिमयगणि, तिन 
का शिप्प पडित कम्तूर विज्ञय गाणे पतनका शिष्य सुनिमाणि 
पिन्नय गाणि, तितका शिष्य सुनि युद्धेरिन्य गणि, तिम या 
शिष्य पड्ित मुक्तिविज्ञण मणि तिनों के हाथ का दीसित 
रूघु सुद भरता इस जनतत््यादश अ्र“थ के हिपने घाला 
मुनि भात्माराम--भानद्विजय सामक है । 


अब इस प्र-य के लिसने याले के समय में इतने मयीत- 
प्रथ मिर ले हैं, सो लिखते हं--गुजरात देश 

लेखककाैन मत में स्यमीनारायण का पथ झोर बगाल देश 
में ग्रह्मसमाजजियों का पथ | और पज्ञाब देश 

में हुघियाने से दश कोस के अस्तरे एक भयणी जामा शाम 
है, तिस में रहने घाला जाति का तरखान सिफ्छ, तिल 
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के उपदेश से कहा नामक पथ, और कोइल में मौछवी 
अहमदशाद का सयीत फिरका, तथा स्प्रामी दुयानन्द 
सरस्वती का निकाला आयेसम्राज् का पथ, इत्यादि अनेक 
मत पुराने सतों को छोड़ के निकाले है । फर्योंकति इनों ने 
झपनी बुद्धि समान प्राचीनों के फरे पुस्तक तथा वेदार्थों 
को नहीं समझा । ज्ञेकर इसी तरे नयीन नचीन मत नि 
छते रहे तो कुछ एक दिन में ब्राह्मणादि मताधिकारियों 
की रोजी मारी जायगी, भौर धर्म झरु तियम किसी किसी 
का फायम रहेगा | 


डति भ्री तपायच्छीय मुनि श्रीवुद्धिविजय शिष्य मुनि 
आनदविजय-आत्माराम विदपिते जनतत्त्वाद शें 
ड्वादुद' परिच्छेदः सपूर्ण 








शब्दकीप 


कठिन, आन्तीय ओर पारिभाषिक शब्दों का अर्थ 


अञ्‌ 
अमत्यृहना परा$ जिनप्रतिमा को 
पूदने का वार 
झजली याद फर द्वाथ जोड़ वर 
अगर प० आम 
छामुपा-अगाडी फरे श्ागे करे 
अचित्त पा० जीवग्द्टित 
झटफाय रुकावट 
अडिगपने निशचलता मे 
अदह्यधर्मी जिस अप्मि जला 
चढ़ीं सकती 
झनचिन्त्या जिम का पद्दिल विचार 
नकियाहां 
अनतिकमणीय उहद्ठात के अयोग्य 
अनायीण त्यागने योग्य 
अ्तेडर मदल 
अपरिकर्मित शुद्दार आदि से रहित 


अफ्यून अ्रपोम 
अयन्धि बापनरद्दित 
झमारी ढढेरा द्िंसा न करने की 
चघांपणा करना 
अलखुपलसु जैये तैमे 
अशक्यपरिद्वार जिसे दूर नहीं 
कर सकते 


आभआ 
आइपाइ कद्दता सुनना (चकित द्वो ०) 
आगर वन 
झागार छूर 
झाचीण भद्ग् करने योग्य 
आराध्िफ आगरती 
आलेपन रचना, बनाना 


आलोचे-आलोबे पश्चात्ताप-प्राय- 


श्वित करे 
आयता आने बाला, भात्री 





शब्दकोप है 


प्रतिमा विराजमान रहती है । 
गरज जरूरत 
गईणा निदा 
गारत नष्ठ 
गिक्षास ग्रीलापन 
मुमड़ा ग्रु० फाड़ 
गुरा ५३ गुरु 
शोप रखक घाता 
घ 
चरण गु० पहुन से 
न्च 
चआानणे प्रकाश में 
चआोछा पा० चार मत 
छठ 
छ्धाना गु० छिपा 
छेकड़ पं घरादोर 
छेड गु० आखोर म 
जञ 


ज्ञने प० जन, व्यन्ति 
ज्ञमणा गु० दाया 


जयणा--यतना पा० साधधानता 
जकद जल्‍दी, शांप्र 
जीयना प० जीना 


ट 
सझटरी खोपडो 
टिकी हुई हियर 
झोली समृह 


ड़ 
डाक प* डाक्नि, चुईैश 
डास दर्म, पास विभप 


ढ़ 
ढथ आदत 
ढोये श्र्पण कर 
दौकस भेड, भपणए 


त्ते 
तगादा मांग 
क्तजना छोड़ना 
त्ततीरी घार 
तद्भाये उरू के अभाव से 
सस्कर चोर 





शब्दकोप है 


भी प्रतिफ्रमण है । 


फ 
फज्ञीता श्रममान 
फटे नहीं अलग न हो 
फरमान आजा 
फलानता, फलाने प० अमुक 


च्‌ 
चगडीक्वार बगठा बनान बाला 
घडेरा हद पुरुष 
यधिया खस्मी 
बलद १० बल 
खहाल कॉयम 
बहुमोली बहुत मय बाला 
बिडालनेत्री विश का । 
बालो 
चीड दाता के समुदाय 
थे इलमी मूसता 
चेछा पा० दो बत 


भर 


सडी निन्‍दा 


मर्तार स्वामी, पति 
भवाभिनदी समार को बढ़ान वाला 
भाग्या हुमा तोडा फोड़ा हुआ 
भाड़े बर्तन 
भासना भाषण करना, कददना 
भाजन पान्न बतन 
मिलपल्ली भाला का गाव 
मम 

मजी प* चाग्पाइ 
मद्रा के चद्ठा कर 
मण्डाण समागेह 
मयने थाली न करन वाली 
मद्यप मदिश पीन बाला परागवी, 
मनशा इन्छा 
मनखुया इश्गदा 
माणस गश० महष्य, आदमी 
मादा गु० रोगी 
माप से पारिमाण से 
माहण ब्राद्मण 
मुकरना प० नकारना, अस्वीकार 

काना 
मुसरता वाचालता अधिक बोलता 


द्र श् 2] ५ 
मु जनतत्त्यादश 


सूजब अजुसार 


र 
रजा गमुण्छुरी 
रखयती रसोई, भोजन सामग्री 
राजी प्रमन्न 
शीते रिक्त, खालो 
रहते द्वो गिरा दो 
रैयत प्रता 
रौला शोर 


ले 
लघधा कर घिता कर 
छाच घूस गिश्वत 
लूद्दे पूछ 
लेखे द्विसार 
ले लीज्नो गु* ल लेना 
छौस््य लालच 


च्‌ 


घघता बना 
घहना बढ़ना, चलना, धारण करना 
घाकी उठी 


चाचना पढ़ना 
पराज़्री उचित, 
थाम बामा बाया 
बासन वतन, पात्र 
ब्यामोद्द सदइ 
बिचली प० बाच का 
विछड़ के बिद्धुड कर 
बिरति पा>» सयम 
विसरना भूलना 
विस्या भाग विशप 
विसारना भुलाना 
ब्रीहि चावल 

पेला समय 


सर 


सन्रमण द्वोजाता हे भ्रथ् हो 
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श्र जैनतत्याददा 


पारोशीष्ट न० २-घ 
[२९३३ ] 
बंद फे कल्पित अर्थ 
चर्समान भार्यसमात्र पे जामदाता स्वामी दयानन्द 
सरस्पती जी ने वेदमत्नों के अथ फरने में जो सैंचातानी की 
है, भोर मरत्नों के क्रम सथा पूर्योत्तर संब्राथ फी भअवहर्ता 
करते हुए उन के साथ ज्ञो अन्याय किया है उस फा उदा 
दरण अम्यत्र मिछिवा यहुन कठिन है । एय की यही पर 
तो घेद्मम्त्रों 4 अथ फा अनथे करते हुए आप ने मनुष्यत्य 
फा भी यही निदयता के साथ घात किया है , उदाह 
रणाथ इस समय सिफ दो मत्र उद्धृत शिये जाते हैं। 
नियोग के सिद्धात को बदिक सिद्ध फरने के लिये 
आप ने ऋग्येदादि-साप्यभूमिका तथा सत्याथप्रकाश में 
कई एक येदमन्त्रों फा उल्लेस किया है, उन में से इस 
समय केयर - 
(१) इम्ा लमिन्ठमीदु सुपुता छुभगा ऋृणु । 


दश्शास्‍्था पुतानाधेहि पतिमेकादश रूधि ॥ 
(स० स० १०, खू० ८०, स० ४५] 


(२) अन्पमिच्छख सुभगे पर्ति मद । 
[ ऋ० म० १० खू० १० म० १० ] 


परिशिष्ट श्३ 
इन दो मत्रों के अथे पर पाठकों का ध्यान भझाकर्षित 
क्रिया जाता है । 

औ-( इमा ) इश्यर मनुष्यों जो आश्षा देता है कि है इन्द्र ! 
पते [ ऐेश्यर्ययुक्त ! तृ इस स्त्री को वीयंदान ठे के सुपुत्र 
ओर सॉमाग्य युक्त कर । हैं वीयंप्रद ! (दशास्या पुत्रा 
नांधेद्दि ) पुरुष के प्रति वेद की आशा है झि इस वियाहिस 
या नियोजित ख्री में दशा सर्ान पर्यत उत्पन्न फर, अधिक 

हीं । ( पतिमेशादश ऊुधि ) तथा हे स्त्री! तू नियोग 
में ग्यारद्र पति तझ फए । अर्यात्‌ एक तो उन में प्रयम 
वियाद्वित भौर दशा पयन्त नियोग के पति कर अधिक नदीं+। 
इस की यह व्ययस्था है जि पिशाद्धित पति के मरने या 
रोगी द्वोने से दूसरे पुरुष के साथ सतानों के अमान में 
नियोग करे, तथा दूसरे के भी मरण था रोगी होने 
के अनन्तर तीसरे के साथ कर ले, इसी प्रकार दशमें तक 
करने की आज्ञा है | 
[ऋ० भा० भू० पृ० २३२, स० १९८५ ] 


क है ( मोड हन्ध ) पी सेयत में समय ऐश्सर्ययुक्त पुदय, तू.इस 
विवादित स्त्री वा विधवा स्त्रियों को श्रेष्ठ पुत्र और सौभास्य युक्त 
कर | विवादित सी म देश पुत्र उत्पन्न कर और ग्याग्वा खा को मान । दे 
ख्री तू भ्री पिरादित पुरुष वा नियुत्त पुरुशों से दम सातान उपन्न 
का, ग्यार्व पति को समझ | 

| साया० स्रु० ४, ए० ६-३०, म० *€€६२ व 


१७ जीनतत्त्वाद्श 


२--जय पति सन्‍्तानोस्‍्पत्ति में असमर्थ दोवे, तथ अपनी 
स््रीकी भाश्ा देवे कि है खुमगे * सोमाग्य की इच्छा 
फरनेहारी री तू (मत्‌) मुम से ( अन्यम ) दूसरे पति 
की ( णईच्छस्य ) इच्छा कर । क्योंकि अथ मुझ से सन्‍्ता 
नोत्पत्ति न द्वो सफेगी । 

इन दोनों मर्त्रा फा स्पामी जी ने जो भथे क्रिया है, तथा 
उसी भर्थ के आधार पर ऊपर दी हुई जो स्पतत्र ध्याण्या 
की है, उस से ससार भर फा शायद दी कोई तटस्थ चिद्वान, 
सहमत दो सके। अधह्तु अब दृप्त स्पय इन मन्त्रों के घास्त 
पिक-यपार्थ अथ के विपय में कुछ भी न फद्दते हुए धार्य 
सपानज्ञ के दी एम प्रतिष्ठित विद्वान के द्वारा किये गये 
उक्त दोनों भन्हों का अथे यहा पर उद्धुत किये देते हैं, 
मिस से कि पाठकों को सत्यासत्य के निणेय करने में 
अधिक सुविधा दो । 

(हे | इद्धमीु ] हे परमैश्यय सम्पक्ष परमश्ययेदाता 
परमात्मद | ६ अनात सम्पत्तियों को प्रजाओं में सींचने 
वाले परम प्रिता जगदीश ! [ त्य इमा खुपुता खुभगा एणु] 
तू इस बघु को सुपुत्रयती और सौमास्ययती थना [ अस्या 
दूश पुत्रान्‌ आधेद्धि ] इस के गे में दश पुत्र स्थापित कर, 
[ पर्तिमेक्ादश कृथि ] पत्ति को ग्यासवें कर अर्थात्‌ इस 
खी के दप उत्ट सातान और ग्यारथा पति जैसे दोय, 
चसा उपाय फर | 

[ धदिकत इतिदासाधनिणय ए० ४१२ ] 


परिशिष्ट श््‌ 

(२) स्वामी जी ने न० २ के मन्त्र फा सिर्फ चतुर्थ चरण 

दी लिख कर उस फा मनमाना अयथे करके येदों को छाद्धित 

फरने फा दु साहस क्या है । इस ल्यि सम्पूण मन्नत 

और उस का चदिक इतिद्दायनि्णय में किया हुना अथे नीचे 
दिया जाता है। तथाहि-- 


आपधावा गन्छानुत्तरा युगानि 
यत्र यामयः कृणयन्नयामि | 
उपबर्दृडि उपभाय याहु- 
मन्यमिच्छस सुभगे पर्ति मत ॥१०॥ 
यम कहता दे [ ता + उत्तय + युगानि + आ+ग छाबू-- 
घ]चे उत्तर युग आयेंगे [ यन यामय' अयामि कृण्यन ] 
जब बहने ऋाता को अयामि अर्थात्‌ पति यनावेंगी [ झुमगे 
मत्‌ अन्य पर्ति इन्छस्थ ] इस कारण ऐ यामि | तू मुझ 
को त्याग, अन्य पति की इच्छा कर तब [ इृपभाय बाडु उप 


चर्ृद्धि ] उस स्थामी के लिये निज्ञ बाहु फा उपयर्दण अर्थात्‌ 
तकिया यना ॥१०॥ [ पु० ४०७ 








नोट-वैलिक इतिद्वासाय्निणय शआर्यप्रतिनिधि सभा पजाव की आताजुयार 
इस्वी सन्‌ १९०९ म॑ गुरकुल कांगडी से प्रद्रशित हुआ है | इस 
के रचय्रित्ता आयंप्रमाज के सुप्रसिद्ध विद्वान पंडित शिवशकर शर्म्मो 
काब्यतीय है| हे 


कट अननत्यदद 

यह उन दोनों मन्धों फा सथे एक आयंसमाजी पिद्वाद 
पा क्या हुआ है । इस पर अधिक टीका रिप्पणी की 
आवध्यम्ता नहीं है । पाठक स्वय विचार लें कि इन दोनों 
मन्‍यों में स्यारद पुरुष तक के साथ व्यभिचार करने 
भर सातानोत्पत्ति म॑ं असम द्वोने पर पुर्ष अपनी स्त्री 
को आय पुर के साय सम्रागम फरने का आदश दे, यद 
कहा से आया ) बस इसी प्रकार की स्वामी जी की अन्य 
घेदमत्रां की “यारूया है। भ 3 में भाई यदन के सपाद को 
चति पत्नी के रूप में प्रहण करने वाले स्यामी जी के विपय मे 
आखाय थी देेमच-द्ध की उक्ति में हम इतना दी कहेंगे कि 


तुर्गखगाण्युपपादयद्स्यी, 
नम प्रेश्यी नरपहितेम्यः | 
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